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प्रस्तुंत पुस्तक मेरे राजपूताने के इतिद्वास की पांचवीं जिल्द के अस्त॑- 
गेत प्रकाशित बीकानेर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड है । राजपूताने 
के इतिहास में बीकानेर राज्य के राठोड़ों के इतिहास का बड़ा मद्दत्वपूर्ण 
स्थान है | युद्ध-चीरता, दान-बीरता, विद्या-प्रेम, नीति-चांतुय्य आदि की 
दृष्टि से यहां के नरेशों का सदा उच्च स्थान रहा है । बेखे तो उनका सारा 
गौरवपूर्ण इतिहास ही पाठकों के सामने है और वे उलका अवलोकन 
करेंगे ही, पर यहां संक्षेप में उसपर प्रकाश डालना अन्नुचित न होगा । 
प्रथम खेड के आरंभ में हमने इस शज्य की भोगोलिक स्थिति, 
राठोड़ों से पूषे के राजवबंशों और दक्षिण आदि के राठोड़ राजवंशों का 
सेक्षेप से उल्लेख करते हुए जोधपुर राज्य के सूल पुरुष राव सीद्धा से 
राव जोधा तक का संक्षिप्त ( संक्षिप्त इसलिए कि डनका विस्तृत इतिहास 
राजपूताने के इतिद्दाल की चौथी जिल्द अथाोत्‌ जोधपुर राज्य के इतिहास 
के अन्तगेत आ गया है ) बृत्तांत देकर राव घीका से लगाकर महाराजा 
प्रतापसिंह तक बीकानेर राज्य के नरेशों का सविस्तर वर्णन किया है । 
यह कद्दा जा सकता दे कि राव वीका-द्वारा वीकानेर राज्य की 


है 


स्थापना होने के पूर्व इस मरुप्रदेश की आबादी चहुत कम थी और जल 
का अभाव होने से यहां वाहरी आऋ्रमणकारियों को अनेक कठिनाइयों का 
अनुभव करना पड़ता था। महाभारत के पीछे यहां स्वतंत्र गण राज्य थे, 
जिनमें योद्ेय (जोहिया) मुख्य थे। परमारों के पीछे चौहानों की उन्नति के 
युग में इस प्रदेश के चौहान साम्राज्य के अन्तगेत होने के प्रमाण सिलते हैं। 
फिर मुसलमानों काभारत पर अधिकार होने के समय यह प्रदेश कई खंडों में 
विभक्त होकर, यहां के सूल निवासी जोहिये, जाट आदि स्वतंत्र हो गये। उसी 
समय के आस-पास निकट वसनेवाले भाटियों और परमारों की एक शाखा 
सांखलों ने भी इसके कुछ भाग पर अधिकार स्थापित किया। फिर उन्हीं 
जातियों से मारवाड़ के स्वामी राब जोधा के ज्येष्ठ पुत्र वीका ने अपने बाहु- 
बल से विक्रम की सोलहवी शताब्दी के प्रारम्भ में यह प्रदेश छीनकर अपने 
वंशजों के लिए बीकानेर राज्य की स्थापना की। इतिहास चतलाता है. 
कि वीका को उसके पिता राव जोधा ने जोधपुर राज्य के पेह्क स्वत्व से 
वंचित रखकर नवीन राज्य की स्थापना के लिए उत्तेज्ञित किया, जिसपर 
उसने थोड़े से साथियों के साथ मारवाड़ से उत्तर की ओर जाकर तत्कालीन 
जोधपुर राज्य से भी कई ण्ुना बड़े राज्य की स्थापना की, जो भूभाग की 
दृष्टि से भारतवर्ष के वर्तमान देशी राज्यों में भी उल्लेखनीय है। बह बड़ा वीर, 
रणकुशल, पितू-भक्त, त्यागी और डदार नरेश था और उसका नाम भारत 
के इतिहास में सदा खुबर्णाक्षरों में अकित रहेगा । 
राव बीका के वहुत समय पूवे ही भारतवषे में छुसलमानों का प्रवेश 
हो चुका था और पंजाब, अजमेर तथा कई अन्य प्रदेशों पर उनका भभुत्व 
स्थापित हो गया था । ऐसी दशा में उनमें और बीकानेर के राजाओं में 
संघर्ष द्ोना स्वाभाविक ही था । वीकानेर पर मुसलमानों का सबसे 
पहला और बड़ा आक्रमण राव दीका के पौत्र राव जेतसी ( जैतसिंह ) के 
राज्यकाल में हुआ, जिसमें उसने हुमायूं के भाई कामरां की विशाल फ़ौज्ञ 
को परास्तकर काफ़ी यश प्राप्त किया | इसके वाद ही जोधपुर के राव 
मालदेव के साथ फी लड़ाई में चद्द मारा गया और दीकानेर राज्य का 


ड्टे 


अधिकांश भाग जोधपुरवालों के अधिकार में चला गया। तब राव कल्याण- 
मल ने सर्वप्रथम शक्तिशाली मुखल्रमाों की मित्रता से लाभ उठाकर 
शेरशाह की सहायता से अपना गया छुआ राज्य चापस लिया । यहां से 
बीकानेर राज्य के इतिहास का नया युग प्रारम्भ होता है । शेरशाह के बंश 
के अत के साथ मुग्लों का फिर बोलबाला हुआ और हुमायूँ ने पुनः मुग़ल 
साम्राज्य की बाग-डोर संभाली । डसके पुत्र अकवर के समय मसुग्नलों की 
स्थिति खुटढ़ होकर उनका प्रश्ग॒त्व बहुल बढ़ा | राजपूताना के राज्यों के 
बीच पारस्परिक बेर विरोध की भावना वहुत वढ़ी हुईं होने से राव 
कल्याणमल ने मुणल सम्राट अकबर के साथ मेत्री स्थापित कर ली, जो 
मुग़लों के हृ!ख के समय तक बनी रही । इसका परिणाम वीकालेर राज्य 
के लिये अच्छा ही हुआ | राज्य की अभिवुद्धि और आन्तरिक स्थिति 
के दृढ़ होने के साथ द्वी बीकानेर के महाराजा समय-खम्य पर मुगल्-वाहिनी 
का सफलतापूर्वक संचालन कर प्रतिष्ठा और यश के भागी बने । वीकानेर 
के नरेशों में से महाराजा अनुपर्सिह, महाराजा गजसिंद्द तथा महाराजा रल्लन- 
लिह को मुगल बादशाद्दों की तरफ़ से विभिन्न अवसरों पर “भाह्दी मरा- 
तिब” का सर्व्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, जो इस बात का सूचक दे कि 
झुग़्रलों के राज्य में वीकानेर के नरेशों का स्थान बड़ा ऊंचा रहा । इस 
युग में बादशाह औरंगज़ेबव के समय तक बीकानेर राज्य में साहित्य, कला 
आर बेभव का अच्छा विक्रास हुआ | महाराजा रायसिंह, सूराखिह, कर्ण- 
सिंह, और अनूपसिह इस युग के चड़े प्रभावशाली राजा हुए और उनका 
मुग़ल साम्राज्य के निर्माण एवं विकास में काफ़ी हाथ रदह्दा तथा समय- 
समय पर उन्हें ऊंचे मतलब मिले। उक्त राजाओं के राज्य-समय में चीकानेर 
के साहित्यिक जीवन में चड़ी उन्नति हुई । वे स्पर्य साहित्यिक-रुचि-सेपन्न 
थे और उनके आश्रय में कई बाहरी विद्वानों ने अनेक अमूल्य भ्रन्धों की 
रचना की । 
अकबर-दार जमाई हुई मसुग़्त्ल साम्राज्य की नींब झओोरंगज़ेच के 
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राज्य-समय में उसके अनुचित व्यवहार और ध्यामिक कट्टरता के कारण 
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हिल गई। ऐसी प्रसिद्धि हे कि उसके विश्वासघात से अन्य नरेशों की 
महाराजा कर्शसिह ने रक्षा की, जिसके एचज़ में उन्होंने उसे ''जय जंगलधर 
बादशाह” का विरुद दिया | उसकी निर्मीकता, स्वाभिमान ओर वीरता 
का यह उपयुक्त पुरस्कार था । बीकानेर के कई एक नरेश वादशाहों की 
तरफ़ से दक्तिण के प्रबंध के लिए नियुक्त रहे, और वहीं उनका देहांठ 
हुआ | 
वि० सं० की अट्टारहर्वी शताब्दी के उत्तराद्धे से ही मुग़ल सम्नाज्य 
की अवनती होने लगी । मुग्रल बादशाहों की कमज़ोरी से उनके 
विरोधियों की संख्या चढ़ गई ओर चारों ओर शअराजकता का 
साम्राज्य फेल गया । पुंसी अवस्था में स्वभावतः ही राजपूताना के 
राजाओं ने सी सुसल वादशादों के साथ के अपने संबंध में कमी कर दी ! 
फलस्वरूप राजपूताना के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक कलह में फिर बुद्धि 
हो गईं, जिससे उनकी पर्याप्त हानि हुई। उन्हीं दिनों जोधपुर राज्य के स्व 
मियों ने बीकानेर राज्य को हस्तगत करने का कई चार उद्योग किया, 
परंतु इसमें उन्हें सफलता न मिली । 
डसी समय भारतवषे के कई भागों पर विल्लायत की ईस्ट इंडिया 
कंपनी का अधिकार हो गया । क्रमशः उसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। साथ ही 
मरहटों की संगठित शक्ति के कई हुकड़े हो गये और गायकवाड़, सिधिया 
होलकर आदि राज्यों का अलग-अलग आविमभांव होकर देश में अव्यवस्था 
आर लूट-मार का बाज़ार गर्म हो गया | सिखों ने अपने लिए पंजाब में 
एक प्रबल राज्य क्नायम कर लिया। ऐसे समय में बीकानेर के आलन्तरिक 
रूगड़ों पर क़ादू रखते हुए बाहरी हमलों से डसको झुरक्षित रखने का 
श्रेय महाराजा गजाखसिह को है, जो वीर और नीतिकुशल होने के साथ दी 
विहान्‌ और योग्य शासक था। उसके ज्येष्ट भ्राता अमरसिंद्द के दोते हुए 
भी वह अपनी योग्यता के कारण द्वी सरदारों-द्वारा बीकानेर का महाराजा 
बनाया गया था। उसने अस्त-प्राय सुग़ल शक्ति से भी मेल बनाये रकखा 
ओर दिल्ली के वादशाह अद्मदशाह को अवश्तर पड़ने पर सेनिक सद्दायता # 


भ्‌ 


भी पहुंचाई, जिसके एवज़ में उसे बादशाह की तरफ़ से “राज़राजेश्वर, 
महाराजाधिराज, महाराजशिरोमरणि” की उपाधियां प्राप्त हुईं। उसके पीछे 
मद्दाराजा राजलिंह और प्रतापर्सिह बीकानेर के स्वामी हुए, पर वे अधिक 
समय तक राज्य न कर पाये | प्रतापर्सिह के साथ ही बीकानेर राज्य के 
इतिहास का पद्दला खंड समाप्त होता है । 
प्रस्तुत दूसरे खंड में महाराजा खरतासिद्द से लगाकर महाराजा सर 
गंगासिहजी तक का विस्तृत इतिहास और बीकानेर राज्य के सरदारों का 
वृत्तांत सन्निविष्ट है। महाराजा खूरतसिह ने योग्यतापुबंक शासन प्रबंध 
कर, जो थोड़ी बहुत अरव्यवस्था राज्य में फेल गई थी, उसे दूर किया। उसके 
समय में राजपूताना में भी मरहटों का आतंक बहुत बढ़ गया था और 
वे राजपूताना के कई राज्यॉ--डद्यपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और 
कोटा--को पद्द्लित कर वहां के नरेशों से खिराज वसूल करने लगे थे । 
पसे समय में बीकानेर राज्य का उनके प्रभाव से अछूता बच जाना महा- 
राजा सूरतर्सिद्द की शक्ति और नीति-चातुय्ये का ही द्योतक हे । 
डसी समय के आस-पास अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी का बढ़ता 

हुआ प्रभुत्व देखकर राजपूताना के राज्यों के स्वामी अपनी रक्षा फी 

लालसा से अग्नेज़ सरकार के संरक्षण में जाने लग।ई० स० श्८१८में लॉडि 
देस्टिग्ज़ के समय अग्रेज़ सरकार और राजपूताना के राज्यों के बीच 

अलग-अलग संधियां स्थापित हुई । बीकानेर राज्य का अग्रेज़ सरकार के 

साथ मेत्री-संबंध स्थापित होने पर, बहां की आंतरिक स्थिति में बहुत 

सुधार हुआ और अर(जकता एवं डाकेज़नी बन्द होकर शांति, खुव्यचस्था 

तथा समृद्धि का विकास होने लगा। क्रमशः शासन-शेली में भी परिवतेन 

होकर प्रजा-द्वितेषी कायों की योजनाएं हुई । इस पारस्परिक मेनत्री का 

बीकानेर के नरेशों ने ग्रव तक पूर्ण रूप से निवाह् किया है और आवश्य- 

कता पड़ने पर समय-समय पर उन्होंने धन और जन से अग्नेज़ सरकार 

को पूरी सहायता पहुचाई है । प्रत्येक युद्ध के अवसर पर उन्होंने जिस 

तत्परता का प्रदशन किया घह राठोड़ों के गौरव के अनुरूप ही दे। 


दि 


् 


ई० स० १८५७ का सिपाही विद्रोह अंग्रेजों के लिए बड़े संकट का आर 
भारतीय नरेशों के लिए परीक्षा का श्रवसर था, जिसमें महाराजा खरदार- 
सिंह ने स्वयं ससेन्‍्य विद्रोद्दिियों के दमनार्थ ज्ञाकर अपना कतेव्य पालन 
किया । 

बीकानेर राज्य में जो सुधार आजकल दिखाई देते हैं उनमें से अधि- 
कांश का भ्रेय महाराजा डूंगरासिदद को हे । देश में शांति और खुब्यवस्था का 
श्रविभौाव तो हो द्वी गया था। महाराजा ने प्रजा के द्वितों को ध्यान में रखते 
हुए अनेक प्रकार फी खुविधा पहुंचानेवाली योजनाएं तैयार की, पर उनके 
कार्यरूप में परिणत किये ज्ञान का अवसर उसके जीवनकाल में न आया । 
उसके कोई सनन्‍्तान न होने से उसने अपने श्राता सर गंगासिहजी को 
अपना दत्तराधिकारी निर्वाचित किया, जो सात वर्ष की आयु में थि० से० 
१६४४ में बीकानेर राज्य के स्वामी हुए । इन्होंने अपने ५३ वर्ष के खुदीधे 
शासनकाल में जो-जो प्रजाद्दित के कार्य किये, विगत महायुद्ध तथा शअन्य 
कई युद्धों में अग्रेज्ञ सरकार को जो सहायता पहुंचाई एवं इनके समय में 
बीकानेर राज्य की जो आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक उन्नति हुईं वह 
पाठकों से आधिदित नहीं है। फिर भी यहां इतना फहना अचुचित न होगा 
कि वीरता, नीति-कुशलता, उदारता, सत्यपरायणता, व्याख्यान-पहुता आदि 
गुणों के कारण महाराजा साहब भारत के एक रत्न हैं और इनकी कीति 
केवल हिन्दुस्तान में द्वी नहीं अपितु खुदूर देशों में भी फेली हुई दे । गंग- 
नहर-द्वारा वीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के जल-कष्ट को दूर कर उसे 
पंजाब के समान उपजाऊ बनाने का इनका भगीरथ प्रयत्न केवल प्रशंसा 
के योग्य ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। बीकानेर की अभूतपूर्व उन्नति 
ओर अनुपम शोभा जो इस समय नजर आती दे डसका श्रेय भी मद्दाराज्ञा 
सर गंगासिहजी को ही हे । 

उपयुक्त संक्षिप्त विवेचन-दारा पाठकों को यह ज्लात हो गया होगा कि 
भारतवषे के इतिहाल में बीकानेर राज्य का प्रारम्भ से दी बड़ा गौरवपूर्य 
स्थान रहा हे और सप्रय-समय पर यहां के शासकों ने वीरता, उदारता 


हि 


आर आत्मोत्सगे के अभूतपूर्व उदाहरण लोगों के सामने रकखे है | 
जो नीति हमने राजपूताना के इतिहास की पिछली जिढ्दों में रकखी 
है उसका बीकानेर राज्य के इतिहास में भी पालन किया गया है । कपोल- 
कल्पित और मन-गढ़न्त बातों को पूर्व नीति के अनुसार इतिहास!में समावेश 
न करने के नियम का निवोह करते हुए हमने प्रमाणोक्त बातों को द्वी अहण 
किया है और जहां से कोई वर्णन लिया गया यथास्थान उसका उल्लेख 
कर दिया गया है। इतिहास के दोनों पहलुओं पर दृष्टि रखते हुएए पच्च और 
विपक्ष की बातों पर विचार कर युक्ति एवं तके से जो बात माननीय जान 
पड़ी उसे द्वी हमने श्रहण किया है और जहां-जहां मत-भेद्‌ हुआ वहां हमने 
अपने विचार भी प्रकट कर दिये हैं । फेघल एक पतक्तीय मत पर विद्वान 
लोग अक्सर विश्वास नहीं करते, अतपव पएसे कई विधाद-भ्रस्त विषयों 
को, ज्ञिनका अन्यत्र तो उल्लेख हे पर वहां की प्राचीन ख्यातों आदि में कुछ 
भी बणुन नहीं है, हमको छोड़ देना पड़ा है, क्‍योंकि हम उन्हें सन्देह-रद्िित 
नहीं कद सकते । 
प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में हमने जिन-जिन साधनों का डपयोग 
किया है उनका विशद्‌ विवेचन प्रथम खंड की भूमिका में 'आ गया है, 
इसलिए उसकी पुनरावृति करना अनावश्यक है। परन्तु बीकानेर राज्य 
की विस्तृत ख्यात, जो द्यालदास की ख्यात के नाम से प्रसिद्ध है और 
“देशद्प॑ण” एवं “आर्य आख्यान कल्पट्ठुम” के रचयिता दयालदास का यहां 
कुछ परिचय देना अप्रासंगिक न होगा । श्रधिकांश प्राचीन रचनाओं में 
उनके लेखकों का कुछ न कुछ परिचय अवश्य मिलता है, किंतु द्यालदास 
ने अपनी ख्यात के प्रारंभ अथवा अत में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया 
है । इससे तो यही अनुमान होता है कि वह अपनी प्रसिद्धि का विशेष 
अभिलाषी न था | मारू चारण जाति की भादलिया शास्रा फी एक उप- 
शाखा सिढायच हे। ऐसी प्रसिद्धि है क्रि नराखिह भावलिया को नाहड़राव 
पड़िहार ने कई सिद्दों को मारने के एवज़ में “सिहढाहइक” की उपाधि दी 
थी, जिसका अपसेश '(लिढायच” है। इसी वंश में बीकानरे राज्य के 
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कृविया गांव में चि० स० श्र प्‌ ह० स० श्जध्ट ) के लगभग सिंढायर्य 
देयालदास का जन्म हुआ था । वह महाराजा रत्तासिंह का विश्वासपात्र 
होने से राज्य-संवधी कार्यों में साग लिया करता था और इस प्रसंग में 
डदयपुर, रीवां आदि राज्यों मे भी गया था । डसे इतिहास से बड़ा प्रेम था 
ओर वह वीकानेर राज्य ही नहीं बाहर की भी कई रियासतों के इतिहृस 
का अच्छा ज्ञान रखता था। महाराजा रत्नर्लिह ने समय समय पर उसका 
अच्छा सम्मान कर उसकी प्रतिष्ठा में दृद्धि की | अ्ग्रेज़ सरकार के साथ 
संधि होने के पीछे राजपूताना के राजाओं को अपने अपने यद्दां का इति- 
हास संग्रह करवाने की आवश्यकता ज्ञान पड़ी, तव महाराजा रत्नलिद 
ने दयालदास को ही इस काये के लिप्ट उपयुक्त समझ अपने राज्य का 
इतिहास तैयार करने की आज्ञा दी । इसपर डसने माचीव वेंशावलियां, 
बहियां, शाही फ़रमान, प्राचीन क़ांग्रज़-पत्र, पट्टे, परवाने आदि संग्रह कर 
परिश्रमपूर्वक बीकानेर राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसको “दया- 
लदास की ख्यात” कहते हैं | इसमें सरदारसिद्द के राज्यारोहण तक का 
हाल है, जिससे कहा जा सकता है कि यह वि० से० १६०६ (ईं० स० १८४२) 
के आस-पास सम्पूर्ण हुईं होगी | कनैल पाडलेट ने अपने “गेज़ेटियर ऑन 
दि वीकानेर स्टेट” के तेयार करने में अधिकतर इसी का आधार लिया 
है । इसके अतिरिक्त उस( दयालदास  )ने वेद मेहता जसवंतर्लिंह के 
अआदेशानुसार वि० से० १६२७ में “देशद्पण”” की रचना की । महाराजा 
डूंगरासिद ने इन दो ऐेतिहालिक अन्‍्थों से ही संतोष न कर उसे समस्त 
भारतवर्ष का प्रान्तीय भाषा में इतिहास लिखने की आज्ञा दी । इसपर बि० । 
स० १६३४ में डसने “आय आझूयान कल्पद्रुभ” की रचना की | दयालदास 
नव्वे से अधिक वर्षो की आयु में वि० स० १६४८ (१८६१) के वैशाख मास 
में काल-कवलित हुआ | चद् महाराज्ञा सुरतर्सिहद, रत्नलिद, सरदारखसिद्द 
ओर डूंगरासिह का कृपापात्र रहा । उसके प्रपौनत्त आवड़दान के पास 


इस समय भी बीकानेर राज्य की तरफ़ से मोकल्लेय, वासी और कूदिया 
गांव विद्यमान हैं । 


्‌ 


विद्वदुद्नंद को प्रारंभ से ही मेरे अ्रंथों के अवलोकन करने की रुचि 
रही है। मुझे आशा है कि मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास भी उन्हें 
रुचिप्रद्‌ होगा । यह संवॉगपूर्ण है, इसका दावा तो में नहीं कर सकता, 
पर इसमें आधुनिक शोध को यथासंभव स्थान देने का प्रयल्ल किया गया 
है। शोध का अंत हो गया ऐसा नहीं कद्दा जा सकतवा। अभी बहुत कुछ 
करना बाक्ती है और भविष्य में और भी नवीन महत्वपूर्ण छुत्त ज्ञात होने की 
पूरी आशा हे । ऐसी दशा में भी मुझे विश्वास छे कि मेरा यह इतिहास 
भावी इतिहास-लेखकों के पथ-प्रद्शन में अवश्य सहायता पहुंचायेगा । 
चुटियां रहना संभव है, क्‍योंकि भूल मनुष्य मात्र से होती हे और में 
इसका अपवाद नहीं हूं । फिर इस समय मेरी बृद्धावस्था भी है। कुछ त्ञुटियों 
के लिए शुद्धि-पत्र लगा दिया गया है, फिर भी जो अशुद्धियां पाठकों की 
नज़र में आयें उनकी खूचना मुझे मिलने पर दूसरी आजुतक्ति के समय 
उनका यथाशक्‍य झखुधार कर दिया जायगा। 
जैसा कि में इस पुस्तक के प्रथम जेड की भूमिका में लिख चुका 
हूं. यह वत्तेम्नान बीकानेर नरेश जेनरल राजराजेश्वर नरनद्र शिरोमणि 
महाराजाधिराज श्रीपान्‌ महाराजा खर गंगासिहजी साहब बहादुर को 
असीम कृपा और इतिहास प्रेम का ही फल दे कि यद्द इतिहास अपने 
वतमान रूप में पाठकों के समक्ष पस्तुत है। मुझे इसके प्रणयन में जिस 
समय जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ी वह अविलस्ब मुझे भाप्त हुई । 
में इसके लिए भ्रीमानों का विरक्ततज्ञ रहेगा। इसी प्रकार में बीकानेर के 
खुयोग्य रेवेन्यू मिनिस्टर मेजर महाराज मान्धातासिह; सांडवा के स्वामी 
मेजर जेनरल सरदार बहादुर राजा जीवराजरलिंह; विद्याप्रमी ठाकुर राम- 
सिद्द, एम० ए०; स्वामी नरोत्तमदास, एम० एू० और वीढ्‌ रिड्मलदान का 
भी अत्यन्त आमारी हूं, क्‍योंकि उनले मुझे! संपेव सत्परामर्श ओर पोत्खा- 
हन मिलता रहा है । 
अत में में काशी-निवासी श्रीहृद्यनारायण सरीन, यी० ए०, जो गत 
छः ध्षों से मेरे सहकारी हैं तथा पं० नाथूलाल व्यास का, जिन्‍दोंने आरंभ 
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से ही मेरे इस इतिहरस के प्रणयन में मनोयोद-पु्वेक कार्य किया दे, नामो- 
ल्लेख करना आवश्यक समझता हूं। छुझे अपने पुत्र प्रो० रामेश्वर ओसका, 
पम० ए०, एवं निज्जी इतिहास-विभाग के कार्यकर्तो पं० चिरंजीलाल व्यास 


से भी पूरा सदयोग प्राप्त हुआ है, अतएव उनका नामोल्लेख करना भरी 
आवश्यक हे ॥ 


शजमेर, 
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सहामहोपाध्यायथ रायवहादुर 


साहित्यवाचस्पति डा? गौरीशंकर हीराचंद ओ भा, 


डी० लिट्‌०-राचित तथा संपादित ग्रन्थ 


सतन्त्र रचनाएं-- 


(१) प्राचीन ल्िपिमाला ( प्रथम संस्करण ) 
(२१) भारतीय प्राचीन लिपिमाला 
( द्वितीय परिवद्धित संस्करण ) 
(३) सोलंकियों का प्राचीन इतिहास- प्रथम भाग 
(४) सिरोही राज्य का इतिहास 
(४) बापा रावल का सोने का सिक्का 
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापर्सिह 
(७) +* मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
(८) राजपूताने का इतिहास--पहली जिल्द 
( द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण ) 
( ६ ) राजपूताने का इतिहास--दूसरी जिल्द, 
उदयपुर राज्य का इतिहास--पहला खंड 
उदयपुर राज्य का इतिहास-- दूसरा खंड 
(१०) राजपूताने का इतिहास--तीसरी जिल्द, 
पहला भाग--हूंगरपुर राज्य का इतिहास 
दूसरा भाग--बांसवाड़ा राज्य का इतिहास 
तीसरा भाग--प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास 
(११) राजपूताने का इतिद्दास--चोथी जिल्द, 
जोधपुर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड 
जोधपुर राज्य का इतिहास--छवितीय खंड 
(१२) राजपूताने का इतिहास--पांचवी जिल्द, 
चीकानेर राज्य का इतिहास--प्रथम खंड 
बीकानेर राज्य का इतिहास--द्वितीय खंड 


मूल्य 
धप्राष्य 


ध्मप्राप्य 
खअप्राप्य 
अप्राप्य 
॥) 

॥&) 

रू० ३) 


रु० ७) 


आअप्राण्य 
रु० ११) 


रू० ४) 
रूु० ४॥) 
यंत्रस्थ 


रू० घर) 
यंत्रस्थ 


रू० ६) 
रु० ६) 





क भयाग की “हिन्दुस्तानी एकेडेसी”-द्वारा प्रकाशित । इसका उद्ू अनुवाद भी 
उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। “गुजरात वनोक्यूज्र सोसाइटी” (अहमदाबाद) ने भी 
इस पुस्तक का गुजराती अजुवाद प्रकाशित किया दे, जो वहां से १) रु० में मिक्षता है 


(२) 


मूल्य 
(१३) राज्ञपताने का इतिहास--दूसरा खंड ० पड अप्राप्य 
(१४) राजपूताने का इतिहाल--तीसरा खंड **.. र० ५) 
(१४) राजपूताने का इतिहास--चौथा खंड ** २रू० 5) 
(१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री कह ॥) 
(१७) + कनेल जेम्स टॉड का जीवनचरिचत्र *** ) 
(१८) 5 राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा--प्रथम भाग 
(एक राजस्थान निवासी' नाम से प्रकाशित). “** श्प्राप्य 
(१६) » नागरी अंक ओर अक्षर हल अप्राण्य 
सम्पादित 
(२०) *% अशोक की घर्सलिपियां--पहला खंड 
( प्रधान शिलामिलेख ) ““ रू० औ) 
(२१) * खुल्ेमान सौदागर “”  रू० १॥) 
(२२) « प्राचीन खझुद्गा हे रू० ३) 
(२३) #% नागरीग्रचारिणी पत्रिका ( अैमासिक ) नवीन संस्करण, 


भाग १ से १९ तक-प्रत्येक भाग ***. रू० १०) 
२४) % कोशोत्सव स्मारक संग्रह ** ऊरू० ४) 
(२५-२६) ३ हिन्दी टॉड राजस्थान -पहला ओर दूसरा खंड 
( इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वाया टॉड-कृत 
राजस्थान! की अनेक ऐतिहासिक चटियां शुद्ध 


की गई हैं ) रू० ४) 
(२७) ज्ञयानक-प्रणीत पृथ्बीराज-विज्ञय-महाकाव्य'ँ सटीक'** यंत्रस्थ 
(२८) जयसोम-रचित 'कर्मचंद्रवंशोत्कीतेनक काव्यम!. ** यंत्रस्थ 
(२६) मुंहणोत नेशसी की ख्यात--दूसरा भाग “* झर० ४) 
(३०) गद्य-रल-माला--संकलन ् रू० १॥) 
(३१) पच्च-रत्न-माला--संकलन *** रू० ॥) 


4 खड्डविलास प्रेस, वांकीपुर-द्वारा प्रकाशित । 
> हिन्दी-साहिल-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित । 
»« काशी नागरीग्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित । 
-8"6 *द्वै०ह>- 
अन्धकतों-द्वारा रचित पुस्तकें व्यास एएड सनन्‍्स, छुकसेलर्स, अजमेर के यहां भी 
मिलती हैं । 


राजपूताने का इतिहास 
पांचवीं जिल्‍द, दूसरा भाग 





बीकानेर राज्य का डातिहास 


द्वितीय खण्ड 





आठवां अध्याय 





महाराजा स्रतसिंह और महाराजा रत्नसिह 
महाराजा सरतसिंह 
महाराजा सूरतसिह का जन्म वि० सं० १८२२ पौष खुदि ६ (ह० स० 

१७६४ ता० १८ दि्खिम्बर) को हुआ था तथा वि० सं० १८४४ आश्विन खुदि 
१० ( ईं० स० १७८७ सा० २१ अक्टोबर ) को वह 
बीकानेर के सिंहासन पर बेठा' । 

वि० सं० १८४७ में कई स्थानों में विद्रोह हो जाने के कारण 
उसने ससेन्‍्य उसको दबाने के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम उसने चूरू 
पर चढ़ाई की, जहां का ठाकुर शिवखिंह् उसकी 
सेवा में उपस्थित हो गया । उससे दंड के ६५००० 
रूपये वसूल कर वह राजपुर गया। वहां का 
भट्टी ख्रानवबहादुर उसकी सेवा में उपस्थित हो गया, जिससे उसने 
पेशकशी के २०००० रुपये लिये। फिर नौहर में रहनेचाले विद्रोही नाहटा 
मनखुख एवं अमरचन्द को दंड देकर वह बीकानेर लौट गया. । 


जन्म तथा गद्दीनर्शानी 


राज्य मे विद्रोह करनेवालों 
को दंड देना 


( $ ) दयालदास फी ख्यात, जि० २, पत्र ४४ । पाउलेर-कृत 'ेज्लेटियर 
आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट में गद्दी बैठने का समय आश्विन सुदि १२ दिया है (पु० ७३)। 

( २ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ६६ । पाउलेट, गेज़ेटियर शव दि 
बीकानेर स्टेट, ए० ७४ । 


श्द्द्द बीकामेर राज्य का इतिहास 





वि० सं० १८४८ (ई० स० १७६१) में उसका जोधपुर के शासक 
विजयलिंह से मेल स्थापित हो गया, जिसने डसके पास टीका भेजा! | इससे 
पूवे विजयासिह झुलतानासिह का पक्तपाती था। 
जोधपुर से मेल स्थापित हर लि हि हि 
दस डसके सुरतसिह से मिल जाने पर खुलतानसिह तो 
उदयपुर चला गया तथा मोहकमसिद्द और अजब- 
सिंह सिंध जा रहे । इसके दो वर्ष बाद वि० से० १८४५० ( ईं० स० १७६३ ) 
में विजयलिंह का देहांत हो गया और उसके स्थान में उसका पौच्र भीम- 
सिंह जोधपुर की गद्दी पर वेठा*न 
वि० सं० १८५४५ ( ई० स० १७६६८ ) में जब सरतालद बीदासर में 
ठहरा हुआ था, उसकी सेवा में जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह का दूत गोगा- 
_. वत-शंभूसिद गया। परस्पर मेन्नी-सम्बन्ध स्थापित 
जयपुर से मेल स्यापित ३ ड़ है 
होना -हो जाने पर सरतलसिंह ने भी अपनी तरफ़ से व्यास 
-हरिशंकर भांवीदासोत को जयपुर भेजा, जिसने 
+ ४ हय सम्बन्धी आप छठ 
ज्ञाकर वर्दा के सीमा-सम्वन्धी कगड़े का निवटारा किया” | 
वि० स० १८४५६ (-६० ख० १७६६ ) में सुरतासह ने गांव सोढल में 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा दे यह 
ऊपर ४० ३६५ टि० २ में दिया जा चुका है । 

( २ ) टॉड-क्ृत “राजस्थान से पाया जाता है कि यद अपने भांडे सुत्ततान- 
सिंह के साथ जयपुर जा रहा था ( जि० २, ए० ११३६ ) । 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में विजयसिंद की रूत्यु श्रावणादि वि० से० १८४ ३६ 
( चैत्रादि १८९० ) झाषाद चदि १४ ६ ईं० स० १७६३ ता० ७ जुलाई ) को डोवी 
लिखी है ( जि० २, ए० १०% )। 

( ४.) यद विजयसिंह के दूसरे पुत्र मोमसिंह का बेटा था| दयालदास ने इसे 
फ़तहसिंद का पुत्र लिखा है, जो ठीक नहीं है। 

(९ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ६$*। पाउलेट; गेज़ेरियर व्‌ दि 
वीकानेर स्टेट; प्ू० ७३ | 

( ६ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र £€ | पाउलेर; गेज़ेटियर आँब द्रि 
बीकानेर स्टेर; छु० ७३-| 
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स्ूरतगढ़ का निर्माण कराया | यह गढ़ ऊंभाणे के ठाकुर की मारफ़त 
भद्नियों से मिलकर वनवाया गया था। कुछ ही दिलों 
बाद भट्टियों ने देश में उत्पात करना आरंभ किया । 
इसकी खूचना मिलते ही महाराजा ने भठनेर पर २००० सेना भेजी, जिसमें 
रावतसर का रावत बहादुरखिंह, भूकरके का ठाकुर मद्नसिंह, जैतपुरे का 
ठाकुर पद्मसिह, बेलासर का पड़िहार सांणी आसकरण, सिख टीकार्सिह, 
पठान अदहमदर्त्रां आदि थे | इस सेना के बीगोर में पहुंचने की खबर लगते 
ही ज़ाब्ताज्रां ने ७००० फ़ौज के साथ आकर इसका सामना किया। भट्टी 
रात को तो लड़ते थे और दिन को दो कोल दूर डवली गांव में चले जाते 
थे, जिससे राठोइ-सैन्‍्य को दम मारने का भी समय न मिलता था। तब 
बीकानेरी फ़ौज ने विपक्तियों पर एक दम आक्रमण करने का निश्चय किया 
ओर रावतसर से रखद्‌ आदि सामान लाने के लिए आदमी भेजे। भष्टियों ने 
ज्षब रसद्‌ के आने का समाचार खुना तो वे डसपर टूट पढ़े । इसी समय 
शठोड़ों ने भी प्रबल वेग से उनपर आक्रमण कर दिया। कुछ समय की 
भीषण लड़ाई के पश्चात्‌ विजय राठोड़ों ही की हुईं। डवली पर अधिकार 
करने के अनन्तर बीगोर में फ़तहगढ़ नामक एक गढ़ वनवाया गया, जहां 
सारे राबतोत खरदारों और खज़ांची को रखकर शेष फ़ौज बीकावेर 
खोट गई । 


भट्टियों से लड़ाई 





( १ ) चीरविनोद्‌ भाग २, ए० ४०८ । 

( २ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ६९ | पाउलेट, गेज़ेटियर आँव्‌ दि 
श्रीकानेर स्टेट, ४० ७३ । 

इस सम्बन्ध में टॉड लिखता है--'वि० सं० १८४७ (६० स० १८४०१ ) में 
महाराजा के बड़े भाई सुरताणर्सिंह भौर ग्जबसिह ने, जो जयपुर जा रहे थे, भटनेर 
श्वाकर महाराजा को गद्दी से उतारने के लिए, विरोधी सरदारों और भष्टियों की सेना 
एकन्न की, लेकिन कुछ उस महाराजा )के अत्याचारों का स्मरणकर अथवा धन पाकर 
प्लग ही बने रहे । वीगोर नामक स्थान में महाराजा का विद्रोहियों से सामना हुआ । 
दोनों दलों में भीपण लड़ाई हुई, जिसमें भध्टियों के ३००० आदमी मारे गये । विरो- 
धियों की पूर्रतया पराजय हुई भौर महाराजा ने युद्धक्षेत्र में एक किला बनवाफर 

छठे 
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मरहटठों ने राजपूताना के कई राज्यों पर अपनी चौथ लगा दी थी, 

जो बरावर उनके पास पहुंचती न थी। जब उन्हें अपनी फ़ौज की तनस्वाद्द 
ना, चुकाने के लिए रुपयों की आ्रावश्यकता होती तब 
सहायता करना. उन्दे अलग-अलग राज्यों अथवा प्रजा से जिस 
तरह वन पड़ता रुपया वसूल करना पड़ता था। 

इसके लिए, ऐसे अवसरों पर उन्हें उन राज्यों पर सेना भेजनी पड़ती थी। 
वि० सू० १८४६ ( ६० स० १७६६ ) में सिन्धिया के समेंदा के उत्तरी भाग 
के सेनाध्यच्त लकवा' (मराठा ) ने वामनराव' को जयपुर पर आक्रमण 
करने की आज्ञा भेजी और साथ ही यह भी लिखा कि पहले के अनुसार 
ही वद्द ब्रह्म से रूपये वसूल करे । उक्त आदेश के प्राप्त होते ही वामनराव 





उस्रका नाम फ़तहगढ़ रक्खा ( राजस्थान; जि० २, ए० ११३६-४० ) |” 


थॉढ के उपयुक्त वर्णन में सुरताणलिंह और अ्जवर्सिह के नाम आये हैं, परन्तु 
दुयालदास की झयात सें उनके नास नहीं हैं । 


ली । 

(१ ) लकवा दादा ज्ाढ, -सारस्वत ( शेणवी ) ब्राह्मण था । उसके ' पूर्वेजों से 
सावन्तवाड़ी राज्य के पारखा व आरोवा के देसाइयों को बीजापुर के सुलतान से सर- 
दारी दिलाई थी । इसी क्ृतज्ञता के कारण उन्होंने लकचा के पूवेजों को आरोबा च 
चवीखली गांवों में जागीर दी थी, जो श्रब तक उनके चेंश में चली आती है । युवा होने 
पर लकवा सिन्धिया के मुख्य सुत्सदी बालोबा तात्या पागनीस के पास चला गया झौर 
चहां प्रारम्भ में अहलकार तथा पीछे से सिन्धिया के €२ रिसालों का अफ़सर बना। 
सेनापति जिवबा दादा की अध्यक्षता में वह अपने अ्रधीनस्थ रिसालें सहित कई 
लड़ाइयां लड़ा, जिससे उसकी असिद्धि हुईं । इस्माइलबेग के साथ आगस के युद्ध में 
उसने बहुत वीरता दिखाई, जिसपर उसे 'शमशेर जंग्रवह्दुर' की उपाधि मिली ॥ 
फिर वह पाटन के युद्ध में इस्माइलबेग सै, लाखोरी के युद्ध में होकर की सेना से 
ओऔर अजमेर की लड़ाइयों में सी खड़ा। इन लड़ाइयों से उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। 
दौलतराव सिन्धिया के समय चद्द राजपूताने का सूवेदार निधुक्न हुआ । फिर चढ़ 
उदयपुर गया, जहां जॉजे टॉमस से उसकी लड़ाई होती रही । वि० सं० १८२५६ माच 
खुदि < (ई० स० १८०३६ ता० २७ जनवरी ) को सलूंबर में ज्वर से उसका देहात 
हुआ । 

(२ ) सिन्धिया के उत्तरी प्रदेश के सेनाध्यक्ष लकवा का झ्धीनस्थ सरदार । 
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का 


ने जेजे टामस! को भी इस चढ़ाई में सम्मिलित होने के लिए लिखा । 
पहले तो उसने इनकार किया, परन्तु जब वामनराब ने कुछ रुपये देने का 
बादा किया तो उसने स्वीकार कंर लिया और उसके शामिल हो गया । 
इस सम्मिलित सेना के कछवाहों के देश में प्रवेश करते ही जयपुर के 
मद्दाराजा ( प्रतापरलिदह ) की थोड़ी सेना, जो उधर थी, पीछी लौट गई । 
भिन्न-भिन्न जगहों के स्वामियों से रुपये वसूल करते हुए तब थे ( मरहटे ) 
फ़तहपुर की ओर अग्रसर हुए, जहां के बचे हुए एक कु पर उन्होंने 
अधिकार कर लिया | जयपुर राज्य की सेना भी उन्हें निकालने के लिए 
शीघ्रता से आ रही थी, जिसके निकट आ जाने का समाचार पाकर टॉमस 
ने अपनी सेना की रक्ता के लिए उस प्रदेश में बहुतायत से होनेवाले 











( $ ) “जॉर्ज टॉमस' राजपूताने में 'जाक फिरंगी! के नाम से असिद्ध-है। 
उसका जन्म विं० सें० १८१३ ( ईं० स० १७४६६ ) में आरयलेंड में हुआ था। वह 
ईं० स० १७८१ (वि० सं० १८१८ ) में एक अंग्रेज़ी जहाज़ से मद्रास आया । पांच 
चष तक वह कनोटक में पोछिगर्रो के साथ रहा । फिर कुछु समय तक हेद्राबाद के 
निज्ञाम की सेना में रहकर ईं० स० १७८७ (घिं० सं०१८४४) में वह दिल्ली चला गया 
झोर बेगूस समरू की सेवा में रहा, जहां चह चहुत प्रसिद्ध हुआ । ई० स्र० १७६३ 
(वि० सं० १८९० ) से चह आपा खांडेराव के पास रहा | हैं० स० १७६७ ( घिं 
से० १८९५४ ) में भापा खांडेराव के मरने पर उसके उत्तराधिकारी चासनराव से अ्रप्नसन्न 
होकर वह पंजाब की शोर चला गया ओर हरियाने को जीतकर उसने जॉर्जेगढ़ वनाया। 
फिर हिसार, हांसी, सिरसा पर भी उसने अधिकार कर लिया, जिससे उसकी शक्ति 
बढ़ गई । वह राजपूताने तथा पंजाब में कई लड़ाइयां लड़ा । उसके प्रतिस्पर्धी पेरन 
झोर कप्तान स्मिथ ने भी जॉजेगढ़ में उसका मुकाबला किया, तब वह ब्रिटिश सीमा- 
प्रान्त की तरकफ्त भागा, जहां से कलकत्ते जाते हुए ईं० स० १८०२ ( घिं० से० 
१८४५६ ) के अगस्त मास में चह सर गया। 


(२ ) राजपूताने के कई स्थलों में जल की भत्याघिक कमी होने के कारण 
परस्पर लड़नेवालों में से एक दल कुएं झादि पाटने तथा दूसरा उनपर झधिकार करने 
के प्रयत्न से रहा करता था । इस छड़ाई में भी शत्रु के आगमन की सूचना पा जयपुर- 
बालों ने कुएं बन्द करने शुरू कर दिये थे। टॉमस के पहुंचने तक केचल एक कुआँ बच 
रहा था, जिसपर बढ़ी लड़ाई के. बाद उसमे अधिकार कर लिया । 
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कंटीले पेड़ों को काइकर सामने आड़ लगा दी। थोड़े समय बाद ही जयपुर 
की सेना सी उससे केचल चार कोस की दूरी पर आ लगी। कई वार दोनों 
दलों का सामना हुआ, जिसमें जयपुर की लेना की पराजय हुई और डसके 
चहुत से लेनिक काम आये तथा उन्होंने सन्धि के लिए. वातचीत आरस्म 
की, परवतु पेशकशी की रक्तम चहुत कम दोने से इस सन्धि-बातों का परि- 
णाम कुछ न निकला। तव दोनों ओर से पुनः युद्ध के आयोजन होने लगे । 
घास आदि का डचित प्रवन्ध न हो सकने के कारण टॉमस की घुड़सवार 
खेता बड़े कष्ट में थी। ऐसे समय में वीकानेर के महाराजा ( ख्रतसलिंह ) 
ने पांच उज़ार सेना जयपुर की सहायता्थ भेज दी। इस पघकार जयपुर 
की शक्ति बढ़ जाने पर टॉमस के लिए बहां से वापल लौट जाने के अति- 
रिक्त अन्य उपाय नहीं रह गया । उसने अपनी सेना एकत्र कर डसे लौट 
ज्ञाने की आज्ञा दी | लौटती हुई सेना का विपक्षियों ने दो दिन तक पीछा 
किया और उसे वे मारते रहे । पीछे से जयपुरवालों ने चामनराव से सन्धि 
कर ली । 

जयपुरवालों के साथ की लड़ाई में सहायता देने के कारण, जेजि 
टॉमल ने वीकानेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया | जअलकष्ट का डे 
पिछली वार अनुभव हो चुका था, अतणव इस 
वार उसने चहुतसी पखालें पानी से भरवाकर 
अपनी सेना के साथ रख लीं और पहले से अधिक 
फ़ीज़ के साथ वो ऋतु के आसंभस में उसने वीकानेर की ओर प्रस्थान 
किया । इस चढ़ाई की खच्ना समय पर ख्रतसिंह को मिल गई, जिससें 
बह इसे निप्फल करने के लिए प्रस्तुत हो गया । तोपखाना न होने के कारण 
बह खुले मैदान में टाँमस के विरुद्ध ठहर न सकता था, अतएव सीमा- 
प्रान्त के प्रत्येक नगर में उसने पर्यौध्त पेद्ल सेता रख दी । 





जॉर्ज ठामस की वीकानेर 
पर चढ़ाई 





(१ ) विलियमस फकालिन, भेमॉयल झऑँचू मिं० जॉर्ज टॉसस ( ३० स० ६८०४ ); 
पृष्ठ १४५१-७७ । इवेंट कॉम्प्टन; यूरोपियन सिलिटरी एड्वेन्चरसे झँवू हिन्दुस्तान; 
यू० १३४६-४६ । 
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टॉमस ने सर्वप्रथम जीतपुर ( जैतपुर ) गांव पर चढ़ाई की, जहां 
डस समय तीन हज़ार व्यक्ति थे। एक ही इल्ले में उसने वहां अधिकार कर 
लिया, पर इस लड़ाई में डसके दो सौ सेनिक काम आये | फिर जीतपुर 
के लोगों ने रुपये देकर अपने जान व माल की रक्त की । इस पहली सफ- 
लता के बाद टॉमस को आगे बढ़ने में विशेष कठिनाई नहीं हुईं | उधर 
धीरे-धीरे सूरसलिद के अधिकांश सरदार उसका साथ छोड़कर चले गये। 
शेष थोड़े से राजपूतों के सहारे टॉमस की फ़ौज का मुक्तावला करना 
निरथक जानकर ख्रतर्सिह ने एक वकील भेजकर उससे सुलह की वात 
चीत की । दो लाख रुपये देने की शर्ते पर युद्ध वंद्‌ हो गया । इस रक्तम 
में से कुछ रुपये तो उसी समय टॉमस को दे दिये गये, शेष के लिए खूर- 
तसिह ने जयपुर के अपने व्यापारियों के नाम हुंडी लिखकर दे दी, परन्तु 
घह्ां से उन हंंडियों के रुपये वसूल नहीं हुए! । 
विगत संधि के समय दी हुई हुंडियों के रुपये वसूल न होने के कारण 
टॉमस खुरतसिंह पर बहुत कुद्ध था, अतएव पंज्ञाब, उदयपुर आदि की 
कक 3 घढ़ाइयों से निद्धत्ति पाकर उसने पुनः वीकानेर के 
की दूसरी चढ़ाई. रुख हथियार खंभाले। इन दिनों खूरतलिद्द का 
भट्टियों से कगड़ा चल रहा था, जिन्हें अधीन 








( १ ) विलियम फैंकलिन, मेमॉयले ऑव्‌ मि० जॉर्ज टॉमस ( ईं० स० १८०५ ) 
घु० १७७-८६ । हबेट कॉम्प्टन, यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरस शव हिन्दुस्तान; ए० 
१९६९-७ । 

इनमे से पहली पुस्तक में लिखा है कि सूरतसिंह को राज्यप्रासि के समय 
फाफी ख़ज़ाना मिला था, पर अपव्यय आदि के कारण वह शीघ्र समाप्त हो गया, 
जिससे धन संग्रह करने सें चह क्रूर और अत्याचारी हो गया । इस कारण लोग उससे 
झप्रसन्न रहते थे । उक्क पुस्तक से यह भी पाया जाता है कि अवध के कृत्रिम नवाब 
घज़ीरभली की तरफ से काबुल के बादशाह जुमानशाह के पास जाते हुए उसके आद- 
मियों को सूरतसिंदह की आज्ञानुसार उसके सेनिकों ने लूट लिया भौर वाद में उन्हें मार 
डाला | इस लूट में २०००००० रुपये और बहुतसा सामान सूरतसिह के हाथ लगा 
( ४० १८० और नोट तथा ए० २३७ पर नोट ) । 

दयालदास की ख्यात में टॉमस की उपयुक्त चढ़ाई का उच्तेख नहीं है । 
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रखने के लिए उसने भार्टिंडा से पांच कोख दक्षिण पश्चिम में एक सुदृढ़ 
गढ़ ( फतहगढ़ ) बना लिया था। इस गढ़ में रक्तक-सेना के अतिरिक्त 
डसने वहुत से सवार भी रख दिये थे, जो समय-समय पर भट्टियों पर 
धावा कर उनके मवेशी आदि छीव लिया करते थे। इस प्रतिदिन के 
डुब्यंचहार से तेग होकर भट्टी अपना देश छोड़ देने का विचार कर रहे 
थे। इसी समय टॉमल के वीकानेर के सीम! प्रान्त में पहुंचने का समाचार 
उन्हें मिला ! तब कुछ भट्टी सरदारों ने उससे मिलकर पूर्वोक्त गढ़ को नष्ट 
करने एवं वीकानेरचालों की तकलीकफ़ों से मुक्ति प्रदान कराने के वदले 
में उसे चालीस हज़ार रुपये देने का वचन दिया । टॉमस ने यह शत्ते स्वी- 
कार कर ली ओर दस दिन के सफ़र के पश्चात्‌ वह भटनेर पहुंच गया। 
घवीकानेरी सेना से खुरक्षित भठनेर डुर्गम-प्राय! क्लिला था, क्‍योंकि वहां से 
चारद्द कोस से कम दूरी पर पानी नहीं मिल सकता था। टॉमस गढ़ के 
भीतर के सेनिकों पर आक्रमण करने का प्रवन्ध कर ही रहा था, ऐसे 
में वे क्तिला खाली कर चले गये । तव उसने वहां भट्टियों का अधिकार 
करा दिया । फिर अन्य कई स्थान भी उसने जीते तथा कई लड़ाइयां 
लड़ीं, जिनसे तथा वहां की चुरी जल्न-वायु के कारण उसकी दो-तिहाई 
सेना नष्ट हो गई । इसी समय भट्टी सरदारों में से एक का भाई, जो उससे 
चैर रखता था, उससे खुल्लम-खुल्ला विरोध करने लगा। तब टॉमस ने सतकेता 
के लिए अपने केम्प को और भी खुदढ़ वना लिया | उस रात्रि को कई 
वार विपक्षियों ने डसलपर आऋमरण किया, पर दरवार विफल होने पर थे 
निराश दोकर लौट गये । 


( १ ) दयालदास की ख्यात सें भी लिखा है कि फ़तहगढ़ के निर्माण के वर्ष 
ही भट्टी जार फिरंगी ( जेजे टॉमस ) को चढ़ा लाये, जिसने भहियों तथा बक्तारा 
( बुरा ) एवं संगलूणा के ठाकुरों की सहायता से फतद्दगढ़ को जीतकर वहां भध्टियों का 
अमल करा दिया ( जि० २, पत्र #« )। 

( २ ) विलियम फेंकलिन-कृत 'मेमॉयर्स ऑचू मि० जज टॉमस' में एक स्थक्ष 
पर (४० १८२) लिखा है कि सूरतसिंह के नौकरी में विशिन्न देशों के यूरोपियन व्यक्रि 
हैं, जो बीकानेर के गढ़ में रहते हैं । 
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अनन्‍्तर टॉमस ने फतहबाद पर अधिकार किया, जिसको भी 
उसने अन्य विजित स्थानों की भांति जला द्या। यद्द संभव था कि निकट 
भविष्य में उसका सारे देश पर अधिकार हो जाता, परन्तु इसी समय 
बीकानेरचालों को पटियाला के सिख-शासक से सहायता प्राप्त हो गई | 
इन दोनों राज्यों में मेल स्थापित हो जाने और पटियाले से एक हज़ार 
सवारों की सहायता आ जाने के कारण लड़ाई का रूप वदल गया। पेसी 
दशा में टॉमस ने युद्ध जारी रखता उचित न समझा ओर वह बची हुई 
सैना के साथ भज्कर को लौट गया । 
भट्टियों का आधिकार फतहगढ़ से हटाने के लिए बीकानर की 
फ़ौज खूरतगढ़ में आई, जहां से रावत वबहादुरालिह ( रावतसर ), रावत 
स़र्तसिंह का भट्टियों से... भेसिंह ( जेतपुर ), चैनसिंह ( वाणासर ), सिख 
फतहगढ़्‌ छुड़ना तथा... ठीकालिह, साणी आसकणे आदि ने राजे के 
आस-पास नये थाने. समय चढ़ाई कर सीढ़ी के सहारे गढ़ में प्रवेश 
स्थापित करना किया। इसपर बाध्य होकर गढ़ के भीतर के भटियों 
मे बीकानेर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे गढ़ पर पुनः रसूरतसिद्द 
का आधिकार हो गया, जहां सिख टीकासिह और मेहता ज्ञानासिंह ५०० 
घोड़ों के साथ रक्‍खे गये | बि० स्वू० १८५७ माघ खुद ११ ( ई्० स० १८०१ 
ता० २४५ जनवरी ) करे भठनेर से ७ कोस दूर गांव टीवी और भैराजकां 
में भी थाने स्थापित कर बहां बीकानेर की सेना रक्खी गई । अनन्‍्तर बि० 
स० १८५८ ( ई० सू० १८०१ ) में एक थाना अभोर में भी स्थापित किया 
गया । उसी वर्ष महाराजा के पुत्र मोतीसिह का जन्म हुआ | 
उन दिनों मोजगढ़ में दाउद्पुत्र खुदाबरुश था। पीर जानी वद्ावलखां 
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(4 ) विलियस फेंफालिन; मेमॉयसे ऑवू मि० जॉज टॉमस, ए० २२३-३६ | 
ह॒वेटे कॉम्प्टन; यूरोपियन मिलिटरी एड्वेन्चरसे आँव्‌ हिन्दुस्तान, छ० १६८-६ । 


( २) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६९-६ । पराउलेट; गेज़ेटियर भोदु 
दि बीकानेर स्टेट, छू० ७४ । 


( ३ ) दयाल॒दास की झयात; जि० २, पत्र ६६ | 
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से उलसे बनती व थी, जिसले उस( वहावलखां )ने फ़ौज भेजकर मौजगढ़ 


मल पर अधिकार कर लिया । तब खुदावरूश अपने 
सहायता करना... “विपय केहरांसी अज्यायियों के साथ महाराजा 
सूरतसि|ह के पास चला गया । उसने एकास्त में 
महाराजा से अपने कण्ठों का निवेदन करने के उपरान्त कहा कि यदि आप 
हमारा इलाक़ा हमें दिलाने में सहायक हों तो हम ध्रापका सिन्ध में अधि- 
द्वार करा दें। महाराजा ने जब सहायता देने का वचन दिया, तो खुदावरूण 
ने फूलडा, वल्लर, मीरगढ़, जामगढ़, मारोठ और मौजगढ़ पर उसका अधि- 
कार करा देने का वादा किया | फिर मेहता मंगनीराम की अध्यक्षता में 
खसरत्लिद्द ने २४००० सेना खुदावज़्ण के साथ रवाना की, जो अनूपगढ़ 
होती हुई वल्लर पहुँची । दस दिन तक वहां दाउदपुत्रों से लड़ाई हुई, 
जिसके अन्त में अपनी प्राणरत्ता का वचन खुदावब़्श से ले गढ़वालों ने 
गढ़ खाली कर दिया और चहां वीकानेर का अधिकार हो गया । उस गढ़ 
में १०० सवारों के साथ मेहता जयलिहदास को छोड़कर बीकानेरी सेना 
फुलड़ा पहुंची जहां के क्िलेदार ने भी ७ दिन की लड़ाई के बाद क्तिला 
खाली कर दिया | फिर वीकानेर की फौज मीरगढ़ जा लगी । पन्द्रह दिन 
के घेरे के अन्त में इज्चाकर वह गढ़ भी अधीन कर लिया गया, परन्तु इस 
लड़ाई में वीकानेर के ४०० आदमी काम आये । इसी प्रकार ऋमशः मारोठ, 
भौजगढ़ आदि पर भी बीकानेरी सेना का आधिपत्य हो गया । मौजगढ़ की 
थानेदारी खुदाबख्ण को दी गई | अनन्तर ब्रिजयी सेना ख़रपुर को लूटती 
हुई भावलपुर पहुँची । इसी वीच वहावलखां ने आधा राज्य खुदावरुश के 
धअ्रधिकार में ही रहने देने का वचन दे उससे मेल कर लिया। तव खुदावन्श 
ने दो लास रुपये फ़ोज खचे के देकर वीकानेरी सेना को विद्या कर 
दिया । 
( 4 ) दयाजदास की स्यात, जि० २, पत्र &६। पाउलेट; गेज़ेटियर भाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ४० ७४ । टॉड ने इस घटना का संवत्‌ १८५६ (ई० स० १७६४ ) 
दिया है ( राजस्थान; जि० २, प० ११४१ ) | 
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वि० से० १८४५६ मार्गशीषे बदि १३ ( ई० स० १८०० ता० २४ नव- 
उबर ) को मैनासर के वीदावत रावलिंह तेज्गसोव” तथा शांव सेला के 
ठाकुर अजीतर्सिह को चुलाकर खरतासिह ने उन्हें 
खानगढ़ पर, जहां बहुत खज़ाना होना छुना जाता 
कप रे 
था, छुल से अधिकार करने के लिए कहा। तब 
से बीकानेर के गांवों में दिखावटी लूट-मार करते हुए जोधपुर इलाके में 
चले गये । वहां के अजबसिह से और खानगढ़ के खान से वहुव स्नेह था। 
शयसिंद तथा अजीतर्सिह उसके पास गये और डसके हाथ का लिखा 
पत्र लेकर खानगढ़ के निकट पहुंचे | अचनन्तर उन्होंने वहां के क्िलेदार से 
भर भथे 5 ०३0 हि हर 
कफहलाया कि हम सिन्ध के स्वामी के पास जा रहे हे अतः हमारे लिए रखद्‌ 
आदि सामान का प्रवन्‍न्ध करा दो | क्लिलेदार ने तत्काल घास-पानी का 
प्रबन्ध करवा दिया और स्वयं शामको मुलाक़ात के लिए आते को कद्द- 
खाया। गढ़ के पास ही कुछ महाजनों की दुकानें थी, रायलिंह ने अपने ५० 
आदमी सामान खरीदने के बहाने वहां भेज दिये। सन्ध्या समय ८० आदु- 
प्रियों के साथ क़िलेदार बीकानेर के सरदारों से मिलने के लिए गया। 
अफ़ीम का दौर चलते समय ही वीकानेरबालों ने अचानक उनपर 
४ क्विलेदार रायसिंह ८ आप कप 
आक्रमण कर दिया । क़िलेदार रायसिद के हाथ से सारा गया और उसके 
साथी भी जीवित न बचे | उधर महाजनों की डुकानों पर बैठे हुए आदमियों 
ने भी गढ़ पर आक्रमण कर दिया। रायसिह तथा अजीतर्सिहद भी समय पर 
शेष सेनिकों के साथ उनकी सहायता को पहुंच गये, जिससे गढ़ के 
भीतर के लोगों को गढ़ छीड़कर भागना पड़ा । इस प्रकार उक्त गढ़ पर 
बीकानेरी सेना का अधिकार द्वो गया, परन्तु जिस खज़ाने के लिए इतना 
किया गया वह न मिला । 
(१ ) ठाकुर बहादुरसिंह रचित 'बीदावतों फी ख्यात' में भी इसऊा ख़ानयढ़ 
पर भेजा जाना लिखा है, परन्तु उसमें इस घटना का संवत्‌ १८५८ (ईं० स० १८०१) 
दिया है ( जि० १, ४० २४७१-२ )। 


(२) दयालदास की ख्यात जि० २, पत्र ६६-०७ । पाउलेद; गैज्ञेटियर भाव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७४-२६ । 


डेघ 


खानगढ़ प्र छल से 
अधिकार करना 
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वि० से० १८५० (ई० स॒० श्दू०३ ) में चीकानेर से एक सेना 
खुराणा अमरचंद, खज़ानची मुलतानमल, पड़िहार ज़ालिमासह आदि के 
कप आप 
22833 साथ चूरू भेजी गई, जहां के स्वामी से उत्त 
चूरू के खामी 
5 कि व्यक्तियों ने पेशकशी के २१ हज़ार रुपये बखूल 
पेशकशी लेना ६ 
किये ! 
भट्दियों का रूगड़ा अभी भी शान्त नहीं हुआ था। कभी-कभी वे 
विद्रोह कर ही दिया करते थे अतएव वि० से० १८६१ (३० स० १८०४) में 
कक वीकानेर से खुराणा अमरचंद की अध्यक्षता में 
भव्नेर से भट्टियों का... ३००० सेना भटनेर भेजी गईं, जिसमे गढ़ के 
निकाला जाना हे हि 
दक्तिण ओर के अनूपसागर कुर्ए पर अधिकार 
कर लिया। वहां कच्ची गढ़ी निर्माण कर वे गढ़वालो से लड़ने लगे । जब 
वहुत दिन बीत जाने पर भी इस प्रकार लड़ते-लड़ते गढ़ पर अधिकार न हो 
सका तो एक दिन सीढ़ी लगाकर बीकानेरी सेना ने उसमें प्रवेश करने 
का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें सफल्ूता न मिली तथा साहोर का रावतोत 
उस्मेद्सिह, आभटखर का बीदावत मोहनर्लिह ,, जेतपुर का नेचसी सोढ़ा आदि 
७० सरदार काम आये। व पांच-पाँच सो सवार दिन ओर रात दोनों समय 
गढ़ के चौतरफ़ गश्त देने लगे, जिससे रसद आदि सामान गढ़ में पहुंचना 
बन्द हो गया। ऐसी परिस्थिति में ज़ाब्ताखां को वाध्य होकर बीकानेर के 
खरदारों से कहलाना पड़ा कि यदि हम पर आकऋमण न करने का वचन 
दिया ज्ञाय तो हम और हमारे साथी गढ़ छोड़कर चले जायें । ऐसा वचन 
मिल जाने पर ज़ाध्ताजां आदि सब भटद्टी गढ़ छोड़कर राजयुरा चले गये 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । 

(२ ) पाउल्लेट ने राणा असरचन्द लिख दिया है ( गेज़ेटियर ऑँव्‌ दि वीकानेर 
स्टेट, पृ० ७४ ), जो गूलत है । यह सुराणा अमरचन्द होना चाहिये, जेसा कि दयाल- 
दास की ख्यात में है । सुराणा महाजनें। की एक शास्त्रा है । 

( ३ ) ठाकुर बहादुरसिंह लिखित 'बीदावर्तों की ख्यात' में सी भटनेर पर 
चढ़ाई होने तथा उसमे आभटसर के वीदावत मोहनसिंह के मारे जाने का उल्लेख हे 
( जि० १, ए० २६९३-४४ ) १ 
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झौर वि० स्े० १८६४ ( है० स० १८०४ ) में वहां बीकानेर राज्य का 
शधिकार हो गया। मंगलवार के दिन गढ़ पर अधिकार होने के फारण 
उसका नाम हलुमानगढ़ रख दिया गया और भ्रद्टियों को उसमें जाने से 
वर्जित कर दिया गया। दस लड़ाई में बहुत अच्छा काये करने के एवज़ 
में सुराणा अमरचंद्‌ को एक पालकी दी गई तथा घह बीकानेर का 
दीवान बना दिया गया । 
द्याल्रदास लिखता है--जोधयुर के स्वामी भीमसिह की झुत्यु के 
समय उसका चचेरा भाई मानलिंह जालौर के घेरे में था | ससिधियों 
के सहायक हो जाने पर बह तुरन्त जोधपुर गया 
82 ऋर वहां की गद्दी उसने अपने अधिकार में कर 
ली । उन दिनों भीमसिंह की देरावरी राणी के गर्भ 
था। पोकरण के ठाकुर खबाईसिह तथा अन्य ठाकुरों के कहने पर 
मानलिंह ने इस आशय की तहरीर लिख दी कि यदि उस ( देरशावरी 
राणी )के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुईं तो उसका विवाह जयपुर अथवा 
उदयपुर में कर दिया जायगा और यदि पुत्र हुआ तो वह मेरा तथा जोधपुर 
का स्वामी बनेगा। तब देरावरी राणी तलहटी के महलों में जा रही। 
मानलिंह ने इस जड़ को उखाड़ डालने का प्रयत्न किया, परन्तु बह सफल 
नही हुआ और काल पाकर देरावरी राणी से धोकलसिंह का जन्म हुआ | 
उस समय द्रबार की ओर से नाज़िर तथा दासियां पहरे पर उपस्थित थीं, 
पर सवाशसिह ( पोकरण का ठाकुर ) के प्रयत्न से नवजात वालक खेतड़ी 
पहुंचा दिया गया और तब कहीं उसके जन्म की चात प्रकट की गई"। 


( १ ) दुयालद्वास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । पाडलेट, गैज़ेरियर भाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट, ४० ७४ । टॉढ, राजस्थान; जि० २, ए० ११४२ । 


( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में, जो सानसिंह के समय में ही बनी थी, 
लिखा है--'मानसिंह वि० से० १८६० मार्गशीर्ष चदि ७ ( ई० स० १८०३ ता० £ 
नवम्बर ) को जोधपुर पहुंचा । उधर सवाइलिंह ने जोधपुर झाते समय भीमसिद की 
देरावरी राणी फो सिखा-पदाकर चोपासणी सेज दिया । जब सरदारों के समझाने पर 
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यह सब काये सवाईसिंद के ही उद्योग से दो रहा है, ऐसा विचार कर 
सानर्सिंह ने उसे छुल से मरवाने का पह्यन्त्र रचा, एर इसका पता 
सग जाने से लवाईसिह ने दरवार में आना-जाना छोड़ दिया और जब 
मानसिह ने उसे प्रधान का पद्‌ देकर बुलाया तव बह पोकरण जाने का 
बहाना कर जयएुर चलता गया तथा बह्दां के महाराजा जमतासिह से धोक- 
लखसिंह की सहायता करने की प्राथना की। इस सहायता के: बदले में उसने: 
खसांसर का इलाका तथा फ़ौज खचे डसे देने का वचन दिया | जगतसिद्द 





मानसिंह ने उसे वहाँ से छुलाने का विच्वार किया, तब सवाईसिंह ने निवेदन किया कि 
देरावरी राणी गर्भवती है, कदाचित्‌ उसके पुत्र हुआ तो उसका क्‍या प्रबन्ध होगा 
महाराजा ( सानसिह ) ने उसी समय तहरीर लिख दी कि यदि ऐसा हुआ तो वही पुत्र 
राज्य का स्थासी होगा और में पुनः जालोर चापस चला जाऊंगा । फिर महाराणीः 
वोपासणी से छुलाई गई, परन्तु सवाइसिंह की सलाह से चह तलहटी के महलों में. 
वहर गई । सानसिंह को छुरा तो श्रवश्य क्कगा पर उसने कुछ कहा नहीं और तलइटी में 
नाज़िर तथा दासियां ग्रादि पहरे पर रख दीं। गर्भ पूरा होने पर राणी के सम्बन्धियों नें 
उसके पुत्र होना प्रकट कर एक वालक को गुप्त रूप से खेतड़ी पहुंचा दिया (जि० ३, 
यु० ४-१४ ) 

(१ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इसका उल्लेख है (जि० ३, ए० १४ 
झोर ३० )'। 

( २ ) टिप्पण १ में उजल्लिखित ख्यात के अनुसार पहले सवाइसिंह ने पत्र लिख- 
कर जयपुर नरेश से बात की थी, पीछे से वहां से छुलाये जाने पर वह जयपुर गया 
(जि० ३, ए० २७ और ३०-३१ ) | 

(३ ) टिप्पण $ में उन्लिखित ख्यात में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया 
गया है । 

जगतससिंह के इतनी जल्दी चढ़ाई करने का चचन देने का कारण उक़ ख्यात से 
इस प्रकार छिखा दै--पहले भीसलिंह की सगाई डद्यपुर की राजकुमारी कृष्णकुंवरी 
के साथ हुईं थी । उस( भीमसिंह )के मर जाने पर उद्यपुरवालों ने जयपुर टींका 
सेजने का निश्चय किया । इसकी ख़बर मिलने पर मानसिह ने होल्कर को, जो पहले 
से ही उसका मित्र था, सहायताये घुछाया तथा अपने सरदारों को भी युद्ध की तैयारी 
करने की शआ्राज्ञा दी। झननन्‍्तर उसने फ्रोज भेजकर जयपुर जाते हुए टीके को पीछा 
उदयपुर भिजवा दिया । इससे जगतसिंदद ( जयपुर का महाराजा ) के दिल में उसकी 
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ने सहायता देना तो स्वीकार कर लिया, परन्तु बीकानेर की सहायता के 
बिना सफल होना कठिन था अतएव उसने सवाईसिंह को खूरतसिद्द के 
पास बीकानेर जाकर सहायता प्राप्त करने की सलाह दी।ठव वह (सवाई।सह) 
जगतर्सिह का पत्र लेकर महाराजा सूरतसिह के पास गया और उससे 
सारी हक्तीक़त निवेदन कर सद्दायवा की याचना की तथा बदले में ८४ 
गांवों के साथ फलोधी का परगना, जो अजीतसिद्द के समय में जोधपुर 
में मिल गया था, वापस देने की तहरीर लिख दी' | इस अवसर पर मान- 
सिंह ने भी कदलाया कि फलोथी तो में ही आपको दे दूंगा, आप मेरे 
विरोधियों को सहायता न दें, परन्तु सूरतसिद्द ने मानसिंह का कथन 
स्वीकार न किया और मेहता ज्ञानजी, पुरोह्चित जवानजी आदि को ८००० 
सेना के साथ भेज वि० सं० १८६८३ फाल्मुन वद्‌ि ३ (ई० स० १८०७ 
ता० २४५ फ़रवरी ) को फल्लोधी अपने अधिकार में कर ली | उधर जयपुर 
की सेना ने सांभर पर अधिकार कर लिया । 

'तद्नन्तर जगतासिद्द ने जयपुर से ससेन्‍्य प्रस्थान किया तथा 
बीकानेर से फ़ौज़ के साथ चलकर सखूरतसिह नापासर, वीदासर तथा 
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तरफ़ से चैर ने घर कर छिया । इन्द्रराज ने जयपुर आदमी भेजकर इस शर्त पर जयपुर 
ओर जोधपुर में मेल करा दिया कि जयपुरवाले की बद्दन जोधपुर ब्याही जाय तथा 
जोधपुरचाले की पुत्री का विचाह जयपुर में कर दिया जाय, परन्तु कुछ ही दिनों वाद 
उदयपुर के टीके के सम्बन्ध के अपमान की याद 4दिलाकर सवाईसिंह ने जगतसिंह को 
झपने पत्त से कर लिया ( जि० ३, ए० २७-३१ ) /! 

टॉड ने भी इसका उल्लेख किया है ( राजस्थान जि० २, ए० ११४२-३ )। 
साथ ही उसने सवाईसिंह का धोंकलर्सिह को साथ लेकर जयपुर जाना भी लिखा है । 

(१ ) जोधपुर राज्य की झयात में क्षिखा है कि बडलू के ठाकुर शादूल्सिंह की 
मारफ़त सवाईसिट्ट को बीकानेर के सूरतसिह की सहायता प्राप्त हुईं। फलोधी आदि 
दिये जाने के कथन का उसमें उल्लेख नहीं है (जि० ३, ए० ३१ )। 

( २ ) इसका भी उल्लेख जोधपुर राज्य की ख्यात में नहीं है । 

(३ ) टॉड ने जोधपुर नगर पर अ्रधिकार होने के पश्चात्‌ फलोधी बीकानेर को 
दिया जाना लिखा है ( राजस्थान, जि० २, ए० १०८६ ) । 





श्द्वर शाजपृताने का इतिहास 


भलसीखर होता हुआ सीकर पहुंचा जहां के ठाकुर लक््मीसिदद नें उसका 
स्वागत किया । फिर खूरतलिह्द पलसाणा पहुंचा जहां जगतरलिद भी 
उससे मिल गया | अनन्तर वीकानेर तथा जयपुर की सम्मिलित सेना दांता 
रामगढ़ तथा मारोठ होती हुईं मीठड़ी पहुंची'। जोधपुर से मानालिह भी 
८०००० फ़ीज्ञ के साथ उसका मुक़ावला करने के लिए गीगोली में आया। 
प्रथम १३ दिन तो दोनों पक्षों में सन्थि की वावचीत चली, पर जब 
उसका कोई फल न॒ निकला तो युद्ध की तैयारी हुई | गीगोली के निकट 
दोनों ओर की फ़ीजो का मुक्त़ावला हुआ। इस अवखर पर जोधपुर की 
तरफ़ के कई प्रतिष्ठित सरदार सवाशेखलद से आकर मिल गये, जिससे 
मानसिह की पराजय हुई। डसका सामान आदि लूट लिया गया तथा 
डसे प्राण वचाकर भेड़ता होते हुए जोधपुर भागना पड़ा। यहद्द युद्ध बि० 
से० १८९३ फाल्मुन खुद २ (ई० ख० १८०७ ता० ११ म्ा्चे) को हुआ ॥/ 
दयालदास लिखता है--जोधपुर पहुंचकर मानसिद ने गढ़ को खुदढू 
कर उसके भीतर से शच्चु का मुक्तावला करने का प्रवन्ध किया । मीठड़ी से 
प्रस्थान कर सूग्तसिह तथा जगतासिह भी पर्वतसर, 
हर्सोर, भीखणिया, पीपाड़, वीसलपुर तथा चैनवाड़ी 
होते हुए जोधपुर पहुँचे और चार पहर तक नगर को लूटा। इसके उपरान्त 
भो रचवन्दी कर गढ़ घेरा गया। इस अवसर पर महाराजा स्‌रतसिंह स्वयं तो 


जोधपुर पर घेरा डालना 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जगतर्सिह को सचाईसिंह की 
लम्बी-चोड़ी वातों पर विश्वास न था अतएव वह ( सवाईलिंह ) अकेला ही सारी सेना 
लेकर गींगोली गया तथा जगत्सिंद और सूरतर्संह मारोठ में रहे । उसके वहां सफल 
होने पर थे दोनों भी उसके शामिल हो गये थे ( जि० ३, ४० ३३-६ ) | 


(२ ) दयालदास की ख्यात; जिं० २, पत्र ६७-८ | चीरविनोद, भाग २, ० 
४०८ पाडलेट; गरज़ेटियर आँव्‌ दि वीकानेर स्टेट, पूृ० ७५ । 


(३ ) जोधपुर राज्य की स्यात में लिखा है कि परवतसर में जगतस्सिंह के 
सरदारों ने लौट जाने का उससे अनुरोध किया था, परन्तु सवाइसिंह के धोंकछसिद्द को: 
गद्दी विठाने तक साथ रहने का आम्रह करने पर वह रुक गया ( जि० ३, ४० ३७० 
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चेनवाड़ी में था, पर उसकी फ़ौज गुलावसागर पर एिधी जोधराज् के 
मकान के पास थी । उस ओर से जोधपुर का गढ़ अरक्षित था, अतएव 
उधर से गढ़ पर तोपों की बड़ी मार हुईं | महाराजा जगतसिह का मोरचा 
राई के वाग की तरफ़ था | 

'खात मास तक गढ़ पर तोपों की मार होने के पश्चात्‌ गढ़ के 
भीतर से राणियों के कहलाने पर खूरतालह ने सिघी के स्थान से अपनी 
तोपें हटवा दी। मारनासह भी इस लड़ाई से तंग आकर गढ़ परित्याग 
करने के विचार में था, असएव उसने अपने कुछ सरदारों को इस संचेध- 
में शर्तें तय करने के लिए सवाईसिंह के पास भेजा | सवाईसिंह के कहने 
पर तथा खुरतसिंह के छुल न करने का आश्यासन पाकर मानलसिह से 
अएउवे के ठाकुर माधोसिह, नौबाज के सुलतानसिंह, आसोप के फेसरी- 
लिंह, कुचामण के विश्वनमाथसिंह तथा इंद्वराज सिंधी को सूरतासिद्द के पास 
भेजकर कहलाया कि यदि आप गढ़ के भीतर का हमारा सब सामान 
आदमी भेजकर जालोर पहुंचा देने तथा मारवाडू और जोधपुर का जो 
भी प्रवन्ध हो उसमें मुझे भी शरीक रखने का वचन दें तो में एक मास 
में गह छोडकर चले जाने को तेयार है । इसपर सवाईसिह ने कद्दा कि 
हमें उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं पर साथ ही आपको सारा फ़ौज खर्चा देन 
होगा तथा जब तक धोकलसिह नाबालिग है तव तक जोधपुर का प्रवन्ध 
जयपुर नरेश के हाथ में रहेगा । पर सवाईसिदद की कही हुई दृलतरी शर्ते 


( १ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि सिगोरिया की भाखरी 
( पहाड़ी ) के ऊपर बीकानेर का मोरचा था ( जि० ३, ए० ४२ )। 

( २) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि पहले सवाईसिंह फ्रौज लेकर 
जोधपुर गया । जगतर्सिह तथा सूरतर्सिह पीछे से वहां पहुंचे थे (जि० ३, ए० शृ८ )। 

(३ ) टॉढ ने केवल पांच मास तक जोधंपुर के क्लिले पर घेरा रहना लिखा है 
( राजस्थान, जि० २, ए० १०८६ ) । 

(४ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि मानसिंह ने सन्धि फरने की 
नीयत से सवाहईसिंह के पास झादमी भेजकर कददज्ञाया कि मुझे इन्द्रराण की मारफ़त 





इ्द्४ शजपूताने का इतिहास 


आये हुए सरदारों को मन्जूर नहीं हुई। तब सवाईसिद ने एकांत में 
ख्रतसिंद से निवेदन किया कि यदि आपकी अभिलापा धोकलर्लिंह को 
राज्य दिलाने की है तो आप इन सरदारों को छल से मरवा दें । पेसा अब- 
सर फिर नहीं आवेगा, परन्तु खुरतलिह वचन-बद्ध था, उसने ऐसा कुत्सित 
कार्य करने से इनकार कर दिया । सवाईलिंह ने फिर भी अपनी चात 
पर छुवारा ज़ोर दिया, पर सूरतर्लिह अपने निश्चय से डिगा नहीं। अनन्तर 
उसने सिरोपाव देकर आगत सरदारों को पीछा गढ़ में विदा किया। छुछ 
ही दिनों वाद सरतासिह मोतीमिरे की वीमारी से ग्रस्त हुआ, तव उसने 
जगतर्सिद्द की सलाह से अपनी सेना वही छोड़ देश को प्रस्थान किया | 
वि० सं० १८५४ आशि्वन वदि १३ (६० स्त्ृ० १८०७ ता० २६ सलितस्वर ) 
को नाग तालाव होते हुए वह भवाद्‌ पहुँचा जहां सारे सेन्‍्य सहित जगत- 
खिंह भी आकर उससे मिल गया । महाराजा ने जब जयपुर नरेश से अचा- 
नक घेरा उठाने का कारण पूछा तो डसने वतलाया कि आपके जाते ही 

मेरा चित्त भी चढ़ाई से हट गया, इसीलिए में घेरा उठाकर चला आया 

है | वहां से जगतसिह तो जयपुर को गया, सवाईसिदह सेना सहित 





सालूम हुआ हैं कि नागौर तो तुमने अपने अघीन कर ही लिया है, उसके अतिरिक्त 
झौर जो परगने तुम कहो में धोकलसिह को दे दूं । सवाईसिंह ने उत्तर दिया कि सन्धि 
तभी हो सकती है जब आप जोधपुर छोड़कर जालोर चले जावे और जयपुर के इस 
युद्ध में ख़चे हुए वाईंस लाख रुपये चुका दें, परन्तु यह शर्ते स्वीकार नहीं हुई ( जि० 
३, ४० ४३ ) | कुछ दिनो वाद इन्द्रराज ने फिर सन्धि करने का प्रयत्न किया और 
घोक्‍्लसिंह को नागोर, डीडवांणा, कोलिया, मेड़ता, प्रवतसर, मारोठ, सांसर तथा 
नाँवा देंने को कहा, प्रन्तु सवाझसिंह अपनी पहली शर्ते पर झड़ा रहा, जिससे यहदद 
प्रयत्न भी निष्फल गया ( जि० ३, छ० ४९ )। 


( $ ) चीरविनोद में भी लिखा है कि मोतीमिरा की वीमारी के कारण सूरत्त- 
सिंह वीकानेर को लौटा था ( साग २, ए० ४०८ )। 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि नवाब मीरख़ां पूरा 
सम्मान ग्राप्त न होने के कारण अग्रसन्न था, अ्रतएव वह इस लड़ाई में जोधपुर का 
साथ छोड़कर जयपुरवालों से जा मिला था। वाद में जयपुर के दीवान ने ख़र्च भेजना 





घीकानैर शण्य का इतिहास श्धश्‌ 
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बम जी 


नागौर जा रहा' पवे सूरतर्सिह बीकानेर चला गया, जहां थोड़े दिनों बाद 
घद्द स्वस्थ हो गया 

नागौर में रकखी हुई बीकानेर दथा जयपुर की सेवा का खर्चा 
चलाना जब सधाईसिंद आदि से मुश्किल द्वो गया तो दोनों सेनाएं 
अपने अपने ठिकानों को सौद गई । इसी बीच 
मानलिंद एवं नवाब मीरखां में ऐकय-सम्बन्ध 
स्थापित हो गया | सर्वाशलिह आदि फी शक्ति 
कम पड़ते द्वी मानसिह के आदेशानुसार भीरखां ने नागौर जाकर छुल से 
डन विरोधी सरदारों फो मौत के घाद्द उतार दियाँ। अनन्तर मानलिंह 


ने इन्द्रराज की अध्यक्षता में वीकानेर पर सेना भेजी । इसी समय सिंध, 


जोधपुर की सेना की 
घीकानेर पर चढ़ाई 


घन्द कर दिया, जिससे सेना में बढ़ा कष्ट होने लगा । हसी समय इन्द्रराज ने मीरज़ां 

फो ख़्चे भादि देने का चचन दिया, जिससे चह पुनः जोधपुर का सद्गायक हो गया और 
उसने जयपुर से शिवक्ाल बड़शी के साथ भ्राती हुईं सहायक सेना को नष्ट कर दिया । 
लाद में उसने सेना साथ ले जयपुर पर कूच किया । जब इसकी ख़बर जगतसिंद्ध फ्ो 
हुई. तब चह चिन्तित हुआ और रातों-रात वि० खे० १८६४ भाद्रपद सुदि १३ ( ईं० 
स० १८०७ ता० १४ सितम्बर ) को युदधक्षेत्र छोड़कर चला गया । सवाईसिंह ने उसे 
शोकने का प्रयत्न किया पर वह रुका नहीं ( जि० ३, ए० ३३-४८ ) । 

चीरविनोद ( भाग २, ए० ४०८ ) तथा टॉड-कृत 'राजस्थान! ( जि० २, छ० 
१०८७ ) में भी महाराजा जगतर्सिह के अ्रचानक भागने का यही कारण दिया है। 
दयालदास की ख्यात में जेसा ऊपर लिखा गया है, केवल चित्त हट जाने से युद्ध छोड़ 
फर जाना लिखा है, जो ठीक नहीं जान पढ़ता । इस सम्बन्ध में जोधपुर राज्य फ्री 
स्यात श्रथवा टॉड का कथन टी अधिक विश्वसनीय है । 

(१ ) जोधपुर राज्य की ज़्यात में भी सवाईलिंह का धन्य सरदारों के साथ 
नागौर जाना लिखा है ( जि० ३, ४० ४८ )। 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र 8८-६ | पाउलेट, गैज़ेटियर आँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट, एू० ७४-६ । 

( ३ ) जोधपुर राज्य फी खझ्यात (जि० ३, पु० ४२-४ ) तथा टॉढ-कृत 
'राजस्थानों ( भाग २, ए० १०८८ ) में इस घटना का विस्तृत वर्णन है | 


(४ ) दयालदास फी ज्यात में इस सेना की संख्या ८०००० (? ) लिखी है, 
शे६ 


शेयर छ राजपूसताने का इतिद्ास 





जैसलमेर, सीकर, चूरु आ्रादि से भी अलग-अलग सेनाश्नों ने वीकानेर 
इलाक़े पर आकऋमण किया और जगह-जगह दंगा फ़साद करने लगी । इस 
प्रकार वीकानेर चारों ओर से शज्ञओं-ठारा घिर गया। फलोधी में शह्॒- 
सेना के पहुँचने पर पुरोहित जवानजी तथा मेहता ज्ञानज्ञी ने वीरतापूर्वक 
डसका सामना कर उसे पीछे हटा दिया । झिस समय जोघधपुरी खेना के 
चीक्वानेर पर चढ़ने का समाचार मिला उस समय सांडवे का ठाकुर जैतर्सिइ, 

साह अमरचन्द, हूसर दुजेनसिद आदि सीमा प्रान्त के प्रवन्‍न्ध के लिए 
नियुक्त थे। उन्होंने श्वु सेना का असाधारण वीरता एवं चतुराई से सामना 
किया और कई वार डसे रोकने का प्रयत्न किया | अत में जोधपुर का 

चहुतसा साल-असवाब अपने अधीन कर जेतलिंह, अमरचन्द आदि अपने 

साथ की तोपों सहित, जिन्हें जोधपुरवाले लेना चाहते थे, चीकानेर चले 

गये | दो मास ठक श्र की फ़ीज गजनेर सें पड़ी रदह्दी और रोज़ छोटी- 

छोटी लड़ाइयां होती रहीं, परन्तु नगर पर इसका अधिकार न 

हुआ । 





प्रन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात से २०००० (जि० ३, प० ९६ ) और टॉड-कृत 
(राजस्थान में केवल १२००० सेना इस्द्राज के साथ भेजा जाना लिखा दे ( जि० 
२, ४० १०६१ ) | 

( $ ) चीरविनोद में भी इस झवसर पर दाउदपुन्नों और जोहियों आदि का 
बीकानेर में उत्पात करना लिखा है ( भाग २, ए० ४०८ ), परन्तु जोधपुर राज्य कीं 
ख्यात में अथवा टॉढ के ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं है । 


(२ ) दयालदास की स्यात; जि० २, पत्र £६-३०० । पाउलेट; गैज़ैटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ४० ७६ । 


जोघपुर राज्य की स्यात में इसका उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत उसमें लिखा 
इ कि बीकानेर के सरदार ने ७००० सेना के साथ जोधपुर की सेना का सामना किया, 
प्रस्तु उन्हें हारकर सागना पढ़ा ( जि० ३, ए० ५६) । टॉढ लिखता है कि यीकानेर 
का राजा ( सृरत्सिंह ) फ्रौज़ लेकर सुक्रावले को आया, प्रन्तु वापरी के युद्ध में उसे 
प्राऊित धोकर भागना पड़ा ( राजस्पान; मि० २, छ० १०३६१ )। 





बीकानेर राज्य का इतिहास भट्ट 


दो मास बीतने पर लोढ़ा कल्याणमल ने मानालिध्द से निवेदन किया 
कि इतने दिनों में सी इन्द्रराज़ ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार नही किया। 
वह बीकानेरबालों से मिल्रा हुआ हें, इसीलिए 
बीकानेर तथा जोषपुर_ यह देरी दो रही है। यदि सुभे आशा दो तो में 
में सन्धि फ ५ 
जाकर बीकानेर को जोधपुर के अधीन करने का 
प्रयत्न करूं। मानसिद्द के मन में उसकी बात बेठ गई और उसने तत्काल 
अपने दाथ का लिखा पत्न देकर उसे ४००० फ़ौज के साथ वीकानेर की 
तरफ़ भेजा । मार्ग में देशणोक पहुंचने पर उसते करणीजी के सनन्‍्छुख कहा 
कि खुना जाता है आप वीकानेर राज्य की रक्षक हो। में बीकानेर खाली 
करा लूंगा, आपले द्वो सके सो करना । जब इसकी खूचना इन्द्वराज को 
प्रिल्ली तो उसने इस आशय का एक पन्न ख्‌रतालिह की सेवा में भेजा-- 
“मेरे लिए मानसिद और आप समान हैं। आपने ज्ञो जोधपुर से 
सन्धिवातां के समय सवाईसिंह की सलाह के विरुद्ध मेरे प्राणों की रक्षा 
की थी, वहः डपकार में भूला नहीं हूं। अब लोढ़ा मेरी शिकायत कर 
बीकानेर पर अधिकार करने की प्रतिज्ञा करके आया हे सो इसे सज़ा 
देना चाहिये ।”? 
उपरोक्त पत्र पाने पर खूरतसलिह ने वीकावतो, बीदावतों , कांघलोतों, 
भादियों, मंडलावतों तथा रूपावतों में से छुने-चुने वीरों के साथ रूराणा 
अमरचन्द्‌ को ४००० सवार देकर उस( कल्याणुमल )एर भेजा | उधर 
फल्याणमल ने गजनेर-स्थित सेना को शीघ्रतापूवेंक बीदगनेर की ओ< 
प्रस्थान करने की आज्ञा दी तथा कुछ सेना को अपने पास आने को लिखा, 
परन्तु फ़ोजवालों ने यह विचार क्रिया कि लड़ाई तो दम लड़ेंगे और सारा 
श्रेय लोढ़ा को मिलेगा, अतणव उन्होंने ऊपरी तत्परता तो बहुत दिखलाई पर 
फूच न किया। तब लोढ़ा कल्याणमल स्वयं गज़नेर गया। इसी समय खुराणा 
अमरचन्द्‌ भी ससेन्य आ पहुंचा। दोनों फ़ौजों! का सामना होने- पर मारवाडु 





( १ ) ठाकुर बहादुरसिह की लिखी हुई बीदावर्तो की. ज़््यात' से भरी पाया 
जाता है कि बीदावतों ने इस लड़ाई सें बहुत छुत साग किया था (जि० १, छ० २४७ ८) । 





श्द्द राजपूताने का इतिहास 
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के वहुत से सरदार काम आये तथा कद्याणमत्न सेन्‍्य सहित भाग निकला। 
अमरचन्द ने उसका पीछा कर एक कोस दूरी पर उसे पकड़ लिया और 
उसे युद्ध करने को बाघ्य किया। थोड़ी ही देर में उसे अमरचन्द ने बन्दी 
कर लिया। उसका लाश सामान आदि लूड लिया गया तथा ढड्ढा शा ल- 
सिंह और सुलतानसिह का भी दो लाख रुपये का माल बीकानेरवालों के 
हाथ लगा | बाद में महाराजा खूरतसिह ने लोढ़ा कल्याणमल को मुक्त कर 
दिया, जो अपमानित होकर अपने देश छौट गया। यह समाचार मानसिंह 
को मिलने पर उसने इन्द्रराज को ही इस्र कार्य पर फिर नियुक्त कर 
दिया? । अनन्तर खूरतखिह ने भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने 
सरदारों से सलाह की | उच् दिनों भ्ूकरके का ठाकुर शभयर्सिह क्रेद में 
था और वहां का अधिकार उसके पुत्र प्रतापसिह के हाथ में था, उसने 
निवेदन किया कि में वीस हज़ार भाटियों और जोहियों को सद्दायतार्थ ला 
सकता हूँ, पर वाय के ठाकुर प्रेमलिह ने इसके विरुद्ध राय दी | उसने 
कद्दा कि भाटियों और जोहियों के देश में आने से राज्य खतरे में पड़ 
जायगा। सरतर्सिह को भी उसकी बात पसन्द आ गई, अतए्व उससे 
जोधपुर के सरदारों से मेंल की वातचीत की । फलोधी' तथा सिन्ध के 
जीते हुए छः गढ़ और तीच लाख रुपये फ़ौज-खचे देने की शतते पर संधि दो 
गई । उपयुक्त स्थानों से दीकानेरी सेना वापस आ जाने पर तथा रुपयों 
के ओल में कई प्रतिष्ठित खरदारों को साथ ले जोधपुर की खेना वापस 
लौट गई । पीछे से सुराणा अमरचन्द्‌ रुपया भरकर आल में सोॉपे हुप्ट 





( $ ) जोधपुर राज्य की ख्यात में इन घटनाओं का उल्लेख नहीं है । 


(२ ) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि इस चढ़ाई से 
पूरे ही फलोधी पर॒सिंघी जसवन्तराय ने अधिकार कर लिया था (जि० ३, 
घछू० €९ )। 

( ३ ) जोधपुर राज्य की ख़्यात ( जि० ३, ४० &६ ) एवं वीरविनोद' में तो 
तीन लाख रुपये ही दिये है, परन्तु ठार्डें केवल दो लाख रुपये ल्लिखता दै ( राजस्थान 
जि० २, छए० १०६१ )। 








धीकानेर राज्य का इतिहास श्द्य6 





व्यक्तियों को चापस ले आया" । 
यूरोप में जिल समय फरासीसियों का प्रशुत्व चढ़ रहा था, उस 
समय लाडे मिन्टो' की नीति-कुशलता के कारण पूचे में उनका दवदवा 
घट रहा था | फिर भी महत्वाकांच्ती नेपोलियन 
की बढ़ती हुई प्रभुता चिन्ता का विपय थी। यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि उसका वास्तविक उद्देश्य 
भारतवषे पर खढ़ाई करने का था, परन्तु डसने पशिया की विभिन्न 
जातियों को, जहां उसका प्रभाव पड़ सकवा था, अ्रग्रेज़ों फे विरुद्ध भड़ काने 
फा प्रयत्न अवश्य किया था। उसने वि० सं० १८६४५ ( ई० स० श्द०्८ ) 
में एक दूत-दुल फारस में भेजा, जिसे विफल करने के लिए भारत तथा 
विज्ञायत दोनों स्थानों से दुत-दल वहां भेजे गये । मालकम' दो बार लॉडे 
मिन्‍्टो के आदेशानुसार फ़ारस गया, परन्तु वह अपने विख्यात प्रन्थ 


मॉनस्ट्श्रट एल्फिन्स्टन का 
बीकानेर जाना 


( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पन्न १००-१ । पाउलेट, गेज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ४० ७६ । 


(२ ) हिन्दुस्तान का गवर्नर जेनरल--४६० स्र० १८०७ से १८१४ तक । 


(३ ) नेपोलियन बोनापारट--ई० स० १७६६ ( वि० से० १८२६ ) में इसका 
जन्म हुआ था । एक साधारण सैनिक से बढ़ते-बढ़ते यह महत्वाकांक्षी युवक ई० स० 
१८०४ ( वि० सें० १८६१ ) में फ़ांस का वादशाह हो गया भर थोड़े ही दिनों में 
यूरोप के एक बड़े हिस्से पर इसका अधिकार हो गया तथा इसका भ्रातंक बहुत जम 
गया था। पर जिस वेग से इसका उत्थान हुआ था उतनी ही शीघ्रता से इसका पतन 
हुआ झोर अपने अंतिम दिन सेट हेलेना में क्रेद में बिताकर ई० स० १४२१ ( वि० 
से० १८७४८ ) में इसका देहांत हो गया । 


( ४ ) सर जान सॉलकम--हृप्तका जन्म ईं० स० १७६६ में हुआ था । इईं० 
स० १७८२ में यह इंस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा में प्रविष्ट हुआ तथा सेरियापटम के 
घेरे में यह उपस्थित था। हं० स० १७६८-१८४०१ में छॉर्ठ पेलेज़ली ने इसे पर्शिया 
जाने के लिए चुना था। इसने भारतदर्प से सम्बन्ध रखनेवाले फई ग्रन्थ लिखे । हँ० 
स० १८२७ में यह बंबई का गवनेर नियुक्र हुआ तथा विज्ञायत लौटने पर ई० स॒० 
३८३४ में इसका देद्धांत हो गया । 
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'ड्विस्ट्री ऑव पर्शिया' के लिए मसाला जुटाने के अतिरिक्त और कुछ न 
कर सका | उसी वर्ष (ई० स० १८०८ में) मॉन्स्ट्अर् एल्फिन्स्टन' भी भारत 
से कावुल भेज्ञा गया । उसका रास्ता वीकानेर राज्य से होकर पड़ता था। 
मेजर असेकिन लिखता है--वीकानेर की विचित्र जलवायु के कारण 
( जो गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में वहुत सदे रद्दती दे ) जब एट्फिन्स्टन 
£६० स० १८०८ के नवम्बर मास ( वि० सं० १८६४५ मार्गशीर्ष ) में राजधानी 
( वीकानेर ) की तरफ़ जा रहा था, मार्ग में नाथूसर में केवल एक दिन 
में उसके दल के साथ के नौकरों के अतिरिक्त तीस सिपाही बीमार पड 
गये । जिस समय घह कावुल जाते हुए बीकानेर पहुँचा उस समय जोधपुर 
की सेना निराशा की दशा में क़िले को घेरे हुए थी । महाराजा 
( सूरतासिह ) ने डलका सम्लुच्चित सत्कार किया ओर डससे कट्दा कि 
सुभे अग्रेज़ सरकार अपनी रक्षा में ले ले, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया 
गया, क्‍योंकि ऐसा करना अंग्रेजों की तत्कालीन नीति के विरुद्ध था। 
बीकानेर में रहते समय प्रथम सप्ताद् में ही एल्फिन्स्टन के सब मिलाकर 
चालीस मनुष्य काल के ग्रास हुए ॥ 

इसके वाद एल्फिन्स्टन ने बचे हुप्प आदमियों के साथ कावुल की 
ओर प्रस्थान किया, परन्तु वह पेशावर से आगे न जा सका, क्योंकि 


($ ) स्मिथ; दि अक्सफ़ड़ हिस्टी ऑव इंडिया; ए० ६१३-४ । 


( २) इसका जन्म ई० स० १७७६ में हुआ था और ईं० स० १७४४ में 
यह ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवा सें प्रविष्ट हुआ | ६० स० ३८१६ से १८४२७ तक; 
यह बंबहे का गयनेर रहा । ६० स० १८६६ में इसका देद्ांत हो गया । 


(३ ) दयालदास की ख्यात से भी पाया जाता है कि ईं० स० (ण्८ 
के नवम्वर मास में एल्फिन्सटटन नाथूसर होता हुआ बीकानेर पहुंचा ( जिं० २, ए० 
१०३ )। 

(४ ) राजपूताना गेज़ेटियर; जि० ३, ए० ३१२ और ३२४ ।+ दयालदास की 
ण्यात ( जि० २, एृ० १०१ ) तथा पाउलेट-कृत शैज्ञेटियर ऑँचू दि बीकानेर स्टेट ( ४० 
७६ ) में भी काबुत्त जाते समय एर्फिन्स्टन के बीकानेर से गुज़रने का उल्लेख है । 
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शाह शुजञा', जिसके पास वह भेजा ज्ञा रहा था, कुछ ही दिनों बाद राज्य 
से निकाल दिया गया, अतणव इस दूत-दल फे जाने से कोई प्रत्यक्ष 
राजनेतिक लाभ न हुआ | एल्फिन्स्टन ने बहां पहुंचकर अफ़मानिस्तान 
की तत्कालीन दशा फे अध्ययन में अपना अधिकांश समय व्यय किया | 
उसके इस गंभीर शोध का फल 'ऐन एकाउन्ट आऔँव दि किंगडम ऑँचू 
काबुस ( काबुल के राज्य का वृत्तान्त ) प्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो 
गया है । 
वि० से० १८८८ ( ई० स० १८०६ ) खांडबे का विद्रोद्दी ठाकुर जैत- 
सिंद् बीकानेर में पकड़ लिया गया। अमरचन्द ने उसको मुक्त करने के 
बदले में, सांडबे जाकर अस्सी हज़ार रुपये दंड 
के ठह्दराये । उसी वर्ष बीकानेर की सेना ने 
बाघपुर पर चढ़ाई की । वि० से० १८७ (ई० 
१८१० ) में एक सेना भूकरका भेजी गई, जिसपर वहां का स्वामी 
प्रतापालिह अभमय्लिंहोत गढ़ छोड़कर भाग गया । ठचब चहां महाराजा 


विद्रेद्दी ठाकुरों पर 
अमरचेद का जाना 


(१ ) भहमदशाह दुर्रोनी का पोम्न । कुछ दिनों तक यह काइुल का बादशाह 
रहा, पर ६० स० १८०६ ( वि० सें० १८६६ ) में यह राज्य से हटा दिया गया | तब 
बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकने के बाद वह कुछ दिनों तक सिन्ध में रहा, जहां से 
हेद्राबाद ठदरने के उपरान्त जैंसलमेर होता हुआ #० स॒० १८३४ (वि० सं० १८६२) 
में बीकानेर राज्य में पहुंचा । इसका इरादा उघर से होकर लुधियाना जाने का था । 
उसी घणषे बीकानेर, जैसलमेर आदि के पारस्परिक रूगड़ों आदि का निर्णय करने के 
लिए लेफ्टिनेन्ट टाचिलियन के साथ अंग्रेज़ अधिकारियों का एक दूत-दल बीकानेर 
आया, जिसमें लेफ़्टिनेन्ट बोइलो भी था । उनके कोछायत पहुंचने पर उन्हें राज्यच्युत 
शाह शुजा के वहां से दो मील दूरी पर मढ़ गांच में होने का पता चलना, जिसने क़ाज़ी 
भेजकर उन्हें मिज्षने के लिए चुलवाया | वाद में अंग्रेजों ने इसे काछुक की गद्दी फ़िर 
दिलयाई, पर ई० स० १८४२ ( बि० से० १८४६६ ) में यह अपने भतीजे-द्वारा मार- 
डाज़ा गया ( बोइलो, पसेनल नरेटिव आँव्‌ ए हर थ दि वेस्टने स्टेट्स ओऑँवू राजवाड़ा; 
पृ० २७-८ ) । है 

(२ ) स्मिथ, दि ऑक्सफ़र्ड दिस्टी ऑँचू इंडिया; ए० ६१४ । डॉडवेल; दि 
केम््रिज हहिस्ट्री भोँव्‌ इंढिया, जि० ४, ए० ४८७ । 
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की तरफ़ से थानेदार नियुक्त कर दिया गया । बि० सं० श्दष्य में 
अमरचन्द्‌ सुराणा सूरजगढ़ ( शेखावाटी ) को लूट़कर वहुत सा सामान 
चीकानेर लाया । इसके दूसरे साल छी वह सेना लेकर मेणासर के 
चीदावतों पर गया तथा वहां के विद्रोह्दी ठाकुर रतनसिह को रत्नगढ़ 
में केद कर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्हीं दिनों उसने भटनेर पर 
भी चढ़ाई की, जहां के विद्रोही भट्टियों को उसने मारा । तत्पश्चात्‌ 
वि० स्० १८७० ( ईं० खस्तृ० १८१३ ) में अमरचन्द सीधमुख गया 
तथा प्राण-रक्ता का वचन दे वहां से भूकरका के भागे हुए ठाकुर 
प्रतापासिह, सीधमुख के ठाकुर नाहरालिह, भाद्वा के ठाकुर पहाड़ासिह 
रामसिहोत तथा उसके पुत्र लच्मणर्सिद्द को फेदकर वह बीकानेर ले 
धझ्राया, जहां लच्मणसिह को छोड़कर शेष तीनों मार डाले गये । बाद 
में सीधसुख का इलाका नाहरालिह के भाई को पेशकशी के १०००० रुपये 
लेकर दे दिया गया । 

वि० सं० १८७० ( ई० स० १८१३ ) के आवण मास में जोधपुर के 
महाराजा के ग्रुरुआयस देवनाथ के वीच में पड़ने से वीकानेर तथा जोधपुर 
के महाराजाओं में मेल की वातचीत स्थिर हुईं | 
तव लिंढदायच खेतसी एक मनुष्य के साथ 
जोधपुर भेजा गया | अनन्तर गुरु आयस देवनाथ 
के साथ देशणोक होता हुआ ख्रतासद नागौर पहुचा, जहाँ मान- 
सिंह भी आकर उपस्थित हो गया तथा दोनों में मेल हो गया । 
वहां से सूरतर्सिद्द का विचार चूरू जाने का था, परन्तु चौमासा ( वर्षा- 
ऋतु ) होने के कारण अपने सरदारों की सलाह से वह सीधा बीकानेर 
चला गया । 


वीकानेर तथा जोधपुर 
में मेल होना 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पतन्न १०१ । पाउलेट; ग्रेजेटियर भाँव्‌ दि 
यीकानेर स्टेट; छ० ७६-७ । 

(२ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०३-३ । चीरविनोद; भाग २, ४० 
४०३ । पाउलेद; गेज़ेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; प्‌ृ० ७७ । 
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वि० सं० १८७० कार्तिक बदिं २ (३० स० श्यश३ ता० ११ 
श्क्‍्टोबर ) को ख्रतसिंह ने चूझू की ओर प्रस्थान किया। वीदासर होता 
हुआ जव वह रठनगढ़ पहुंचा तो वहां सीकर 
का रावराजा लक्ष्मणसिह् उसकी खेवा में /डप* 
स्थित हुआ । फिर थघूमांदे होता हुआ वह 
देषालसर पहुंचा, जहां की गढ़ी चट्टकर उसने उसके किवाड़ करणीजी के' 
मन्द्रि में भिजवा दिये । वहां से बीकानेर की सेना खासोली होती हुई 
'चूरू पहुँची । तव नवलगढ़ का शेखाबत सुदृब्बतसिह तथा विसाऊ फा 
शयामसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिनकी मारफ़्त २४००० 
रुपये पेशकशी के ठद्दराकर वहां का स्थासी शिवस्िह राज्य की सेवा में 
प्रविष्ठ हो गया । 

कुछ समय वक चूरू के स्वामी ने पेशकशी के रुपये नहीं 
चुकाये। महाराजा खरतसिह रिंयी चला गया, और वि० से० १८७१ 
( इं० स० १८१४) के प्रथम भाद्गपद मांस में 
उसने अमरचंद को ससेन्‍्य चूरू पर भेज दिया। 
अमरचंद्‌ ने गढ़ को घेरकर चारः मास तक 
उंसपर तोपों की मार की तथा पांच-पांच सौ सवारो से द्लि-रात उसकी 
निगरानी की, जिससे रसद्‌ आदि का भीतर पहुंचना बन्द दो गया। इस 
कएष से मुक्त होने के लिए शिवलिह ने सीकर आदमी भेजकर रलद्‌ मंगवाई, 
जिसपर रावराज! लक्ष्मणलिह ने दो हज़ार आदमियो के साथ रखद 
का सामान चूरू रवाना कियां। इसकी सूचना मिल्‍्तते ही खुराणा अमर- 
चन्द्‌ ने अपने सेनिकों के साथ रसद्‌ ल्ानेवालों पर आकऋमण किया। गढ़ 
के भीतर से भी कुछ राजपूत उसी समय रखद लेने को आये । इस 
अवसर पर भीपण सुद्ध हुआ तथा दोनों ओर के चहुत से आदमी फाम 
आये, परन्तु विजय अत में वीकानेरवालों की ही हुई । सीकर के 


देपालसर को नष्टकर चूरू 
से पेशकशी ठहराना 


नूरू पर वीकानेर की 
अधिकार होना 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पन्न १०३। पाडलेट, गेज़ेटियर आय दि 
धीकानेर स्टेट; ४० ७७ | 
द0 
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राजपूत भाग निकले, चूरुवाले गढ़ में घुस गये तथा रखसद्‌ का सारा 
खामान वीकानेरवालों के द्ाथ लगा | वीकानेरवालों का घेरा तथा तोपों 
की मार उसी प्रकार ज्ञारी थी, इसी वीच वि० से० १८७१ (ई० छ० १८१४) 
के कार्तिक झुदि में ठाकुर शिवलिंद् का अचानक देहांत हो गया । तय 
खेतड़ी के ठाकुर अभयसिद-द्वारा जीवतरक्ता का घचन प्राप्तकर शिवर्सिद्द 
का पुत्र पृथ्वीलिंह सकुडुम्ब जोधपुर चला गया आर डसी वर्ष मार्गशीर्ष 
घदि १ ( ता० श्८ नवस्त्र ) को चुरू पर मद्ाराजा का अमल हो गया। 
अमरचन्द्‌ की इस सफलता से ख्रतलिंद बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे 
राप के ख़िताव से विभूषित किया । झनन्तर महाराजा स्वयं जाकर कुछ 
दिनों तक उच्त गढ़ में रहा । 

छुराणा अमरचन्द फा जिस वेग से अभ्युत्यान हुआ था, अब उससे 
भी अधिक शीघ्रता ले उसका पतन आरम्भ हुआ । अचानक महाराजा 
खूरतलिंद की अकृपा छुई और उसपर राज्य 
की ओर से एक लास्त रुपया दंड किया गया । 
राज्य फे फई प्रतिष्ठित सरदार--पड़िहार चेनजी, ख़बाल रामकर, कोत- 
घाल आखकर आदि--अमरचन्द के विरोधी थे। उन्होंने एक भ्कूठी चिट्टी 
नवाव मीरखां के सुशी की तरफ़ से अमरचन्द्‌ को लिखी हुई तेयार की, 
जिसका 'ज्ाशय यद्द था कि तुम्हारा सारा समाचार मेंने नवाब साहब से 
निवेदन कर दिया है; तुम जल्दी आओ क्‍योंकि तुम्दारे आने पर ही सारी 
यातें पक्की दोंगी। अझननन्‍्तर उन्होंने यद् पत्र महाराजा के समच्त उपस्थित कर 
कड्ा कि अमरचन्द ने सीकर की तरफ़ से नवाद से वात तय की है सो 
मीरणां ६०००० फ़ौज्ञ के साथ वीकानेर में आकर उत्पात करेगा । इसपर 
मद्दाराजा ने अमस्चन्द को गिरफ्तार करा लिया । अमस्चन्द्‌ ने अपनी 
निर्देपिता सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया तथा पद्द तीन लाख रुपया दंड का 
भी भरने के लिए तैयार दो गया, परन्तु उसके विरोबी तो डसकी खझत्यु 


( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १०३ । चीरविनोद; भाग २, ६० 
४०६ । पाडकछेट; गेज़ेटियर भव दि बीकानेर स्टेट; छ० ७७ । 


झमरचन्द को मरवाना 
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के अभिलाषी थे, जिससे अन्त में वह ( अमरचन्द ) फेवल भ्ूूठी शिकायतों 
के फारणु मार डाला गया | उसी वर्ष जोधपुर में मीरखां के छारा शुरू 
झायस देवनाथ एवं इन्द्रराज लिघी भी छल से मारे गये । 

सुर पर अधिकार फरने के पश्चात्‌ वहां फे थाने पर खुराणा हुकुम- 
घन्द नियुक्त कर दिया गया । वि० से० १८७२ (इईं० ख० १८१४ ) के 
फाल्युन मास में चूरू फा भागा हुआ ठाकुर प्रथ्वी- 
सिंह, मानलिह, सालिमसिद्द ( घणीरोत ), देपालसर 
फे रुद्गरसिह तथा शेस्नावाटीवालों फी सहायता ले 
सरसला के ठाकुर रणजीतलिंह की साजिश से 
सरसला में आ पहुँचा । उन्हीं दिनों बीकानेर में मेहता सीमजी को हटाकर 
मेंद्॒ता अमयशिद्द और सुदृष्वतलिह को दीवान का फाये सॉपा गया तथा 
प्यूरः में मेहता ज्ञानजी नियुक्त किया गया। चुरू का ठाकुर पृथ्वीसिद, 
भाद्वा का प्रतापसिह, दद्गेया का सूरजमल, जलाणे का ऋनूपलिद्द (“टगोत), 
शवतसर का बद्दादुराखिदद, विरकाली का दुलपतर्लिद्द ( भंटगोत ), सीकर 
के स्वामी एवं भट्टी, जोहियों आदि की सहायता से बीकानेर में उत्पात फरने 
खगे। तब वीकानेर से मेहता अभयलिद फ़ौज के साथ रावजतसर भेजा 
गया, जहां पहुंचकर उसने सुप्रवन्ध फी स्थापना की तथा बहादुरासिंद से 
पेशकशी फे २०००० रुपये ठहराये । अनन्तर वह सेना भाद्वा पहुंची । 
प्रतापरसिद्द ने कई दिन तक घीरतापूवेक उसका सामना फर गढ़ फो 
यचाया। तब वीक्वानेरी सेंना ने पटियाले से सिक्नखों को सद्दायतार्थ चुलाया, 
जिनके ज़बरदस्त घेरे सें तंग आकर प्रतापसिंह वात ठहराकर सकुठुम्ब गए 
खाली कर चला गया एवं भाद्वा पर सिद्खों का अधिकार दो गया | फिर 
बीकानेर की सेना चूरू पहुंची । एथ्वीसिंद ने सीकर तथा विसाऊ की 


श्यूरू के ठाकुर से मिलकर 
अन्य ठाकुरें का 
उत्पात करना 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १०३-४ । चीरविनोदू; भाग २, ए्‌० 
&० ६ । पाउकेट; गेज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट, ४० ७छण-८ । 

जोधपुर राज्य फी ख्यात में भी देवनाथ एवं इन्द्रराज सिघी के मरबाये णाने 
का उछ्ठेस है ( जि० ३, ए० ७३-३ )। 
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सम्मिलित सेना के साथ चूरू पर आक्रमण कर सीढ़ी फे सहारे गढ़ में 
प्रवेश करते का प्रयत्न किया, पर सफलता व मिली | कई वार वाद में भी 
उसने गढ़ पर हमले किये, पर हरवार विफल-प्रयत्न होकर उसे पीछे लौ- 
उना पढ़ा तथा उसकी तरफ़ के चहुत से आदमी मारे गये। तव वाध्य होकर 
उसे सुत-सिनिकों को छोड़कर वहां से प्रस्थान करना पड़ा । लौटते समय 
उसने भागे में पड़नेवाले वीकानेर के रतनगढ़ थाने पर आकऋमण किया, 
जहां का क्लिलेदार लालशाद सेय्यद्‌ अपने वहुत से साथियों के साथ लड़ता 
हुआ मारा गया। वहां दो दिच रह और लूट-मार कर पृथ्वीसिंद सेना 
सहित रामगढ़ चला गया । 

वि० से० १८७३ ( ई० स० १८१६ ) के ज्यष्ठट मास में मीरखां की 
फ़ौज वीकानेर पर आक्रमण करने के इरादे से नीबी होती हुईं छापर 
पहुंची । इसकी रूचना मिलते ही खुरतलिद्द ने 
मेहता मेघराज् सददज॒रामोत को फ़ौज देकर रवाना 
किया । उसने वीदालर तथा खांडवें में थाने स्था- 
पिव कर वहां का सझुचित प्रवन्‍्ध किया । इसी बीच दीदावतों ने मीरखां 
फी फ़ौज का एक हाथी व १४० घोड़े लूट लिये, जिसपर उस( मीरखां )के 
शआदमियों थे महाराजा के पास आकर निवेदन किया कि हमने देश को 
कुछ भी हानि नहीं परुचाई है, अतएव दमारा सामान हमें वापस द्लिवाया 
जाय। ठव महाराजा की आज्वाउलार माल्ली उस्मेद्राम तथा गाडण शंकरदान 
ने छापर ज्ञाकंर लूटा हुआ माल दीदावबदों से वापल द्लिवा दिया, जिसपर 
मीरखां ल्ोट यया  । 


मीरखा की वीकानेर पर 
चढाई 





(१ ) दबालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १०६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑवू दि 
घीकानेर स्टेट; छ० ७८ | 

( २) दयाक्नदास की स्यात, जि० २, पत्र १०६ | पाउलेट, गेज़ेटियर ऑँव दि 
घीछानेर स्टेट; छ० ७८ । 
ठाकुर पह्दुरसिंद लिखित बीदादतों की झ्यात' सें भी इस घटना का उल्लेरद 


है (जि० १, ए० रद८ ) । 
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उसी बे आवरण मास में पुत: सोकर व शेखावाटी की सहायता 
प्रातकर खुरू के ठाकुर परथ्वीलिंह ले मानसिहद, सालिमासिह, कर्णलिह 
आदि सरदारों एवं पांच हज़ार सेना के साथ 
रतनगढ़ पर आक्रमण किया। बीकानेर की तरफ़ 
के पुरोहित जेठमत्न ने बड़ी घीरतापूवेक उनका 
सामना किया और बह लड़ता हुआ मारा गया। इस अवसर पर सांडबा, 
शोपालपुरा और चाड़वास के वीदावत भी वीकानेर के विरुद्ध पड़यंत्र में 
शामिल थे। अतएव ये सब युद्ध के समय अपनी सेना सहित अपने-अपने 
ठिकानों को चले गये और पृथ्वीसिंह का सामना न किया। यह समाचार 
प्राप्त होने पर महाराजा को झुराणा अमरचन्द की याद आईं। तीन दिन _ 
तक रतनगढ़ में लड़ने के डपरान्त तेग होकर प्ृथ्वीलिह रामगढ़ चला 
गया और वहां से ही देश का बड़ा ुक्ललान करने लगा । फिर उससे 
'सीकर के ठाकुर की मारफ़्त जमशेदखां (होहकर का सेनिक अफ़सर) को 
अपनी सहायता के लिए बुलाया, जिसने शेखावाटी में बड़ा छुकसान किया। 
डसी की सहद्दायता से एथ्वीसिद्द ने चुरू के चहुत से माल-झअलवाब, मवेशी 
ओर घन पर हाथ साफ़ किया । 

इधर तो चूरू के ठाकुर का उत्पात जारी था, उधर इसी वीच मीरखां 
ने दूसरी बार बीकानेर पर चढ़ाई की और बह देपालसर होता हुआ खासो- 
ली जा पहंचा, जहां अचानक महामारी उत्पन्न दो 
जाने से उसकी बड़ी हानि हुई) तब वद्द तुरन्त वहां 
ले प्रस्थान कर भूंकस्‌ चला गया, जहां शेखावतों 
फे पांचों परगनो से उसने एक लाख रुपये दंड के ठहराये' । 

अनन्तर मीरणजं ने चूरू के ठाकुर ले कहलाया कि सुझे सामान 
दिया जाय तो में चूरू को बीकानेर से छुड़ा लू । एथ्चीसिंद्र ने सीकर के 


पृथ्वीसिद्द का पुन. 
उत्पात करना 


मीरखा की दुवारा वीकानेर 
पर चढ़ाई 








( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १०६ | 


(२ ) दयालदास की रयात; जि० २, पन्न १०६ । पाउलेट; ग्रेज़ेरियर झाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; ए० ७८। 


इ्द्द राजपूताने का इतिहास 





रावराजा से सामान देने का निवेदन किया, पर 
घद्दां से कोई प्रवन्ध नद्दोने से बि० सं० १८७४ 
( ६० स० १८१७) में उसने खोद्दर के किले में 
ज्ञाकर गांव कडवासर के पणीरोद कान्हालिद्द से भेंट कर सट्टायता की 
प्राथना की । चूरू के गढ़ में उन दिनों ६०० गुसांई रहे थे। कान्दर्सिद्द 
ने ४००० रुपया तथा एक गांव देना ठहदराकर उन्हें आक्रमण के समय गढ़ 
फा द्वार खोल देने पर राज़ी कर लिया। यह खबर मिलने पर पृथ्वीलिंदद 
ने नरहड़ जाकर क़ायमसानियों फो ४०० रु० रोज़ाना फ़ौजखर्च देना 
ठद्दराकर अपने शामिल कर लिया | फिर बणीरोतों से तीन दज़ार रुपये 
दंड के घसूल कर यद्द सम्मिलित सेना कान्द्र्सिद्द से मित्री तथा ग्रुसांइयों 
से द्नि का निश्चय कर चूरू पर आक्रमण किया। प्रतिज्ञाछुखार गुसांइयों 
ने द्वार ख्तोल दिये, तव शत्रुओं के ३०० सैनिक तो नगर में गये तथा उतने 
दी गढ़ की ओर पढ़े । उनका शब्द खुनते ही मेद्वता मेघराज युद्ध का साज 
सज़कर सामने आया और असीम पराक्रम दिखलाकर मारा गया। फल- 
स्वरूप चूछ पर क्रायमखानियों का अ्रधिकार दो गया । फिर १६००० सेना 
के साथ जमशेद्खां फे आकर फ़ौजखचे मांगने पर पृथ्वीसिंद ने अपने 
पुत्र भानजी को ओल में दे दिया और इस प्रकार चूरू पर उसका 
अधिकार हुआ | फिर किले को घेरकर ड्खपर तोपें चलाई गई । चार 
दिन के युद्ध के बाद मेहता भूपालसिंद तथा सूवेदार देवीलिंद्र गढ़ स्राली 

फर चले गये तथा वहां वि० संे० १८७४ कार्तिक खुदि १५( ६० स० 

१८१७ ता० २३ नवस्वर ) को प्रथ्वीसिद्द का अधिकार द्वो गया । 

उस समय तक अंग्रेजों का अमल हांसी, हिसार आदि तक हो चुका 
था और उनके प्रशुत्व की धाक अधिकांश भारत में जम चुकी थी । राज्य 


पृथ्वीसिंद्द का चूरू पर 
आधिकार होना 





( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न १०६। पाउलेट; शेज़ेटियर ऑबू दि 
वौकानेर स्टेट; ४० छम । 

वीरविनोद में मी चूरू के ठाकुर का अपना किला लेना क्षिखा है, परन्तु उसमें 
इस घटना का संवत्‌ १८७३ ( ई० स० १८४१७ ) दिया है ( माय २, ४० ४०६ ) | 
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के भीतर की ऐसी विप्लव की दशा में महाराजा सूरतसिद्द ने अग्रेज़ों से 
ह सन्धि स्थापित करने का निश्चय किया । इस 
सम्बन्ध में उसने पहले मेहता अबीरचन्द्‌ फो 
अग्रेज़ों के पास भेजने का विचार किया था, परन्तु 
घह गोली लग जाने से बीमार पड़ा हुआ था, अतएुव ओऊका काशीनाथ इस 
फाये फो सफलतापूत्रक पूरा करने के लिए मि० चाल थियोफिलस 
मेटकाफ़ के पास दिल्ली भेजा गया। डसने अपने स्वामी की सारी इच्छा उसे 
समभमराकर निम्नलिखित शर्तों पर बीकानेर की ओर से अंग्रेज़ सरकार 
से वि० सं० १८७७ ( ३० स्त० १८१७ ) में सन्धि की? । 
पहली शते--ऑनरेवल कम्पनी सथा महाराजा खूरतसिहद, उनके 
उत्तराधिकारियों एवं क्रमानुयायियों के बीच निरन्तर मेत्री, पारस्परिक 
मेल और स्वार्थों के ऐक््य का सम्बन्ध रहेगा और एक पक्त फे मित्र तथा 
शत्रु दोनों पत्तों के मित्र तथा शत्रु समझे जायंगे । 
दूसरी शते--अग्रेज़ सरकार बीकानेर के राज्य और देश की रत्ता 
करने का इ्कुरार करती है । 
तीसरी शते-महाराज़ा, उनके उत्तराधिकारी एवं ऋमाजुयायी अंग्रेज 
सरकार के साथ अधीनतापूर्ण सहयोग का व्यवद्यार रक्खेंगे, उस( झंग्रेज़ 
सरकार )की मददत्ता स्वीकार करेंगे और किसी दूसरे राजा अथवा राज्य 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रकखेंगे । 
चोथी शते--मद्दाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमाुयायी बिना 
अग्रेज़ सरकार की जानकारी तथा अनुमति के किसी भी राजा अथवा 
राज्य से अहद-पेमान न करेंगे, परन्तु मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ उन- 
का साधारण मेत्नी का पन्नव्यवद्दार पूर्षवत्‌ छी जारी रदेगा । 
पांचर्दी शतें--महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमाजुयायी किसी 
से ज़्याददी न करेंगे; यदि देवयोग से किसी से रगड़ा दो गया तो वह' 








मद्दाराजा की अंग्रेज 
सरकार से सन्धि 


( १ ) दयालदास की झ्यात, जि० २, पत्र १०७ । वीरविनोद; साग २, ए० 
४०६ । पाउलेट, गेज़ेसियर भाव दि बीकानेर स्टेट; ए० ७८ । 








४०० राजपुताने का इतिहास 


मिल आज आज की सा का के सा को की उन रनवननननल अब ये पु 





मंध्यस्थता एवं निरशंष करने के लिए अग्रेज़ सरकार के सामने पेश किया 
जायगा | 

छुठी शरते--चूंकि वीकानेर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने लूटमार और 
डकैती का घुस सागे इस्ितियार कर लिया हे और वहुतों का मालमता 
लूटकर दोतों दलों ( अग्नरेज़ों तथा राज्य ) की शान्तिप्रिय प्रजा को कष्ट 
पहुंचाया है, इसलिए अ्षग्रेज़ी राज्य की सीमा के अतगत रहनेवालों की 
अब तक बूटी गई सब सम्पत्ति वापस दिलाने एवं सविष्य में अपने राज्य 
के लुटरों और डाकुओं का पूणृतया दमन करने का महाराजा इक्तरार करते 
हैं । यदि महाराजा उनका दमन करने में समर्थ न हों वो उनके मांगने पर 
झग्रेज़ सरकार उन्हें सहायता देगी, परन्तु ऐसी दशा में महाराजा फो फ़ौज 
का सारा खची देवा पड़ेगा; अथवा उस दशा में जब कि उनके पास खर्चा 
घुकाने के ल्लाधन उपस्थित न होंगे तो उसके बदले में अपने राज्य का 
कुछ भाग अपग्रेज़ सरकार के लिपुर्द कर देवा होगा, जो डस खचे की भर< 
पाई दो जाने पर महाराजा को वापस मिल जायया। 

सातवीं शर्ते--महाराजा के मांगने पर, अग्रेज़ सरकार महाराजा से 
विद्रोह करने एवं उनकी सता को न माननेवाले ठाझुरों ठथा राज्य के 
अन्य पुरुषों को डन्तके अधीन करेगी | ऐसी दशा मे सारा फ़ौजखचे महा- 
राजा को देना पड़ेगा, परन्तु उस दशा में जब कि उनके पास खर्चा चुकाने 
के साधन उपस्थित न होंगे, उन्हें अपने राज्य का छुछ भागे अश्नेज़ सरकार 
के लिपुर्दे कर देना दोगा, जो डस खचे की भरपाई दो जाने पर उन्हें वापस 
मिल जायगा । 

शआउवी शर्ते-अपन्रेज़ सरकार के मांगने पर वीकानेर के महाराजा 
को अपनी शक्ति के अनुसार फ़ौज़ देनी होगी। 

नवी शर्त--महाराजा, उनके उत्तराधिकारी एवं क्रमाठुयायी अपने 
राज्य के खुदमुख्तार राजा रहेगे तथा उक्त राज्य में अग्रेज्ञी हुकूमत का 
प्रवेश न होगा । 

दसवीं शततें--चूकि अग्नेज़ सरकार की यह इच्छा और अभिलाषा 
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है कि वीकानेर और भटनेर का मार्ग कावुल और ख़ुरासान आदि से व्या- 
पार-विनिमय के लिए झुरक्तित एवं आने-जाने के योग्य कर दिया जाय॑, 
अ्तएव महाराजा अपने राज्य के भीतर ऐसा करने का इकरार करते हैं, 
ताकि व्यापारी सछुशल और बिना किसी वाधा के आया-जाया करें और 
राहदारी का जो द्र निश्चित है वह बढ़ाया न जायगा । 

ग्यारहवी शतें--ग्यारह शर्तों का यह अहदनामा होकर इसपर मि० 
चालसे थियोफिलस्‌ मेटकाफ़ तथा ओम काशीनाथ की मुहर ओऔर हस्ता- 
कर हुए । श्रीमान्‌ गवनर जेनरल तथा राजराज़ेश्वर महाराजा श्रीमानः 
सुरतलिंह बहादुर की तसदीक की हुई इसकी नकलें आज की तारीख के 
बीस दिन बाद आपस में एक दूसरे को दी जाचेंगी । 

ता० ६ भाचे ईं० स० १८१८ (फाल्गुन खुदि २ वि० सं० १८७४) को 
दिल्ली में लिखा गया । 














( हस्ताक्षर ) सीं० दी० मेटकार्फ़. सुहर 
ेृ ._( हस्ताक्षर ) ओका काशीनाथ. मुद्दर | 
गवनेर जेनरल अर 
र्क ( हस्ताक्षर ) न 
छोटी मुहर 


इस अहदनामे की भ्रीमान्‌ गवर्नर ज़ेनरल ने घाघरा नदी पर पतरसा 
घाट के निकट के डेरे में ता० २१ मार्च ई० स० श्षश्८ ( फाल्युन खुदि 
१४ बि० सें० १८७४ ) को तसदीकू की | 
( हस्ताक्षर ) जे० ऐेडम 


गवनेर जेनरंल का सेक्रेटरी". 





( १ ) एचिसन, दीटीज्‌ एंगेज्मेंट्स एण्ड सनदूज़, जि० ३, ए० २८-६० । 
प्रेन्सेप्स, नरेटिव शव पोज्तिटिकल एण्ड मिल्लिट्री टान्ज़ेक्शन्स; पृु० ४३७ । मलिसन्स; 
भेटिव स्टेट्स शॉवू इण्डिया, पु० ११९ | दुयालदास की रयात; जि० २, पत्र १०७-म | 
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वि० सं० १८७४ भाद्धपद सुदि १४ (इं० स० १८१८ ता० १४ सितंबर) 

फो महाराजकुमार रत्नसिद के पुत्र सरदारासिह का जन्म हुआ । श्रनन्तर 
महाराज्ञा की शआाज्ञानुसार मेहता अवीरचन्द ने दिल्ली 
जाकर अहदनामे की शर्ते के अनुसार अग्नेज्ञों से 
विद्रोही ठाकुरों का दमन करने के लिए फ़ौज भेजने 
की प्राथेना फी । इस कथन की जांच करने के 
उपरान्त जेनरल एलनर की अध्यक्षता में अग्नेज़ी फ़ौज़ ने बीकानेर में प्रवेश 
किया। फ़तियाबाद और हिसार पर अधिकार करके यह सेना सीधमुख में 
पहुंची, जहां का ठाकुर प्ृथ्वीसिद्द ( श्ंगोत ) दस दिन तक तो खूब लड़ा, 
पर आंत में भागकर शेखावाटी में चला गया । फलस्वरूप वहां अग्रेज़ों का 
दखल दो गया । जसाणे का शुगोत ठाकुर अलूपर्सिह तथा विरकाली का 
दलपतसिंह भी देश में बड़ा फ़्लाद करते थे, अ्रतएव दोनों जगहों पर एक 
साथ सेनाएं भेजी गई | कुछ देर की लड़ाई के बाद उक्त स्थानों के ठाकुर 
भी भागकर शेखावाटी में चले गये तथा वहां अँग्रेज़ी सेना का दखल दो 
गया | अननन्‍्तर जेनरल एलनर फ़ौज सहित कूचकर दद्गेवा गया। वहां फे 
घीका ठाकुर ख्‌रजमल ने १५ दिन तक तो अंग्रेजों का सामना किया, पर 
पीछे से बह भी सागकर सीकर चला गया । फिर अंग्रेज़ी सेना सरसला 
पहुँची, जद्दां का ठाकुर वणीरोत रणजीवासिह पन्द्रह्व दिन लड़ने के उपरान्त 
रात्रि के समय गढ़ छोड़कर भाग गया । बहां से यह फ़ौज जारीया 

पहुंची । केवल कुछ दिन की लड़ाई के पश्चात्‌ घणीरोत मानसिद्द के भाग 

जाने पर वहां भी अंग्रेज़ी सेना का दखल द्वो गया। वहां से फ़ौज के चूरू 

पहुँचने पर एक मास तक तो पृथ्चीखिंद्द ने लड़ाई की, परन्तु अत में चह भी 

गढ़ छोड़कर रामगढ़ चला गया। गांव खुलखशिया व नीवां में वीका 


विद्रोद्दी सरदारों को दमन 
करने में अंग्रेजों की 
सद्ायता लेना 


पाडलेट; गैज़ेटियर आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट; शेष संग्रह, संस्या ३३ ४० १६४-४ । 


बीकानेर के नरेशों ने पहले मरहटों आदि को किसी प्रकार का ज़िराज नहीं 
दिया, इसीलिए झअग्रेज़ सरकार मे भी उनसे पज़िराज नहीं क्षिया । 
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शेरसिद किशनलिद्दोत ने अपने गढ़ बना लिये थे, अंग्रेज़ी सेना ने उसे 
निकालकर दोनों गढ़ों पर अपना अधिकार किया । फिर सेना ने 
खुजानगढ़ के वीदावबत ठाकुर जेतासिह से खरबुज़ी का क्लिला छीना । 
ऊपर लिख आये हैं कि भाद्वा का गढ़ पटियाले के सिक्‍खों फी सद्दायता 
से अधीन हुआ था और वद्दां सिक्खों का अधिकार द्वो गया था। जब 
अंग्रेज़ सरकार से घदद इलाक़ा घापस दिलवाने को वीकानेर राज्य की 
ओर से कहा गया तो उन्होंने पटियाले लिखा-पढ़ी कर घह इलाक़ा खाली 
करवा लिया । फ़ौजखचे न मिलने के कारण १० मद्दीने तक पह्दां अंप्रेज़ों 
फा अधिकार रहा । बाद में खचो मिल जाने पर वह वीकानेर को दे दिया 
गया ओर वह्दां कोदासर का पड़िदहार भोमलिद्द, डागा जोराघरमल पर्दे 
धायमा ब्राह्मण छाद्मणराय रकखे गये। अन्य क्िलों में भी इसी प्रकार राज्य 
फी ओर से हाकिम नियुक्त किये गये । 

वि० से० १८७७ आपषाढ़ वदिं ८ (६० स० १८२० ता० ३ जुलाई) फो 
मद्याराजा सूरतसिद्द के कुंघरों में से ज्येष्ठ रत्नलिंह का विवाह उदयपुर के 
महाराणा भीमासदद की पुत्री तथा मोतीखिद का 
विवाह महाराणा के तिकट के संबंधी महाराज 
शिवदानलिंद की पुत्नी' से हुआ | इस अवसर पर 
जैसलमेर के राचल गजलिंद तथा कृष्णुगढ़ के कुंचर मोहकम्लिद्द फे भीं 
विधाह मेवाड़ में हुए । 

थि० सं० १८७८ (ई० छस० १८२१ ) में वारू फे विद्रोह्दी ठाकुर 
जवानसिद्द मालदोत पर खुराणा हुक्मचन्द तथा पुरोद्धित जवानजी की 


मद्दाराजा के पुत्रों के 
भेवाड़ में विवाद 





( १ ) दयालूदास की ख्यात, जि० २, पत्र १०८-६ । चीरविनोद; भाग २, ए० 
२१०९ । पाउलेट; गेज़ेटियर झोँव दि वीकानेर स्टेट; ए० ७८-8६ । 


(२ ) महाराज भीमसिंह के पुतन्न वागोर के स्वामी शिवदानसलसिंह की पुत्री । 


( ३ ) दयाक्षदास की प्यात, जि० २, पत्र १०६४-१० । चीरविनोद, भाग २, 
पृ० ६४०६-१० । पाउलेट; गेज़ेरियर झॉव्‌ दि वीकानेर स्टेट, ४० ७६ | 


29०४ राजपूताने का इतिद्दास 





अध्यक्षता में चीकानेर से सेना भेजी गई। पतच्चीस 
दिन की लड़ाई के पश्चात्‌ जवानसिंद मारा गया । 
वीकानेरी सेना भानीलिंह तथा अनाड्खिंह नाम के 
छन्‍्य दो मालदोतों को पकड़कर वीकानेर ले आईं, जहां वे दोनों कैद में 
डाल दिये गये। वारु के गढ़ का सारा सामान ज़ब्त कर लिया गया । 
वि० से० १८७६ कार्तिक झुदि १३ (ई० स० १८२२ ता० २६ 
नवस्वर ) को जयपुर की तरफ़ से चौमूं का ठाकुर रृष्णुसिह नाथावत 
पर्व सिंधी हुकमचन्द बीकानेर की राजकन्या 
मदनकुंवरी के विवाह के सम्बन्ध में बातचीत करने 
आये । कुछ दिनों पहले भलाय के ठाकुर का एक 
परगना नवाई जयपुर ने खालसे कर लिया था तथा विसाऊ के श्यामर्सिह 
ने इंडलोद के रणजीत्लिह ओर डसके पुत्र प्रतापालिंह को मार उसकी 
सारी भूमि पर स्वये अधिकार कर लिया थी। इस अवसर पर महाराजा 
खूरतसिंह ने नबाई तथा डूंडलोद, वास्तविक हक़दारों को पीछा दे-देने का 
ज्ञयपुरवालों से वचन लिया । 
उन्हीं दिनों टीवी के गांवों के सम्बन्ध में महाराजा सूरतासिह तथा 
छ्रग्नेज़ सरकार के वीच लिखा-पढ़ी हुई। महाराजा का कथन था कि वे 
गांव भटनेर में शामिल होने से बीकानेर राज्य के 
हीवी के गावों के सम्बन्ध में तर्मत हैं, अतएव सुझे वापस मिलने चाहियें, 
अंग्रेज सरकार से है १ होने ५. 
लिखा-पढ़ी परंतु वहुत छुछ लिखा-पढ़ी होने पर भी टोबी के 
- गांव अग्रेज़ सरकार ने उस समय खरसलसिह को 


वारू के विद्रोद्दी ठाकुर 
का मारा जाना 


नयपुर से विवाह के लिए 
सन्देशा आना 


धघापस न दिये । 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ११० । पाउलेट; गेज़ेरियर भँदू दि 
वीकानेर स्टेट, ४० ७६ | 

( २ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ११० । पाउलेट; गेज़ेटियर आँवू दि 
वीकानेर स्टेट, छ० ७६ । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात्त; ज्ञि० २, पत्र १३१०-११ | पाउलेट, गेज्ेटियर शॉँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट, छ० ७६ | 


बीकानेर राज्य का: इतिहास ४9०५४ 





वि० से० श्ध८१ ( ई० स० १८२४ ) में दद्गरेवा के ठाकुर सूरजमल 
घीका ने भड़ेच इलाक़े के गांव केरू से चढ़कर अंग्रेज़ी इलाके के गांव 
चद्दल का थाणा लूटा और वहः वहीं रहने लगा | 
जब सलेधी का संपतर्सिह वहां पहुँचा तो खूरजमल 
उस स्थान का परित्याग कर गांव वबूढ़ेड़ मे जा 
रहा | अग्रेज़ सरकार को इसकी खबर मिलने पर अवीरचन्द मेहता, 
जो उन दिनों दिल्ली में था, उसका प्रबन्ध करने के लिए भेजा गया। 
इस्ती वीच हिसार फी अंग्रेज़ी सेना ने खूरज़्मल पर चढ़ाईं कर उसे वहां 
से निकाल दिया | तब वह' ( सूरजमलन ) वीदावतों के गांव सेला की गढ़ी 
में जा रहा | इसपर बीकानेर से मेहता सालमसिंह तथा सुराणा लक्मीचद्‌ 
की अ्रध्यक्षता में उचपर सेना भेजी गई | १० दिन तो सेले के ठाकुर ने 
बीकानेर की सेना का सामना किया, पर अत में उसे गढ़ छोड़कर भागना 
पड़ा । ऐसी दशा में खुरज्ममल भी भागकर गांव लाधड़िया की गढ़ी में चला 
गया। बीकानेरी फ़ौज ने उसे वहां भी जा घेरा। इसी प्रकार वह आठ गढ़ियों 
में भागा, पर हर जगह डसका पीछा किया गया और उसका निवासस्थान 
नए कर दिया गया । 

बि० सं० १८८७ ( ई० स० १८२७ ) के ज्येष्ठ मास में गवनेर जेनरल 
छॉडे एम्ह्रर का मेरठ में आगमन हुआ । इस अचखसर पर महाराजा के 
वकील मेहता अचीरचन्द ने वहां उपस्थित दोकर 
मेहता अवीरचन्द का लॉडे ५ सुर > भ. 
एम्दई की सेवा में जाना. अर सूल्यवान वस्तुर्ण महाराजा की ओर से 
गवर्नर को भेंट की । उसके बिदा होते समय उसे 

खिलञअत आदि मिली | 
डसी बे मि० एडवर्ड द्रेवलियन सीमा-सम्बन्धी भूगड़ा तय करने 


द्वेवा के विद्रोही ठाकुर 
का दमन 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ११२ | पाउलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि 
घीकानेर स्टेट; ए० ७६। 

( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११३ । पाउलेट; गेज़ेटियर ऑपू दि 
प्रीकानेर स्टेट, ए० ७६ । 


४०६ राजपूताने का इतिहास 


तरस बराक 


के लिए वीकानेर आया । डसके पास मेटकाफ़ का इस आशय का एक 
हे है खरीता था कि जो ज़मीन परगना बेनीवाल की 
सीमा-सम्बन्धी निर्य॑य पीकानेर के पास है यदि वह सूरतर्सिंद की 
सावितव हुईं तो उसी के पास रकखी जायगी 
अन्यथा अंग्रेज़ी राज्य में मिला ली जायगी | घर इसकी जांच होने पर 
फेसला वीकानेर के विरुद्ध हुआ तथा टीवी और वेनीवाल के ४० गांव 
बीकानेर राज्य से अलग हो गये । 
महाराजा सुरतालद की चार राणियॉ--राजावत शुंगारकुंवरी, 
जैसलमेरी अमयकुंचरी, चरसलपुरी श्यामकंवरी और पेवार सरदारकुंचरी-- 
के नाम मिलते हैं । उसके तीन पुत्न-रत्नसिद्द, 
मोतीखिदद' और लक्ष्मीसिद्र--तथा दो पुतञ्नियाँ-- 
मद्नकुंवरी' और लाभकुंवरी--हुई । 
वि० सं० १८८५ चेत्र खुदि ६ (इं० स० श१८रे८ ता० २४ मार्च) 
सोमधार को मद्दाराजा खुर्तसिद्द का स्वरगंवास 
हो गया । 


( १ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १६३-४ । पाउलेट; गैज़ेटियर आँव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ७६ । 

(२ ) इसका जन्‍म घवि० से० १८९६ ( ईं० स० १८०२ ) में हुआ था तथा 
वि० सं० १८८२ कार्तिक वदि ३ ( इं० स० १८२९ ता० ३० अक्टोबर ) रविवार को - 
इसका देहांत द्वो गया । इसके साथ इसकी खत्री दीपकुंवरी सती हुईं, जो बीकानेर के 
राज्य परिवार में आाख़िरी सती थी, जिसके स्मरणार्थ बीकानेर में देवीकुंड पर प्रत्तिवर्ष 
मेला लगता है । | 

(३ ) इसका जन्म वि० से० १८७१ ( ईं० स॒० ८१४ ) में हुआ था तथा 
वि० सें० १८४८७ (ई० स० १८२७ ) में इसका देहांत हो गया । 








विवाह तथा सन्‍्ततति 


च््त्यु 





(४ ) दयालदास की ख्यात; जि० ३, पत्र ११४ | 
(५) *********अथास्मिनू शुभसंवत्सरें श्रीविक्रमादित्यराज्यात्‌ 
संवत्‌ श्ढ५. वर्ष शात्द्े १७५.० प्रवत्तैमाने'''****"“मासोत्तमे मासे 





घीकानेर राज्य का इतिहास 29०७ 





महाराजा सुरतसिह का राज्यकाल अंग्रेज़ों के अभ्युत्थान का समय 
कहद्दाा जा सकता है। जैसे पहले मुगलों के प्रवल प्रवाह के सामने ट्विन्दू 
राजाओं को बहना पड़ा था, बेसे ही अच अंग्रेज़ों 
की प्वल शक्ति के आगे हिन्दू-मुसलमान सब 
अवनत होते जा रहे थे। उनका अमल हांसी, 
हिसार तक हो चुका था और उनके प्रभुत्व की धाक अधिकांश भारत में 
ज्ञम चुकी थी । इधर बीकानेर राज्य की आन्तरिक दशा भी विगड़ रही 
थी । आये दिन राज्य के सरदार विद्रोही हो जाते थे, जिनका दमन करने 
में ही महाराजा को सारी शक्ति लगा देनी पड़ती थी। टामस की दो बार 
फी चढ़ाइयों तथा जोधपुर के साथ की लड़ाइयों में भी बीकानेर का कम 
लुक्तसान न हुआ था| ऐसी परिस्थति में उसने अरैग्नेज़ों से मेल कर लेना 
दी उचित समभझा और इस महत्व-पूण काये को उत्तमता से पूरा करने के 
लिए ओका काशीनाथ दिल्ली भेजा गया, जिसने प्रि० चाहसे मेटकाफ़ से 
मिलकर सन्धि की शर्तें तय कीं। यह घटना बीकानेर राज्य के इतिहास 
में बड़ा महत्व रखती है, क्‍योंकि अंग्रेज़ो के साथ संधि स्थापित हो जाने 
पर उनकी सहायता से विद्रोढ्दी सरदारों का पूरी तरह दमन होकर राज्य 
में पुन खुख और शान्ति की स्थापना हुईं। जो सम्बन्ध मद्दाराजा 
सूरतर्लिद्द ने अंग्रेज़ों से स्थापित किया उसका अब तक निर्वाह होता 
है और अग्रेज़् सरकार तथा बीकानेर के वीच अब भी खुदढ़ मेन्री 
विद्यमान है । 
महाराजा सखुर्तसिंह बड़ा वीर, नीतिवेत्ता और न्यायप्रिय था। वह केवल 
तलवार लेकर लड़ना द्वी नहीं जानता था, वरन्‌ मेल के महत्व को भी खूब 


भद्दाराजा सरतसिंद का 
व्यक्कित्व 





नेत्रमांसे शुभे शुब्त्ल॒फ्कछे रामनवस्थां (७) सोमवासेरे'******** राठोड- 
वंशतिल॒कः श्रीमद्राजराजेश्वरश्रोमरिए: श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराज- 
क्री १०८ श्रीसूरर्तसिंहजीबमी** ** “वेकुठपरमघामग्राप्तः ॥१** *+ 


बीकानेर का महाराजा सूरतसिंह का झत्यु स्मारक । 


घ्ग्द रशाजपूताने का इतिहास 


समझता था। जहां डसे मेल करने में लाम दिखाई पड़ता वहां वह चिनां 
अधिक सोच-विचार किये ही ऐसा कर लेता। बह अन्याय होता हुआ नहीं 
देख सकता था । जोधपुर के महाराजा भीमर्सिह के पुत्र धोकललिंह का हक 
मानलिंह-दारया छिचता हुआ देखकर वह यह अन्याय सहन न कर सका 
ओर जयपुर के महाराजा अगतासिह के साथ डसका सहायक वन गया। 
चह शत्र॒ पर दगा से वार करने का विरोधी था। प्राणरतक्षा का वचन पाकर 
संधि की शर्तें तव करने के लिए आये हुए जोधपुर के सखरदारों को उसने 
अपने आदमियों की सलाह के अल्ठुसार मारा नहीं, चरम्‌ संधि की शर्तें स्वी- 
कार न होने पर भी उन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानपूर्वक वापस भेजा । 

जहां महाराजा में इतने गुण थे वहां एक छुर्गुण भी था। वह कान 
का कच्चा था । जिस सुराण अमरचन्द ने अपनी वीरता से अनेक बार 
विद्रोही सरदारों का दमन किया ओर जिसे स्वयं उस( महाराजा )ने राच 
का खिताव देकर सम्मानित किया था, उसे ही कई सरदारों के बहकाने 
में आकर ओर उन्तकी भकूठी शिकायतों पर विश्वास कर महाराजा ने 
बाद में मरवा दिया | पीछे से इस अपकृत्य का महाराजा को पछतावा 
भी रहा । 

महाराजा ने अपने राज्यकाल में सूरतगढ़ वनवाया था| 








महाराजा रत्नसिंह 


महाराजा रत्नंसिह का जन्म बि० से० १८७७ पौष वदि ६ ( ई० स० 

१७६० ता० ३० द्सिस्वर ) को छुआ था और वह वि० से० १८८४ वेशार्ले 

वदि ५ (ई० ख० १८श८ ता० ४ अप्रेल् ) को बीकाः 
नेर के लिंहासन पर वेठा' । 

उसी वर्ष ज्येष्ठ छुदि ३ ( ता० १६ मई ) को गबनैर जेनरल की 

तरफ़ से महाराज! के पास वधाई के खरीता आया तथा दूसरा खरीता 


जर्न्म तथा गद्दीनशीनी 


( ३ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पृत्र ११४। पाडलेट; गेज़ेटियर ऑवू दि 
वीकानर स्टेट, पुू० घ० 
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दिल्ली के रेजिडेंट के पास से इस आशय का आया 
कि जोधपुर के इलाके में धोंकलसिंह उत्पात कर 
रहा है, उससे आप किसी प्रकार का सम्बन्ध न 
रखें । महाराजा ने उसी समय अपने सरदारों को आज्ञा दी कि कोई भी 
लस( धोंकलर्सिह )को राज्य में प्रवेश न करने दे । 
वि० से० श्८प्दे (ई० स० १८२६ ) में जेसलमेर इलाके फे गांध 
राजगढ़ के भादी राजसी आदि बीकानेर के सरकारी सांडों का टोला 
पकड़ ले गये | शाह मानिकचन्द ने उनका पीछा 
कर उधर के हाकिस से सांडों को कपल दिला 
देने के लिए कहा, परन्तु उसके कुछ ध्यान न देने पर बह बीकानेर लौट 
गया ! तब बीकानेर से महाजन के ठाकुर वेरिशाल, मेहता अभयलसिद्द तथा 
खुराणा हुकुमचन्द की अध्यक्षता में तीन हज़ार' फ़ौज जेसलमेर पर भेजी 
गई, जिसने उधर जाकर लूटमार शुरू की । इसपर जेसलमेर से भी बीकानेर 
की सेना का सामना करने के लिए फ़ौज आईं । वासण॒पी गांव के पास 
चड़ी लड़ाई हुई, परन्तु र्लेना कम होने से विजयलक्ष्मी ने जेसलमेरवालों 
का साथ दिया और निकट था कि वीकानेरवालों का नगारा छिच जाता, 
परन्तु एक वीर सिक्ख ने अपना प्राण देकर उसकी रक्ता की । 
बीकानेर का यह आक्रमण झग्रेज़-सरकार के साथ फी वि० से० 
१८७४ ( ई० स० १८१८) की सन्धि की पांचर्दी धारा के विरुद्ध होने से 
ध्यन्त में अग्रेज़ सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और डद्यपुर के महाराणा 
जवानसिह को मध्यस्थ वनाकर दोनों राज्यों मे सुलह करा दी । महाराणा 


भोकलसिंह को राज्य में 
प्रवेश करने की मनाई 


जैसलमेर पर चढाई 


( १ ) दयाक्षदास की झयात, जि० २, पत्र १३४१ 


#०७ ही 


(२ ) लच्मीचन्द-लिखित 'तवारीख़ जैसलमेर” में बीकानेर से दस हज़ार सेना 
जैसलमेर पर जाना लिखा है ( ५० ८० ) तथा उससे यह भी पाया जाता है. कि इस 
चढ़ाई में बीकानेर का पक्त कमज़ोर ही रहा । 

( ३ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ११६ १ लघष्मीचन्द, तवारीज़ 
जैसलमेर, ४० ७६-८१ । पाउलेर, ग्रेज़ेरियर ऑँवू दि वीकानेर स्टेट, ए० ८० ! 

ब्श्ने्‌ 
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स्वयं तो न गया, परन्तु उसने अपने विश्वासपात्र सेठ जोरावरमल् को इस 
काम के लिए भेज दिया, जिलने दोनों राजाओं तथा अग्रेज़ अफ़सरों 
ले मिलकर परस्पर हर्जाना दिलाने की शतें पर उनमें मेल कराने की 
व्यवस्था की । 
इन दोनों राजाओं का पीछे से परस्पर किस प्रकार मिलाप हुआ, 
इसका लेफ्टिनेन्ट वोइलो ने, जो उस प्रसंग पर उपस्थित था, अपनी यात्रा 
की पुस्तक में बड़ा रोचक बर्णुत किया है, जिसका आशय नीचे दिया 
जाता है-- 
बीकानेर और जेसलमेर के राजाओं का अपनी-अपनी सीमा के 
घड़ियाला और गिरराजसर गांदों में ता० ६ मई ई० स० १८३४ ( वि० से० 
१८६२ बेशाख खुदि १५) को आगमन निश्चित हुआ था, अतः उस दिन 
में भी घड़ियाला जा पहुंचा, परन्तु वहां यह मालूम होने पर कि वीकानेर 
के महाराजा के झआाने में अभी एक दिन की देर है में गिरराजसर चला 
गया । धड़ियाला वीकानेर की खुदर पश्चिमी सीमा पर वसा हुआ एक 
गांव है, जिसमें १३० घरों की बस्ती और एक छोटा सा क्लिल्ा हे। महा- 
रावल के ठहरने के लिए चुवा हुआ गांव गिरराजसर घड़ियाला से बड़ा 
है और उसमे तीन सो से अधिक घर और एक किला है। वहां पहुंचने 
पर में पुनः लेफ्टिनेन्ट ट्राविल्ियन से मिला, जो महाराबत्न को दसवीं तारीख 
को वहां लाने में सफल हुआ था । जैसा कि पहले कटद्दा जा चुका है, वद्दी 
दिन दोनों राजाओं के पारस्परिक मिलाप के लिए नियत हुआ था, परन्तु 
डनके थके हुए होने के कारण यह कार्य दो दिन के लिए स्थगित कर 
दिया गया । ठा० १४ मई को दोनों राज्यों की सीमा के ऊपर दौलतखाना 
( दरवार के लिए बड़ा शामियाना ) खड़ा करने का प्रवन्ध इआ । उस 
स्थान पर सौ फुट लम्बी और चौबीस फुट चौड़ी जगह में दोनों ओर 





(१ ) एचिसन; दीदीज़ एंगेजमेंद्ल एण्ड सनद्स जि० ३; ए० २७७-८। 
(३ ) ल्क्ष्मीचन्द-कृत तिवारीख़ जैसलमेर! (७० ८० ) में भी इसका 
उल्लेख है। 
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बरावर-बराबर भूमि में ख्लेमे खड़े किये गये । मुलाक़ात के लिए नियत 
स्थान के दत्षिणी भाग में लेफ्टिनेन्ट टराविलियन का खेमा था। शामियाने में 
एक सिंहासन इस प्रकार रक्खा गया था, जिससे उसका आधा-आधा भाग 
दोनों राज्यों की सीमा में पड़ता था। अन्य प्रवन्‍न्ध भी इसी भांति निष्पक्षता 
के साथ किये गये थे। दोनों राजाओं के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया था 
कि उनका आगमन एक ही समय दौलतखाने में हो । दो विभिन्न द्वारों 
से खेमे में राजाओं का आना निश्चित हुआ था, अतएव उनकी पेशवाई 
करने के लिए पेद्ल सेना को, दो भागों में विभाजित कर, दोनों ओर के 
दरवाज़ों पर खड़ा कर दिया गया था| घुड़लवार दोनों सीमाओं पर खेमे 
के सामने एक पेक्ति में खड़े किये गये थे। तोपें उनके पीछे इस प्रकार 
रकखी गई थीं कि एक-एक तोप सत्रीमा के दोनों तरफ़ पड़ती थी । उनके 
सम्मान का अन्य प्रबन्ध भी सूर्यास्त से पूवे कर लिया गया। फिर एक 
तोप दाग्मी गई, जिसपर महाराजा ने अपने द्रबारियों सहित घड़ियाला 
से प्रस्थान किया जो पूर्वाक्त स्थान से १६ मील दूरी पर था। महारावल 
को दो मील का मागे तय करना पढ़ा, जिससे वह कुछ देर में पहुंचा और 
इस प्रकार दोनों राजाओं के खासों ( ढकी हुईं पालकियों ) में ले उतरने 
के पूवे ही उनकी १७ तोपों की सलामी अलग-अलग सर हो गईं । 
प्रबन्ध तो ऐसा किया गया था कि दोनों राजा अपने साथ अधिक 
आदमी न लावें लेकिन फिर भी तीन हज़ार व्यक्ति एकत्रित हो गये और 
सज्ञे हुए हाथी, घोड़े, नकारे, निशान आदि से उस स्थान की शोभा वहुत 
बढ़ गई | किसी राजा के लिए पेशवाई नहीं रकखी गई थी, क्योकि में 
( बोइलो ) ही एक व्यक्ति इस कार्य के लिए था, जो पूर्व और पश्चिम से 
अआनेवाले दोनों राजाओं की एक साथ पेशवाई नहीं कर सकता था। 
खेमे के निकट पहुँचने पर सेनिकों ने दोनों राजाओं का स्वागत किया। 
यहुत से ठाकुर और महाजन भी उनके साथ थे और अपने जीवन में 
प्रथम बार दोनों राजा एक ही तस्वू के नीचे एकन्र हुए। लेफ्टिनेम्ट 
द्रापिलियन खेमे के बीच में सीमा के मध्य में खड़ा हुआ था। दोनों फे 
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निकट पहुंचने पर उसने अपना एक-एक हाथ दोनों की ओर बढ़ाया और 
उन्तका मिलाप करा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से जुहार किया। 
जिस समय वे दोनों परस्पर गले लगे उस समय सारा द्रवार 'मुवारक- 
मुवारक़्त' की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो उठा | इसके वाद दोनों राजा सिंहा- 
सत पर वेंठे | इस बीच उनके द्रवारी भी अन्द्र आ गये। कुछ द्रवारी तो 
मड़कीली पोशाक और कीमती आभूचण पहने हुए थे, परन्तु महाराजा और 
महारावल केवल श्वेत रंग के जामें और मोतियों और पद्नों के कंठे पहने 
थे तथा दोनों की कमर में खजर लगे डुए थे । लेफ़्टिनेन्ट ट्राविलियन 
महाराजा की दाहिनी ठरफ़ ग़लीच पर बेठा था और में महारावल की बाई 
तरफ़ | उनके मंत्री तथा सरदार उनके चारों तरफ़ घेंरा बनाकर चबेठे थें, 
द्रवाज़ों के सामने के ग्रलीचों पर अन्य सम्मानित सरदार थे और निम्न 
श्रेणी के सरदार वाह्दर तक खड़े हुए थे। इस अवखर पर मारवाड़ (मेवाड़) 
का सब से बड़ा साहकार जोरावरमल, जो दोतनों में से किसी के साथ नहीं 
आया था, लेकिन दोनों का मित्र था, जेसलमेर की पंक्ति की तरफ़ बैठा था। 

“इस मिलाप के समय दोनों राजा अपने सरदारों का एक दूसरे को 
पस्चिय देते और अंग्रेज़ अधिकारियों की प्रशंसा कर रहे थे। कुछ समय 
के ड्परान्त इत्र और पान आदि हुआ तथा दोनों को समान सम्मान के 
साथ विदा करने की सावधानी पर विशेष रूप से ध्यान रकखा गया । इस 
अवसर पर द्वाविलियन ने अपने एक-एक हाथ से दोनों के अंग पर फक 
दी समय: इच्न लगाया, जिससे महारावल वहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे 
डसका यह संशय कि दाहिनी ओर बेठे हुए अधिक शक्तिशाली महाराजा 
को ही प्रथम इत्र लगाया जावेगा, मिट गया। दोवों ने अरग्नेज़ अधिकारियों 
ओर फिर छक दूसरे को धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों' ने लिहासन 
से अलग खड़े होकर एक दूसरे से जुद्दार किया ओर जैसे खेमे में आये 
थे चैसे ही वे विभिन्न दवारों से विदा हुएप १ इस अवसर पर खलामी की 
तोपें नहीं दासी गई, परन्तु दोनों शासकों के अपने-अपने खेमों में पहुंचने 
पर उनकी तरफ़ के ज्ोगों ने सलामी सर की | 
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इस प्रकार मेल द्वो जाने पर पीछे की मुलाक़ातों में कोई आपत्ति न 
रद्दी। फिर दोनों के एक दूसरे के ख्रेमों.में जाकर मिलने की व्यवस्था की 
गई । ता० १६ मई को महारावल महाराजा के घड़ियाले के खेमे में मिलने 
को गया जहां डसका अच्छा स्वागत हुआ | बड़ी देर के वातोलाप के वाद 
महाराजा ने उसे उचित उपहार आदि देकर विदा किया । डस्री रात्रि को 
यद्द मद्दारावल के गिररणाजसर के खेमे में जाकर उससे मिला, जद्दां उसका 
समुचित सम्मान किया गया और महारावल ने उसे हाथी, घोड़े, रल आदि 
भेंट- किये । इन दोनों द्वी अवसरों पर दोनों ने एक ही थात्र में भोजन 
किया और नाच-जलसे के अनन्तर आपस में बड़ी देर तक बात-चीत होती 
रही । * 

“इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए लेफ़िटनेन्ट द्वाविलियन ने 
दोनों ओर के तीन-तीन विश्वासपात्र व्यक्तियों की एक सभा कराके आपस 
में एक लिखित इक्तरारनामा करा दिया, जिसके अज्ुसार भविष्य में एक 
राज्य का दूसरे राज्य पर चढ़ाई न करने, वहां शरण लेनेवाले, अपराधियों 
को लौटा देने और यदि्‌ अकेला एक राज्य किसी दुश्मन का सामना करने 
में अ्रसमर्थ हो तो दोनों राज्यों का मिलकर उसका दमन करने आदि का 
निश्चय हुआ ।! 

भावलपुर के खान ने फ़ूलड़ा, बन्लर, मारोठ तथा मौजगढ़ पर पहले 
ही अधिकार कर लिया था तथा अब वह अधिक भूमि दवाने के विचार में 
था। ऐसी परिस्थिति में महाराजा ने श्रेग्नेज़ सरकार 
से लिखा-पढ़ी की, परन्तु वहां से यही उत्तर मिला 
कि आप सिंध की अमलदारी में किसी प्रकार से 
दखल न दें । 
जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर राज्यों के कतिपय सरदार इधर- 


मारोठ तथा मौजगढ के 
सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार से 
लिखा-पढी 


( १ ) पर्सनल नरेटिव ऑँव्‌ ए हर थू दि वेस्टने स्टेट्स झओँब राजवाड़ा; ए० 
सोनम । 
( २ ) दयाक्षदास की र्यात्त; जि० २, पत्र ११६। 
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उधर के इलाक़ों में लूट-मार कर जीवन-यापन करते थे, जिससे साधारण 
प्रजा का नीवन खतरे में वीतता था। उपयुक्त राज्यों 
जॉर्ज कला का शेखाबाय॑ की ओर से अब तक उनकी समुचित व्यवस्था 
में जाना और या हे उहींहुईथी | अतएव वि० से० श्द८्दे (६० स० 
प्रवन्ध के बारे में निश्चय रु हे जॉर्ज 
करो १८२६ ) के श्रावण मास में मि० जॉजे कलाके जय- 
पुर, जोधपुर तथा वीकानेरबालों से मिल ऐसे ' 
कप कुछ े पे 
सरदारों का प्रवन्ध करने तथा कुछ सुकदमों का फ़ेलला करने के लिए 
शेखावाटी में गया । इस अवसर पर महाराजा रत्नालिंह ने मेहता हिंदुमल 
एवं शाह हुकुमचन्द्‌ को उसकी सेवा में भेजा तथा जयपुर से बचुशी 
मुज्नालाल और जोन्नपुर से संडारी लक्ष्मीचन्द्‌ उसके पास गये । मुक्तदमों 
४ चअये ० अ सस्बन्ः 2० होने 5५ ७ धर प्रबन्ध धर पा 
के फ़ेसले के सम्बन्ध में बात-चीत होने के बाद डाकुओ के प्रबन्ध के वारे 
में यह निश्चित हुआ कि तीनों राज्य अपने-अपने इलाक़ों में उनकी जितनी 
गढ़ियें हों उन्हें नए्ट कर दें तथा वहां राज्य की ओर से थाने स्थापित 
कर दे । 
अनन्तर बीकानेर की ओर से सुराणा हुकुमचन्द डाकुओं का 
प्रवन्ध करने के लिए रकखा गया। उसने थोड़े दिनों में ही गांव लोढ़सर 
के वीदावत स्वामी को गिरफ़्तार कर डसकी गढ़ी 
डाकुओं के प्रवन्ध के लिए तिरा दी एवं वहां राज्य, का थाना बैठा दिया । इसी 
हुकुमचन्द की नियुक्ति के सा क है 
प्रकार उसने मीगणां, वांभणी, देवणी, चारी, सेला 
आदि गांवों की भी गढ़ियें गिराई ओर वहां राज्य के थाने बेठाये' । 
महाजन के ठाकुर वेरिशाल ने अपने इलाक़े में वावरी, जोहिये आदि 
२०० लुदेरों को आश्रय दे रक्खा था तथा वह उनकी मारफ़त बीकानेर इलाके 
महाजन के श्लाके पर में चोरी, डाका आदि डलवाया करता था | जब 
अधिकार करना महाराजा रत्नसिह को इसकी खबर मिली तो 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६ पाउल्ेट; गैज़ेटियर भाव दि 
बीकानेर स्टेट; छ० ८० । 
( २ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र ११६ । 
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पहले उसने उसको चेतावनी दी, परन्तु जब उसका कोई फल न हुआ तो 
डसने वि० सं० १८८दे कार्तिक वदि्‌ १ (४० ख० १८२६ ता० १३ पअक्टोबर) 
को खुराणा हुकुमचन्द को फ़ौज के साथ उसपर भेजा | वेरिशाल सेना का 
आगमन झखुनते ही भागकर भटनेर इलाक़े के गांव टीबी में, जो अ्रग्नेज़ों की 
अमलदारी में था, चला गया । उसके पुत्रों आदि ने तीन दिन तक तो 
बीकानेर की सेना का सुक्ताबिला किया, परन्तु इस व्यथे के खून-खराबे से 
कोई ल्ञाभ न देख प्रधान अमरावत मदन (मीठड़ियां ) तथा देवीसिह 
( ठकराणा ), वेरिशाल के पुत्र अप्रसिह एवं बुधर्सिह् को संग ले हुकुम- 
चन्द के पास उपस्थित द्वो गये और उन्होंने क्लिला डसे सॉंप दिया | कुछ 
दी दिनों बाद अपने अपराधों की माफ़ी का पका वचन महाराजा रत्नलिंह से 
प्रात्तकर वेरिशाल भी उसकी सेवा में दाज़िर हो गया । महाराजा ने उससे 
पेशकशी के ६०००० रुपये ठहराकर महाजन का इलाक़ा १४० गांवों के 
साथ उसे वापस दें दिया और साथ ही क्लिला समर्पण करनेवाले अमरावतों 
को किसी प्रकार का दंड न देने का वचन भी उससे लिया। अनन्तर 
महाजन का ठाकुर अमराबतों को साथ लेकर अपने इलाक़े में गया जहां 
पहुंचकर उसने अपने वचन के विरुद्ध उन्हें तथा अन्य कितने ही विरोधी 
ठाकुरों को मरवा दिया और स्वयं अपना सामान आदि लेकर गांव फूलड़े 
में ज्ञा रहा । यह समाचार जब रत्नसिह को मालूम हुआ तो उसने सुराणा 
हुकुमचन्द्‌ को फ़ौज़ देकर महाजन पर भेजा, जिसने पघहां शझधिकार कर 
इलाक़े का समुचित प्रवन्ध किया । 
मद्दाजन का ठाकुर वेरिशाल्न अपने विरुद्ध आचरण फकरनेवालों को 
मभरवाकर भावलपुर के इलाक़े में चला गया था। महाराजा रत्नसिंह दे 
इसकी रचना दिल्ली के रेज़िडेंट के पास भेजी, तो 
उसने इस सम्बन्ध में भावलपुर के खान को लिखा। 
इसपर खान ने वेरिशाल को अपने इलाक़े से चाहर 


मद्दाजन के ठाकुर का 
जैसलमेर जाना 


(१ ) दयाक़्दास की ख़्यात, जि० २, पत्र ११६-७ । वीरविनोद; भाग २, ४० 
२१० । पाउलेर; गेज्ञेटियपर ऑच्‌ दि भीकानेर स्टेट, ४० ८०-१ । 
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निकलवा दिया । तब वेरिशाल जैसलमेर इलाफ़े में चला गया और वर्दा 
सेना एकत्र करने लगा। पूगल का राव रामलिंह भी उससे मिला इुआ था; 
डसने जैसलमेर के रावल गजर्सिह से सद्दायता प्राप्त की तथा, वि० से० 
श्८८७ ( ई० स॒० १८३० ) के ज्येष्ठ मास में पूगल जाकर खड़ने की तैयारी 
की । इधर महाराजा रत्नसिद्द ने अपने दीवान लक्ष्मीचन्द खुराणा को 
फ़ौज् देकर महाजन, तथा मेहता मोहनलाल को ससेन्‍्य रणधीसर भेजा | 
उसने पहुंचते ही पूगल के गांव भानीपुर के विद्रोही भाटी रूपसिदद 
को क्रैद्‌ कर बीकानेर मिजवा दिया तथा भानीपुर को लूटा, परन्तु जैसे ही 
उसने वहां से केलां की ओर प्रस्थान किया, वेले ही पूगल से सेना ने 
शझाकर रणधीसर को लूटा तथा वहां के जागीरदारों को मार डाला । इस 
घटना की खूचना रत्नलिंद ने दिल्ली के रेज़िडेंट को भेजी, जिसने रामसिंद 
तथा बैरिशाल को उत्पात न करने के लिए कद्दलाया, परन्तु उसका कोई 
परिणाम न निकला । इसी समय वरणीरोत जोरावरासिदद, लाइखानी, जोधा, 
चांदावत तथा मेड़तियों आदि ने ३००० सेना के साथ गांव जसरासर, 
भादासर आदि से लाखों रुपये की सम्पत्ति लूडी तथा सलेधी, शेखावत 
आदि सी उनका अन्लुकरण कर इधर-उधर लूट-मार करने लगे । बीदावत 
भी इस अवसर पर चुप न बेठे । वे भी जयपुर ओर जोधपुर के कुछ राज- 
पूतों की सद्दायता से राज्य के गांव लड़ने लगे । ऐसी परिस्थिति में 
रत्नसिंद ने फिर दिल्ली के रेज़िडेंट के पास पत्र भेजकर प्रबन्ध करने के 
लिए कहलाया । इसके उत्तर में वहां से जवाब आया कि अजमेर तथा 
जयपुर के एजेंटों को इसकी सूचना दे दी गई है एवं जयपुर, जोधपुर 
ओर जैसलमेर भी लिख दिया गया दे, आशा दे अब सब प्रबन्ध दो जायगा। 
यदि इतने पर भी प्रबन्ध न हुआ तो नखीराबाद की छावनी से पलटन भेजी 
जायगी' । 
उन्हीं दिनों महाराजा रत्नलिंह ने ठाकुर हरनाथसिद्द, ज़ालिमचन्द 


( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १३७ । वीरविनोद; भाग २, ६० 
*<१० । पाउलेट, गेज्ञेटियर ऑवू दि बीकानेर स्टेट; ४० ८३ । 
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तथा छुराणा हुकुमचन्द्‌ को सेना देकर गांव केलां में भेजा। डश्चर पेमा 


ओर वावरी जोरा आदि ४००० सेना के साथ देश में 
लूटमार करने आ रहे थे । केलां से हरनाथ- 
सिंह एवं खुराणा लालचन्द ने उनपर आक्रमण 
किया, जिसमें लुटेरों के बहुतसे आदमी मारे गये तथा बाक्ली भाग गये एवं 
बावरी गोरा पकड़ा गया। वणीरोत जोरजी तथा बीदासर का कानाखसद्द उन दिनों 
गांव विगा में थे और वहां के निवासियों से रूपये वसूल करते थे। उनपर 
खुराणा माणिकचन्द ने आऋमण किया | कुछ देर तक तो लुटेरे शरदारों 
ने उसका सामना किया, पर अत में वे भाग गये | विजयादशमी फरके 
रल्लिंह ने भी बीकानेर से प्रस्थान किया और फकांनासार होता हुआ केलां 
पहुंचा, जहां उसके पास दिल्ली के रेज़िडेंट का इस आशय का खरीता आया 
कि ता० १६ अक्टोबर को नसीराबाद से अंग्रेज़ी फ़ीोज रवाना होगी, आप 
डसके सारे प्रबन्ध का अभी से आयोजन करें। रत्नासिह ने उसी समय 
अंग्रेज़ी सेना के लिए प्रबन्ध करने की आज्ञा निकाल दी । अनन्तर उसने 
अपने सरदारो के साथ पूगल की ओर प्रस्थान किया । इस समय उसके 
साथ चूरू का ठाकुर पृथ्वीसिंह, मंघरासर का हरनाथर्सिद्द, बेद्‌ मूलचंद 
आर सुराणा हुकुमचंद्‌ आदि थे। उनके सतासर पहुंचते द्वी घेरिशाल पृगल 
से भागकर जैसलमेर चला गया । बीकानेर की फ़ौज ने तब राव रामसिंह 
( पूगल ) के आदमियों पर आऋमण किया, जो हारकर शब़ में घुस गये । 
फिर मोरचावंदी कर गढ़ पर तोपों की मार की गई, जिसस तंग आकर 
गढ़वालों ने प्राणरक्षा का वचन ले आत्मसमपरण कर दिया तथा गढ़ 
पर बीकानेर का अधिकार दो गया । कुछ दिनें वाद बेद्‌ मेहता दविन्दूमल 
के भ्यत्न से राव रामसिह भी महाराजा रत्नालह की सेवा में उपस्थित 
दो गया, जिसे उसने गुढ़ा आदि गांव दे दिये । बि० सं० श्यप्८७ (ई० स० 
१८३२०) में दीकानेर लौटने पर महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट फो नसीराबाद्‌ 
फी छावनी से फ़ीज न भेजने को लिखा” । 


( १ ) दयाल्दास की ययात, जि० २, पतन्न ११७-८ । चीरविनोद, साथ २, 
श्र 


विद्वोदी सरदारों का 
दमन करना 


ञ्+ 


घ्श्छ राजपूताने का शतिहास 





पूगल का गढ़ जीवकर मद्दाराजा ने भाटी शादलर्श्षिद को दे दिया 
था। वि० संे० १८८७ मार्गशीर्प वद्‌ ३ (ई० स० १८३० ता० ३ नवंबर) को 
भाद्वा के ठाकुर प्रतापसिद्ट तथा लक्ष्मणसिद्द ने 
सेना के साथ रात केसमय अंग्रेज़ी इलाके से आकर 
सीढ़ी के सहारे गढ़ में प्रयेश करने का प्रयत्त 
किया, परन्तु समय पर खूचना मिल जाने से गढ़वालों ने डनका सामना 
किया। प्रताप्लिह के पांच आदमी काम आते ही शेष सब सीढ़ी पहीं 
छोड़कर भाग गये । मद्याराजा रत्नासिह-दठारा इसकी शिकायत दिक्ली 
फे रेज़िडेन्ट के पास की जामे पर उसने इसका डचित प्रबन्ध करने का 
आश्वासन दिया । 

लगभग दो मास वाद चुरू में लुटेरे सरदारों का डपतद्रव बढ़ने पर 
महाराजा ने खुराणा लक्ष्मीचन्दर तथा खबास गुलावर्सिद को यहां का 
प्रवन्ध करने के लिए भेजा। उन्हीं दिनों दिल्ली 
से इस आशय का खरीता आया कि कर्नल लॉकेट 
शेखाबाटी के लुटेरे खरदारों का प्रवन्ध करने के 
लिए जा रहा है। तब महाराजा ने लक्ष्मीचन्द्‌ तथा गुलाबासिह को उसकी 
सेवा में उपस्थित हो जाने की आज्ञा दी | शेखावाटी का सप्लुचित प्रवन्ध 
कर कर्नल लॉकिट के लौटने पर उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों ने चुरू की ओोर 
प्रस्थान किया | 

कुछ वीदाबत सरदार अभी भी लूट-मार किया करते थे । डनका 
प्रबन्ध करने के लिए महाराजा ने मेहता नधमल को भेजा, जो बीदासर के 


भाद्रा के ठाकुर का पूगल 
पर आक्रमण 


कनेल सॉकिट की सेवा 
में सरदारों को भेजना 





घु० ४१० । पाउलेट; गेज्ञेटियर ऑँवू दि बीकानेर स्टेट; पु० ८१ । 
(१ ) दुयाछदास की ख्यात; जिं० २, पत्र ११८। पाउलेट; गशैज्नेध्यिर झॉँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट; पूृ० छू१ || 


( २ ) दयारदास की ख्यात; जि० २, पतन्न ३१८। पाउलेट; गेज़ेटियर ऑँब्‌ दि 
सीकानेर स्टेट; एू० छू । 
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रामसिंह को बीकानेर ले आया । फुछ दिन 
ही तो रामसिद्द वहां रहा, परन्तु एक रोज़ अवसर 
करने के विषय में अंग्रेज त्रि ये से निकल 
सरकार के पाससे... पर वद रात्रि के समय घहां से निकल गया । 
खरीता झाना तब खबास ज्ञानजी, मेहता श्यामदत्त तथा 
झुराणा लालचन्द्‌ सेना के साथ उसके पीछे भेजे 
गये । उनके चरला पहुंचने पर बीदासर के कानसिंद्, हरीशिद आदि ने 
दिन फो तो उनका सामना किया, परन्तु रात होते दी घे स्व शेखाधाटी 
भें भाग गये । वहां से उन्होंने शेत्रावतों, सलेधियों एवं ल्ाइूखानियों फी 
२३ कप के * 
सहायता से बीकानेर के इलाक़े में वहुत लुट-खसोट मचाई तथा चहां फा 
बहुत बिगाड़ किया | इस रूम्बन्ध में अग्रेज़-सरकार फी ओर से ई० स॒० 
१८३१ के सितम्बर ( बि० से० श्८षफ भाद्वपद्‌ ) मास मे लुटेरों का दूमन 
फरने के वारे में खरीता आया । 
जिस दिल्ली की वादशाहत का पद्ले समस्त भारतवषे में आतंफ 
फेला हुआ था, अब उसी के अघसान के दिन थे, तो भी राजपूताने फे 
राजाओं के साथ का डसका सम्बन्ध पूवेबत्‌ किसी 
बादशाह कवर (दूसरा) के चि० हं 
'पाससेमादी-मरातिव आदि भाना /  गोममात् का बना हुआ था । वि० स० 
श्णणण मार्गशीषे बद्‌ ८ ( ईं० स० १८११ ता० २७ 
नवम्बर ) फो बादशाह सुहम्मद अकबरशाह' (दूसरा) फे यदां ले जब राजा 
ज्वालाप्रसादु खिलअत आदि लेकर महद्दाराजा फी सेवा में डपस्थित छुआ तथ 
किले फे बाहर शामियाना खड़ा करवाकर द्रबार किया गया, जिसमें 
मद्दाराजा ने खिलअत प्रदणु की । इस ख़िलञ्त के साथ नक्कारा, द्वाथी, 


विद्वोद्दी सरदारों का दमन 


( $ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न ११८-६ । पाउत्तेट; गेश़ेटियर शॉव्‌ 
दि यीकानेर स्टेट; ए० ८१ । 


( २ ) शाहआल्षम ( दूसरा ) का पुत्र । यदद घि० से० १८६३ कार्तिक सुदि £ 
( हैं" स० ८०६ ता० १६ नवस्थर ) फो दिल्ली के तक़त पर बैठा था तथा वि० से० 
१८६४ झाश्विन चदि अझमावास्या (६० स० १८३७ ता० २६ सितम्धर ) को इसका 
देदांत हुआ । यह नाम-मातन्न का ही यादशाद्द था। 





४२० राजपुताने का इतिहास 


घोड़े, माही-मरातिब, ढाल तलवार आदि तथा “नरेन्द्र” का स्लिताव भी उसने 
अदहदण किया । इस अवसर पर महाराज़ा ने मेहता हिन्दूमल को मद्ाराव 
का खिताब दिया? । 

डसी वर्ष छूंडलोद फे शखावत शिवसिह तथा मंडावे के माधोसिद 
के प्रार्थना करने पर, महाराजा रत्नासिह ने महाजन के ठाकुर बेरिशाल, 
वीदासर के रामसिंदद तथा चाहड़वास कें संग्राम- 
सिंह के अपराध क्षमा कर दिये और उनकी जागीरें 
उन्हें सोंप दी । इस अवसर पर उनसे क्रमशः साठ, 
पचास एवं चालील हज़ार रुपये पेशकशी के ठहराये गये । 

कुछ दिनों बाद मद्दाराजा ने हरद्वार की यात्रा के लिए प्रस्थानः 
किया | भाद्वा का ठाकुर प्रतापसिह अपने पिछले उत्पात के कारण फेद 
किया जाकर हिसार में रक्खा गया था । हरद्वार 
से लौटते समय, कुछ सरदारों के श्रतुरोध करने 
पर महाराजा ने उसे मुक्त कर दिया । 

वि० से० १८८६ फाल्युन वदि ८ ( ई० स० १८४३ ता० १२ फ़रवरी.) 

. को महाराजकुमार सरदारसिद्द का विवाद देवलिया 
3288 37 / के कुंवर दीपसिंद सांबतर्सिद्दोत की पुत्री प्रताप- 
कुंवरी से हुआ | 

डन दिनों लोढ़लर का वीदावत रूपसिद देश का बढ़ा बिगाड़ करता 

था, जिससे जयपुर तथा सीकर की सेना नें उसपर आक्रमण किया और 


विद्वोह्दी ठाकुरों को कमा 
करना 


महाराजा की दरद्वार-यात्रा 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ११६ | चीरविनोद भाग २, ४० 
३१०-१ । पाउलेट, गेज़ेटिंयर ऑब्‌ दि बीकानेर स्टेंट, छ० ८३ | 
( २ ) दयालदास की ख़्यात; जि० २, पत्र १९० । चीरबिनोद; भाग ३, ४० 
४११ । पाउलेट, गेंज़ेटियर आँव्‌ दिं वीकानेर स्टेट; छ० प१ । 
( ३ ) दुयालदास की ख्यात; जि० २, पन्न १२०-३। वीर विनोद) भाग २, ४० 
* ४११ । पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव्‌ दि बींकानेर स्टेट, ए० ८१ । 
( ४ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १२२ । 
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उसके भाग जाने पर वहां की गढ़ी गिरा दी। तद 
रूपलिह, ठट्टावता तथा भोजोलाई के ठाकुरों एवं 
लाडइ्खानियों आदि फी सद्दायता से देश में और 
अधिक उपद्रव फरने लगा । इसपर वि० सं० १८६० ( ईं० स० १८३३ ) में 
9२ ३ कर जिससे ३० होने 
सुराणा खालचन्द्‌ उसके पीछे भेजा गया, जिससे मारवाड़ में लड़ाई होने पर 
गोपालपुरे फा ठाकुर भारतसिह भोपाललिदोत एवं रिसालदार सिक्स 
अनूपर्सिद्द आदि मारे गये । फिर तो उन लुटेरों का उपद्रव यहां तक बढ़ा 
कि फई बार वे मेहसर, घड़सीसर, लुण॒क रणुसर आदि अनेक गांवों फरी 
छाखों रुपयों की सम्पत्ति लूट ले गये और बहुतसे आदमियों को मार तथा 
कप ० ० 3. 9 
घायल कर दरबार के सांडों के टोले भी पकड़ ले गये! । 

उन्हीं दिनों कांधलोत विष्णुसिह (विसनजी) घेरिशाल्ोत ने फ़ौज एकन्न 
कर करणपुरा गांव लूटा और चहां के गढ़ पर अधिफार फर लिया । फिर 
हक ३ मानसिंह वेरिशालोत, पृथ्वीसिंह, श्टंगोत जुद्दारसिंदद 

प्रतापासद्द का पुन लुट २ घि 
सरदारों को भागय देना. दि ने मिलकर सीधमुख पर अधिकार कर लिया 
ओर बहां की प्रजा का बहुत धन लूटा। उधर 
धअग्रेज़ों के इलाक़े से भद्टी और जाट आदि एकत्र होकर भाद्वा के ठाकुर 
प्रतापसिंह के गांव छाती में आ रहे और फिर सच उपद्रवी मिलकर बीकानेर 
इसाफ़े के प्रत्येक कोने में लूट-मार करने लगे । उन्होने बीकानेर राज्य फे 
करणपुरा, लाखणवास, अजीतपुरा, घाय आदि सौ से ऊपर गांधघों को वरबाद 
किया। इसी समय विसाऊ का हस्मीरसिंद शेखावत रिणी के गांवों को लुट्, 

+ कप रु धर 5 रे ] ऐप 

गांघू आदि के मबेशी घेर ले गया तथा उसने देश में बड़ा बखेड़ा किया। 
इसपर बीकानेर से झुराणा हुकुमचन्द ने फ़ौज के लाथ लुटेरे सरदारों पर 
चढ़ाई की | सीघमुख पर झधिकार करने के पश्चात्‌ उसने छाती में पहुंच 
पतापसिंह के गढ़ को घेर लिया । छुछ दिलनें। तक युद्ध करने के वाद घेरे 
से तंग आकर प्रतापर्सिह जीवनरक्षा का दचन ले गढ़ छोड़कर सकुटुम्व 


बीदावतों का देश में उपद्रव 
करना 


(१ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२९। पाउलेट, गरेज्नेश्यिर श्रॉघू दि 
- बीकानेर स्टेट, ४० ८१३-२-। 
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देशणोक चला गया | 

कुंभायें के ठाकुर लालसिह फा बेरिशाल से घेर होने फे कारण उसमे 
पेरिशाल को मार डाला । इस अपराध के कारण फुंभाणे की जागीर 
कं खालसा कर ली गई । तथ घहां का ठाकुर विद्रोद्दी 
इन पता... धोकर आस-पास के इलाक्तों में लुट-मार करने 

खगा।। 

वि० सं० १८६१ ( ई० स० १८३४ ) में जब महाराजा देशणोक में था 
डसके पास गवर्नर जेनरल के एजेंट फर्नेल एल्यिस फा इस आशय का 
एक खरीता आया कि सीमा-सम्यन्धी निर्णय के 
लिए आप मुझ से मिलें, परन्तु उस समय महाराजा 
ने मेद्वता हिन्दूमल को भेज दिया। ता० १६ दिसियर 
( पौष घदि ३ ) का दूसरा खरीता पुनः मिलने पर : 
महाराजा रत्नगढ़ गया, जहां कनेल एल्विस से डसकी भेंट हुई। सीमा-संयंधी 
चार्तोलाप द्वोने पर यह निशेय हुआ कि बीदायतों के पिछले अपराध घ्मा- 
कर सीमा पर रफ़स्ती जानेबाली शेखावाटी की सेना में उनके भी सौ सवार 
रक्‍खे जाये और इस सेना का स़ची २२००० रुपये वार्षिक बीकानेर राज्य 
दे । इस अवसर पर चाहड़वास का ठाकुर संग्नामसिंद्र रिसालदार, ठट्टावता 
का वीदावत हरीसिंह नायव रिसालदार तथा भोज्ञोलाई का बीदावत 
अन्नजी जमादार फे पद्‌ पर नियुक्त हुए । यह सेना शिस्रावाटी विगेड' 
कहलाती थी । अनन्तर वेणीवाल परगने फे दडया आदि ४० गांवों को 
शेरइन्साफ़ी से अंग्रेज़ी अमलदारी में मिल्रा लेने फे सम्बन्ध में कनेल 


कनल एल्विस से मिलकर 
सौमापमान्त के प्रवध्ध का 
निर्णय करना 


(१ ) दयालदास फी ख्यात्त; जि० २, पत्र १२२-३। वीरविनोद; भाग २, घप्ृ० 
४११ । पाउलेट, गेज़ेटियर झॉवू दि बीकानेर स्टेट; ए० परे । 


(२ ) दयाछ॒दास की य्यात; जि० २, पन्न १२३ । पाउलेट; गैज्ञेटियर ऑँव्‌ दि 
यीकानेर स्टेर; ४० ८रे । 

( ६ ) लेफ्टिनेन्ट कर्नेल उव्ह्यू० प्रायर; दिस्दी झोव्‌ दि थर्शन्‍्थ राजपृत्स ( दि 
शेखावाटी मिगेढ ); छ० १०-११ । 
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एल्धिस से सदर में रिपोर्ट करने का वचन ले मद्दाराजा मार्ग में पड़नेवाले 
विद्रोद्दी सरदारों को दंड देता हुआ वीकानेर लौट गया । 
उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का शेखाबत डूंगरलिंह' सरद्दद पर रप्खी 
हुई अंग्रेज़ी सेना में से ऊंट तथा घोड़े पकड़ ले गया । फर्नेल एल्विस फे 
ताकीद करने पर महाराजा ने पक गांव पुरस्कार 
में देने का बचन देकर लोढसर के ठाकुर को 
उसका पता लगाने के लिए भेजा । बड़े प्रयत्न के 
पश्चात्‌ उसने किशनगढ़ राज्य के गांव ढखका में डसका पता लगाकर 
इसकी खूचना अपग्रेज़ अफ़सर फो दे दी। इस कार्येबाही फे लिए अंग्रेज 
सरकार की तरफ़ से ता०२७ मार्च ई० स० १८३४ ( चैत्र घदि १३ बि० सं० 
१८६१ ) का धन्यवाद फा खरीता महाराजा फे पास पहुंचा । 
वि० से० १८६२ फाल्गुण खुदि ६ ( ई० स० १८४३६ ता० २६ फ़र- 
बरी ) को अपने पूज्य पिता फी स्मृति में देधीकुंड पर एक छत्नी की प्रतिष्ठा 
एवं अन्य पूवेजों फी छुत्रियों फा जीणॉड्धार 
बा का कराफे मद्दाराज्ा ने वि० सं० १८६३ कार्तिक खुददि 
मारने की अतिश कराना... ( ३१० स० १८३५ ता० ८ नवम्बर ) को छः 
दृज़ार साथियों एवं ज़नाने सहिसल गया-यात्रा फे 
लिए प्रस्थान फिया | इस अधघसर पर उच्चके साथ एक अग्रेज़ अफूसर भी 
रहा। मथुरा, वुन्दावन, प्रयाग तथा काशी की यात्रा करता हुआ पौध झुदि 
१४ ( इं० स० १८२७ ता० २० जनवरी ) को महाराजा गया पहुंचा ।। पहां 
रहते समय उसने अपने खरदारों से पुत्रियों को न मारने की प्रतिक्षा 


शेखावत डूंगरसिद्द का पता 
लगाने में सहायता देना 





( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १२३-४ । पाउलेट, गेज़ेटियर झोद्‌ 
दि थीकानेर स्टेट; ४० ८३ । 

( २ ) सीकर के राव किशनसिंह के एक पुत्र कीरतसिह्त के पुत्र प्मसिंह के 
वंशज बठोठ के जागीरदार हैं । प्मसिंद का ही घंशज इंगरसिंह श्यथवा डूंगजी भा, 
जिसके भाइयों में से एक जवादइर ( जवाहरसिंह ) था । 


(६ ) दयालदास की र्यात, जि० २, पत्र १२६ । 
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कराई! । 
गया-यात्रा से लोटते हुए जब मद्दाराज़ा मिज़ौपुर में ठहदरा हुआ था, 
सीवां के स्वामी विश्वनाथसिंह के पास से राज़ा प्रतिपालसिंद ने आकर 
डससे रीबां चलने का अच्छुरोध किया | डसके यहुत 

गया से लोट्ते समय मह्दा- आग्रह करने पर ज़नाने को मिर्ज़ापुर में छोड़कर 
राजा का कई राज्यों में महाराजा डसके साथ रीवां गया, जहां रद्दते समय 
५ उसके पास सरहद पर सुप्रवन्ध करने के विषय 
का कनेल एल्विस फा खरीता आया | अचानक रीघां में दीमारी फेल जाने 
से महाराजा मिज़ीपुर लौट गया, जहां विजयपुर का राजा जगत बहाहुर- 
लिंदद तथा मांडे का छ॒ञ्पालसिंह डसकी सेवा में उपस्थित हुए। डनके 
आय्रह करने पर सहाराजा उनके यहां भी कुछ दिनों ठहरा । फिर तीर्थ- 
स्थानों में होता हुआ वह भरतपुर और अलवर के मार्ग से दीकानेर लौटा, 
जहां उसने अपने सरदारों को गया में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया 
आर कहा कि उसके विरुद्ध आचरण करनेवाले सरदार का ठिकाना राज्य 

की तरफ़ से ज़ब्त कर लिया जायगा । 
डसी वर्ष बाघा ऊहड़ ने जोधपुर से मदद्‌ लाकर गांव माढ़िया लूट 
लिया। तब मंघरासर के ठाकुर हरनाथर्सिद ने पीक्ाकर गांव घोडारण (मार- 
चाड़) में लुटेरों से युद्ध किया, जिसमे कितने एक 
लुटेरे तो मारे गये और शेष भाग गये तथा उनका 
वहुतसा धन छीनकर वह ( दरनाथर्सिह ) बीकानेर 
लौट गया | वि० से० १८६४ चेत्र ख़ुदि ४ ( ई० स्र० श्८३७ ता० ६ शअ्प्रेल् ) 


वागी सरदारों पर 
सेना भेजना 





( $ ) दुयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १२६-६ | पाउल्षेट; गेज़ेटियर ऑँवू्‌ 
दि बीकानेर स्टेट, ए० मरे । 

(२ ) दयालदास की ख्यात स्र पाया जाता ईं कि उस सम्रय महाराजा 
ज्येष्ट पुत्र सरदारसिंह का रीचां में विवाह्द हो रद्दा था । 


( ३ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १२६४-३२ । पाउलेट शैज्ञेटियर 
आँवू दि चीकानेर स्टेट, छ० झ३ | 





न्‍े 
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को सीकर का बहुत विगाड़ कर शेखावत जुद्दारखिह आदि बीकानेर के 
लोढ़सर इलाक़े में आ बढ़े । इसपर ठाकुर हरनाथर्सिंह और खुराणा 
माणिकचन्द ने सेना के साथ जाकर उन्हें घेर लिया | इतने में ही सीकर 
की सेना भी आ पहुंची, जिसकी साजिश से जुद्दारसिदद, भीमसिंह, 
लोढ़सर का खुमाणसिद्द आदि क्विला छोड़कर जोधपुर राज्य मे चले गये । 
ठाकुर दरनाथलिंद्द ने वद्दां भी उनका पीछा किया, तब वे वहां से भी भाग 
गये । 

इस घटना के कुछ दिनों बाद अप्रेज़ों की तरफ़ से मि० था्स्वी 
झंग्रेज़ सरकार और बीकानेर का सीमा-सम्बन्धी कूगड़ा तय करने फे 
लिए आया। महाराजा को उससे किसी लामदायक 
निर्णय की आशा न थी सो भी उसने मेहता 
ज़ालिमचन्द को उसके पास भेज दिया । सिरसा 
श्रादि के सम्बन्ध में बातचीत तो हुईं, परन्तु फोई 
मवीत्त फ़ेसला न हुआ । 

उन दिनों चरला का बीदावत फान्हलिद्द जयपुर तथा जोधपुर 
इलाक़ों से सहायता लाकर बीकानेर इलाक़े में बहुत लूट-मौर किया करता 
था। झुराणा केसरीचन्द्‌ ने उसे खुज़ानगढ़ में 
गिरफ़्तार कर बीकानेर भिजवा दिया, जो वाद 
में नेतासर में रक्खा गया । इसके याद ही ठाकुर दरनाथलिद्द ने 
हरसोलाव के चांपावत अजीतसिदद, करेकडे के पुूरणसिद्द तथा नौडिये के 
विरदासिह फो भी गिरफ्तार किया, जिन्हें क्ेद की सज़ा दी गई । उधर 
लोढ्सर के ठाकुर खुमाणसिह, रूपेली के वीदावत करणीसिंह, सीददोढ़य 
के वीदावत करणा, ऊदहड़ वाघा आदि ने जोधपुर इलाक़े में रहते समय 


पतीमासम्वन्धी निर्णय के 
लिए अंग्रेज भफसर का 
झ्ाना 


बार सरदारों को दंड देना 





(१ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १३२। पाउल्ेट-कृत 'गेज़ेटियर ऑवू 
दि बीकानेर स्टेट! ( ० ८३ ) में भी ठाकुरों के उपद्रव करने का उल्लेस मिलता है । 
(३ ) दयालदास की झ्यात, जि० २, पतन्न १३२-३ । पाउल्तेट, गेज़ेटियर लॉवू 
दि बीकानेर स्टेट, ए० ८३ । 
भ्र्रे 
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घीकानेर के गांव लाधासर और जसरासर लूट लिये तथा वे कितने ही धांबों 
के ऊंट पकड़ कर ले गये । ये लुटेरे सरदार गांव ऋरड़िया में रहते थे और 
वहां का शिवताथलिद भी डनके शामिल था।पीछे से नागोर के द्ाकिम मोदी 
जस्पानाथ के लिखने पर ठाकुर हरनाथर्लिह और खुराणा केसरीचन्द ने उत्त- 
पर चढ़ाई की । नागोर से मोदी चम्पानाथ भी अपने सवारों सहित आया। 
दो प्रहर तक तो छुटेसें ने लड़ाई की, परन्तु बाद में नागोर के द्ाकिम की 
साजिश से वे सब वहां से निकल गये । तब बीकानेर की सेना ने उनका 
पीछा किया। लुटेसें ने भागते-भागते डनका स्तामना किया, परन्तु इस 
क्वसतर पर उनके कई स्ताथी मारे गये तथा औी बचे वे सीधा में चले गये । 
इसी समय कर्नल एल्विस का ता० ६ मई ईं० स० १८रे८ ( वेशाख सुदि १२ 
बि० सं० १८६४ ) का खरीता बीकानेर पहुंचा कि मारवाड की सरहद के 
लुटेरों के प्रबन्ध के लिए सेना भेजो । इसपर सुराणा हुकुमचन्द आदि सेन 
के साथ भेजे यये | भ्रावण खुद २ (६० स० श्यशे८ ता० ६ जुलाई ) को 
मेजर फास्टर ने वीकानेर जाकर वहां के लुटेरों का प्रबन्ध किया । फिर 
धह् भी जोधपुर गया, जहां बीकानेर की खेना के शामिल उसने द्यालपुर, 
करणवाई, बरडवा, दुगोली आदि के छुटेरे ज्ञागीरदारों को सज़ा देकर 
उनकी गढ़ियां गिरा दीं। इसी बीच बीदावत हरिसिह, अन्नजी, खुमायलिद्द, 
फरणंसिंह, जुहारखिंह, इूंगजी आदि ने बीकानेर के लच्मीसर तथा फंई 
दूसरे गांव लूट लिये । उनका उत्पात यहां तक बढ़ा कि बे गांवों तथा 
क्राफ्िलों को लूटने के अतिरिक्त भत्ते घरों की बह-बेटियों| को पकड़कर 
ले जाने लगे। तब झुराणा हुकुमचन्द ने उनपर आक्रमण कर डनकी गढ़ियां 
आदि नए कर डार्ली और उन्हें भगा दिया । 
वि० सं० १८६६ ( ६० स० श्८३६ ) में मद्दारोजा पुष्कर दोता हुआ 
नाथद्वारे गया, जहां महाराणा सरदारसिह उससे मिलने गया। फिर 
महाराणा के आप्रहं करने पर महाराजा कुछ दिलों 
महाराजा का उदयपुर क रु ५ 
जाना तक उदयपुर में उसका मेहमान रहा, जद्दां अनेक 
( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १३२३-०४ । * 
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उत्सबवों और शिकार आदि में उसने भाग लिया । पहां रहते समय 
ही पौप सुदि १३ (ई० स० १८४० ता० १७ जनवरी ) को महाराणा 
की पुत्री मद्दतावकुंबरी का विवाह युवराज सरदारखसिद के साथ 
हुआ । इस अवसर पर सिढायच द्यालदास भी महाराज्ञा'फे साथ 
'था, जिसे विवाद्द के उपलक्ष्य में बहुत कुछ पुरस्कार मिला। महाराजा के 
डदयपुर निवास के समय दी महाराणा का विवाह मद्दाराजा की 
राजकुमारी के साथ स्थिर हुआ | इस अवसर पर महाराणा ने अपने राज्य 
के काम-काज के लिए मद्दाराजा से महाराव िदूमल की सहायता चांदी, 
जो महाराजा ने स्वीकार की। माघ घदि्‌ ४ ( ता० २५ जनवरी ) को 
डदयपुर से प्रस्थान कर उसी परे फाल्युन मास में महाराजा बीकानेर 
पहुंचा । 

लाहौर के प्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिद का वि० सं० १८६६ ( ई० 

स॒० १८३६ ) में दहांत दो जाने पर, उसका पुत्र खद्डगसिह गद्दी परः 
बैठा, तो उसके पिता के साथ की अपनी मित्रता 

श्र के पालिटला: कारण महाराजा ( रत्नाखिह ) ने उसके पास 

भेजना * ५ 

व्यास चासुदेव के द्वारा हाथी, घोड़े, झेवर आदि 
सामान टीके के तौर पर भेजा) । | 
, वि० से० १८६८ ( ई० स० १८३६ ) में ही महाराणा सग्दारसिंद ने 
गया यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराजा फी तरफ़ से 
सिढायच द्यालद्वांस भी मद्दाराणा फे साथ गया । 
गया यात्रा से लौटने पर महाराणा बीकानेर गया 
झर वि० से० १८६७ आरि्वन झखुदि १० (ई० स० 


भष्ाराया के साथ महाराजा 
की पुत्री का विवाह 





( १ ) उयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १३४-७ । चीरविनोद, भाग २, ए० 
१११ । पाउछेट; गेज़ेटियर झॉवू दि बीकानेर स्टेट; ए० झ३ । 
( २ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १३७१ 
पु ० २ ऐ००५॥ कि न 
इससे स्पए्ट है कि पंजाब के राजाओं के साथ राजपूताने के राजाओं का परस्पर 
मित्रता फा सम्बन्ध था । 





ध्र्द राजपूताने का इतिहास 


१८४० सा० ६ अक्टोवर ) को उससे मद्ाराजा की पुत्री गुलावकुंयरी से 
विवाह किया । ' 
ठट्ठावता के चीदावत हरिखिह तथा लाडखानी वम््तावरखिंद आदि 
ने अ्रभ्मी तक उपद्रव करना नहीं छोड़ा था और वे ज्ञोधपुर के गांव कण॒वाई 
में रहते हुए पड़ोसी राज्यों में चहुत लूट-मार किया 
करते थे | उनमें से कई को दरबार के आदमियों 
| ने पकड़कर केद किया और थोड़े द्वी समय में 
उनके साथी वीदाबत अन्नजी आदि भी कैद कर लिये गये । 
लॉर्ड ऑकलेंड के समय भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा के अफ़ग्ना- 
निस्तान में वखेड़ा खड़ा हुआ। अहमद्शाह डुरानी के चंशज शाहशुजा 
का को, जो घहां का स्वामी था, हटाकर उसके स्थान 
कट हि में उसके वज़ीर का वंशज दोस्तमुहम्मद्‌ वहां 
दिल्ली लाने पर इस सम्बंध. स्वामी वना | पंजाब के शासक रणजीतर्सिद्द ने 
में धन्यवाद मिलना. उधर का पेशावर का इलाका दवा लिया था । 
दोस्तमुद्दस्मद्‌ ने डसके खिलाफ़ अंग्रेज़ों से मदद 
मांगी, जो स्वीकार न हुईं। उधर शाहशजां ने रणजीतासिह से सहायता 
चाद्दी । जब दोस्तमुहम्मद ने फ़ारस और रूस फे साथ वातचीत शुरू की 
तो अंग्रेजों, रणजीस्लिंह और शाहशुजा के वीच एक सन्धि हुईं, जिसके 
अनुसार शाहशुजा को अफ़गानिस्तान का राज्य दिलाने का निम्चय किया 
गया ।' अनस्तर दोस्तमुहम्मद का फ़ारस और रूख के साथ सम्बन्ध छूट 
गया, पर लॉड ऑकर्लेंड ने इसपर ध्यान न देकर अफ़ग्ानिस्तान में 
अंग्रेज़ी सेना भेज दी, जिसने कन्द्ह्वार और राज़नी विजय कर लिये।बि० से० 
१८६६ (ई० ख० श्य३े६ ) में दोस्तमुहस्मद कावुल का परित्याग कर चला 





वागी वख़्तावरसिंद आदि 
का पका जाना 





(५ ) दबालदास की स्यात; जि० ३, पत्र १इ८ । पाउलेट; गेज़ेटियर आँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । पीरविनोद ( भाग २, ४० ४११ ) में आश्विन सुदि ६ 
दिया है । 

(२ ) दयाक्षदास की ख्याठ; जि० २, पत्र १४० । 
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गया, तब शाहशुज्ा वहां की गद्दी पर बेठाया गया। पीछे से दोस्तमुहस्मद्‌ 
के अंग्रेजों की शरण में जाने पर डसखकी पेंशन नियत कर वह कलकत्ते । 
भेज दिया गया। अफ़शान शाहशुज़ा से प्रसन्न नदी थे। अतएव अंग्रेज 
झधिकारियों के वहां रहने पर भी थे उपद्बव फरने लगे । उनके 
नेता, दोस्तमुद्म्मद्‌ के पुत्र, ने वहां रखे हुए अंग्रेज़ अधिकारी मैकनॉटन 
को मार डाला | ऐसी अवस्था में अंग्रेज़ सेना अफ़गानों से सन्धि कर जब 
घापस लौटने लगी तो अफ़गानों ने उनपर अचानक हमला कर दिया, 
जिससे एक को छोड़कर शेप सव सेनिक मारे गये। इस प्रकार लेर्ड ऑकर्णेंड 
की द्वानिकारक नीति का परिणाम बुरा द्वी हुआ | वि० से० १८८८ (६० 
स० १८४१ ) में लाडे एलिनवरा गवनर जेनरल होकर भारत में आया । 
उसने सबसे पहले अफ़म्नानिस्तान के बखेढ़े की तरफ़ ध्यान दिया। 
उसकी आश्ञानुसार जेनरल पोलक की अध्यक्षता में अंग्रेज़ सेना ने चढ़ाई 
फर अफ़गानों को परास्त किया। शाहशुजा को अफ़ग्रानों ने मार डाला 
था, अतएव दोस्तमुधम्मद “को अफ़ग्नानिस्तान लौटने की इजाज़त दे दी 
गई, जिसने वहां पहुंचकर कावुल की गद्दी पर पुनः अधिकार कर लिया। 
काबुल की इस चढ़ाई में अंग्रेज़ सरकार-द्वारा मंगवाये जाने पर मद्दाराजा 
रत्नसिंदद ने २०० ऊंट खड़ाई में भाग लेने के लिए भेजे | 

वि० सें० १८६६ आशिवन खुद १० (ई० स० १८४२५ ता० १४ अक्टोवर) 
फो मद्दाराजा ने गवर्नर जेनरल से भेंट करने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान 
किया । वाय, सांखू, इंडलोद आदि में पहुंचने पर वहां के ठाकुर उसकी 
सेवा में नज़र आदि लेकर उपस्थित हुए | दिल्ली पहुंचकर मद्दाराजा ने 
गवनेर जेनरल से मुलाक़ात की, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया तथा 
काचुल की चढ़ाई में ऊंटों की सद्दायता देने के लिए डसे धन्यवाद दिया। 


घह्दां से फाल्युन खुदि १३ (६० स० १८४३ ता० १४ मार्च ) को मद्दाराजा 
घीकानेर लौटा । 





(१ ) दयालदास की झ्यात, जि० २, पत्र ३१४२-९४ । पाउलेट; गेज्ञेरियर भाँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८३ । 
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रावजी के श्यामसिद्द का भाई बमख़्तावरसिंद अब तक बीकानेर के 
इलाके में लुट-मार किया करता था | डसे गिरफ़्तार करने के विषय का 
एक खरीता ता० ४ मा्चे ० सन्‌ १८४३ (फाल्गुन 
सुदि ४ वि० से० १८६६) का लेफ़िटनेंट कर्नल 
सदरलेंड के पास से बीकानेर आया | मद्दाराजा ने ' 
शाह लक्ष्मीचंद्‌ को उस लुटेरे, का प्रबन्ध करने के 
लिए भजा, जिसने जोधपुर जाकर कुछ लुेरों को गिरफ्तार किया। थोड़े 
दिन वाद ही दूसरा खरीता सदरलेंड के पास से इस आशय का आया कि 
चीदावत दृड्निसिंह (ठट्गाबता) बहुत से साथी एकत्र करके अलवर के इलाके 
में उपद्रच कर रहा है, उसको शीब्र गिरफ्तार किया जाय। इस कार्य के लिए 
भी महाराजा की ओर से शाह लक्ष्मीचेद द्वी नियुक्त किया गया, परन्तु जब 
कई मास दीत जाने पर सी वह उसको पकड़ने में समर्थ न हुआ 
तब अंग्रेज सरकार के ताकीद करने पर महाराजा ने वीदाबत दरि्सिद्द की 
गिरफ्तारी के सम्बन्ध में इनाम की सूचना निकाली । | 
बि० सं० १६०० (ई० स० १८४७)में अँग्रेज़ सरकार तथा बीकानेर राज्य 
के बीच भावलपुंर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कुपे तथा मीनारें बनवाने 
आर राहदारी घटाने के सम्वन्ध में लिखा-पढ़ी हुई । 
भावलपुर तथा सिससा के हाराज़ा ने अंग्रेज सरकार की इच्छाजुसार कर में 
सास में कुएं आदि वन- 5६8 5 
भाना तथा कर में कमी करता. की कक 3 ५ आल लत मच कर इस 
खूचना गवर्नर जनरल के पास भेज दी। पद्दले प्रति 
ऊंट आठ रुपया कर लगता था, वद्द घटाकर आठ आना कर दिया गया तथा 
सामान की प्रति बैलगाड़ी पर एक रुपया कर नियव हुआ। अन्य टट्टू, 
खच्चर, भेंसा, बेल आदि जानवरों पर लद॒कर जानेवाले सामान पर चार 
श्याना प्रति जानवर स्थिर हुआ | कर में कमी करने से राज्य को हानि 
तो बड़ी हुई, पर व्यापारियों को वहुत लाभ हुआ तथा अंग्रेज सरकार 
[4] झ्लाक्षदास को स्यात, लि० २, पत्र ३४४-६ । पाउल्षेद; गैज़ेव्विर भोद्‌ 
दि बीकानेर स्टेट; ए० घ३-४ । 


५४३5 





#४८६१५०४+३१ी 








बाग्रियों की गिरफ़्तारों के 
लिए अंग्रज्ञ सरकार के 
पास से खराता आना 
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भी उसके इस कार्य से बहुत खुश हुई ॥ 
राजपूत सरदारों को अपनी लड़कियों के विवाह फे समय दहेज , 
झादि में बड़ा खचे उठाना पड़ता था, जिससे थे क़र्ज़ के बोझ से दव जाया 
ु करते थे । इससे तंग आकर राजपूत वहुधा 
2 शा को. अपनी लड़कियों को मार डालते थे। इसकी रोक 
न मारने की पुनः 48 ् है 
मलीद देर करने के लिए महाराजा ने वि० से० श्८६३ 
(ई० स० १८३७ ) में गया में ही अपने सरदारों 
से प्रतिज्ञा करा ली थी कि वे भविष्य में अपनी लड़कियों को न मारेंगे । 
वि० सं० १६०१ ( इं० स० १८४४ ) में अग्नेज़ सरकार की ओर से इस 
कुप्रथा को मिटाने के सम्बन्ध में खरीता पहुँचा | मद्दाराजा ने उसके अज्ञु- 
सार इस विषय में ये नियम वनाकर राज्य में प्रचलित कराये कि सब 
सरदार अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार विवाह में खर्चा करेंगे, जिस 
सरदार के पास भूमि न होगी वह विवाह में फेवल सौ रुपये खर्चे करेगा, 
जिसमें से त्याग फे दस रुपये द्वोंगे सथा चारण लोग न तो किसी के साथ 
त्याग के सम्बन्ध में कूगड़ा करेंगे और न दूसरे इलाक़े में त्याग मांगने 
जायेंगे । 
वि० सं० १६०२ चैत्र खुदि १३ (६० स॒० १८४४ ता० २० अप्रैल ) 
को बीकानेर में हुकुमचन्द की कोटड़ी में वीदावत हरिसिदद पंकड़ां गया। 
जी उन्हीं दिनों भोजोलाई का अप्नजी भी खुजानगढ़ में 
अम्नजी का पकड़ा जाना. 'कंड लिया गया तथा दोनों इसुमानगढ़ ( भटनेर ) 
के क़िले में फेद किये गये. । 

यहुत दिनों पहले से ही भावलपुर के लोग बीकानेर की सीमा में 


(१ ) दयाल्दास की ख्यात, जि० २, पत्र १४७-८ | पाउलेट; गेज़ेटियर आऑँव्‌ 
दि बीकानेर स्टेट, ए० ८७ । 

( २ ) दयालदास की श्यात्; जिं० २, पत्र १६० । पांउलेट; गेज़ेंटियर आवू 
दि बीकानेर स्टेट, ४० ८४ । 

( ३ ) दयालदास की स्यात, जि० २, पत्र १६४० । 
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शीतल कक ककया आकर पे के कक कन्की ७-०० ५७८४७३६१५८९ ९० 


लुट-मार करते थे | अनूपगढ़ के ह्ाकिम ने महाराज्ञा से इसकी शिका- 
यत भी की थी, परन्तु मेल होने के कारण उस 
समय डसतने उन्तके विरुद्ध कुछ किया नहीं गया । 
वि० स० १६०२ आश्विन वदि १३ ( ईं० स० १८४५ 
ता० २६ सितस्वर ) को फिर भावलपुर के लोगों ने गांव लालगढ़ के कई 
भनुण्यों को मारकर चहां का माल-असवाबव लूट लिया। महाराजा से इसकी 
शिकायत होने पर उसने अग्रेज्ञ सरकार को इसकी खचना दी । कार्तिक 
मास में ४०० भावलपुरियों ने गांव ततारसर में आकर वहां अपना घूलकोट 
निर्माण किया | सव दीपसिद् पंवार की अध्यक्षता में दीकानेर की फ़ौज ने 
जाकर उन्हें घेर लिया । फलस्वरूप भावलपुरियों को आत्मसमर्पण करना 
पड़ा, परन्तु इतने से ही उनका उत्पाव बन्द्‌ न हुआ और वे डपद्गव करते 
ही रहे! । 
वि० सं० १६०२ मागेशीष वदि १५(६० ख० १८७४ ता० २६ 
सवस्वर ) को कप्तान जेक्सन भावलपुर एवं वीकानेर के वीच का सीमा- 
सम्बन्धी कगड़ा तय करने के लिए बीकानेर गया । 
न साथ की लड़ाई (हां कुछ दिन ठहरकर वह सूरतगढ़ गया, 
में भँग्रेज सरकार की है 
अं किया जहां मि० काॉर्निंगहाम भी उससे मिल गया। सीमा- 
सम्बन्धी निशेय के समय बवीकानेरवालों ने कद्दा 
कि हमारी सरहद दंदा तक है, लेकिन भावलपुरबाले कहते थे कि 
सोतर तक हमारी सरद्दद है । इस विषय का अनुसन्धान हो ही रहा था 
कि इतने में लाहौर की तरफ़ लड़ाई छिंड़ जानें की खचना मिली, जिसपर 
कर्निंगहाम उसी समय लौठ गया । अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर से सेना 
तथा तोपें आदि युद्ध-सामग्री मंगवाई थी, अतएुब पौष वद्‌ १० ( ता० २४ 
दिसस्व॒र ) को कप्तान जैक्सन हनुमानगढ़ ( भठनेर ) पहुँचा और वहां से 
चीकानेरी तोपें, ऊंधद तथा खेना आदि साथ ले उसने मल्ोट की ओर 
( १ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पन्ने १९६०-१३ । 





“ट०-२0२१ञ३१०८९.०१ >> ९./पे, 





भावलपुर के वागियों का 
यीकानेर में उपद्गरव 
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हक 


तथा बाद-में बीकानेर से आई हुई दो तोपें, एक झु॒ब्बारा तथा सवार-सेना 
झआखसबवाल! में ठहरी | इस सेना को सदलज पार करने का तो अवसर ह#॑ 
आया, क्‍योंकि वि० सं० १६०३ चैत्र खुदि ३(४० स० १८४६ ता० ३० मार्च) 
को लाहौर के महाराजा एवं झंग्नेज़ सरकार के बीच खुलद दो गई, पर उधर 
के युद्ध में वीकानेर की सेना ने घड़ी वीरता वतलाई। अत में लड़ाई में बड़ी 
तत्परता से फार्य करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर के सैनिक-सरदारों 
की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए खिलअतें भेजी, जिलपर महाराजा ने 
सीधम्ुख के ठाकुर हठीसिंह, चाहड़वास के बीदावत वरुतावराखिह, खारबारा 
के भाटी भूपालालिह, दीपसिह पंचार (जेतल्ीसखर), फेलां के भाटी सूललिंह, 
जसाणोें के शंगोत बीका भोपसिदद, शुंगोत वीका लछुमनलिह (शंगसर ) 
तथा महाजन, रावतसर, बीदासर, वाय, सांखू, नीमा, राजपुरा, अजीतपुरा, 
भाद्रा, सारूंडा, हरासर, सांडवा, बीठणोक ओर कुंभाणा के प्रधानों तथा 
अन्य सेनिक अफ़सरों को, जो सेना में थे, आभूषण सथा खिरोपाव दिये। 
इस अवसर पर अंग्रेज़ सरकार की ओर से दो तोपें पूरे सरंजाम के साथ 
महाराजा को उसकी अमूल्य सेवाओं के बदले में सेंट की गई 

भावलपुर का सीमासस्बन्धी कगड़ा तय न होने के कारण अब 


४. 


' भी उधर के लोगों का उपद्रव वीकानेर की सीमा में जारी था। बीकानेर 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १४१-४। पाउल्लेट; गेज्ेटियर शव 
दि बीकानेर स्टेट; ए० ८४-४९ । 

सिक्‍खें| के साथ कीं इस लडाई में सहायंता पहुंचाने के किए अंग्नेज़ सरकार 
ने महाराजा, उसके सरदारों भौर सैनिकों की बहुत प्रशसा की । इस सम्बन्ध से फई 
खरीते और पत्न राज्य में भाये, जिनमे से फ्ॉरेन डिपार्टसेट के संत्री-द्वारा राजपूताने के 
एजेंट,ट्ू दि गवर्नेर जेनरल के नाम लिखे हुए दा० २० अगस्त १८४७ ६० (भाषण सुदि 
६ वि० सं० १६०४) के पुक पत्न ( /)08]000८)) ) में लिंखा है-- 

'श्रीमान्‌ गवनेर जेनरल को यह जानकर श्रतीव सन्तोप हुआ कि यीकानेर 
के महाराजा ने अपने राज्य के समस्त साधन आपकी अधीनता मे रखकर हाई 
सहायता प्रदान की हैं। आपकी अधीनता में महाराजा की सेनान्वारा प्रदर्शित वद्दादरी 
ओर स्वामिभक्लि के कार्यों को श्रीमान्‌ बद्दो प्रशसा के योग्य समसते ६ । 

नशे 
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से उनका नियन्त्रण करने के लिए कुछ और 
सरदार लालगढ़ के थाले में नियुक्त किये गये, 
परन्तु दावल्पुरियों ने १४०० पैद्ज सेना तथा 
कई तोपों के साथ ततारखर में आक्रर घूलकोद नि्मोण करने का प्रयत्न 
जारी रकखा । 
रावजी के हरूंगरलिंद आदि बाएणी क्रेदकर अँग्रेज़ सरकार-द्वारा 
आगरे के जेलखाले में रझुखे गये थे । दि० से० १६०४ ( ई० स० १८४७७ ) 
में मानलिंह आदि उक्त जेलेखाने पर हमलाकर 
उन्हें निकाल ले गये | इस सम्बन्ध में खूचना आने 
पर महाराजा ने अपने लव जागीरदारों एवं विभिन्न 
परमनों के द्वाकिमों को आज्ञा दी कि द्रंगरसिंदह आदि तथा उनके भयगाने- 
वाले मानलिह और उसके साथीयों में से यदि कोई व्यक्ति वीकानेर इलाक़े 
में प्रवेश करे तो वह अविलस्व गिरफ़्तार कर लिया जाय । ऐसा करनेवाले 
को राज्य की ओर से पुरस्कार दिये जाने तथा इसके विरुद्ध उनमें से 
किसी को भी आश्रय देनेवाले कां पद्धा आदि ज़ब्त कर लिये जाने की 
सूचना भी दरवार की ओर से प्रकाशित हुईं। उन्हीं दिनों लुटेरों की 
सद्दायता करने का भूठा दोषारोपण मेहता द्विन्दूमल पर अखबारों-छारा 
किया गया, जिसपर वह अपनी सफ़ाई देने के लिए शिमला में गवनेर 
जेनरल की सेवा में उपस्थित हुआ । ; 
जब अंग्रेज सरकार की वरफ़ से मि० फ़ास्टर छ्ूंगरालिद आदि को 
” पकड़ने के लिए आया तो महाराजा ने उसकी सहायतार्थ शादह्ष केसरी- 
चन्द्‌ को उसके पास भेज दिया | हूंगरासंद तथा 
40 कम जुद्दारसिंह आदि जेल से भागकर रामगढ़ गये, 
8 जहां के अग्रवालों से १४००० रुपये ठहराकर 


भावलपुर के वायियों का 
पुन उपद्गरव 


डइूगरासेंह की मिरफ्तारी 
करने का प्रवन्ध 


( १ ) दयालदास की ख्यात; ज्ञि० २, पत्र १४३ | वि 
( २ ) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १५४७ । पाउलेट; गेज़ैटियर भाँव्‌ 


दि बीकानेर स्टेट, ए० म£ । ; 2 
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जुद्दारसिंह अपने साथियों सद्दित बीकानेर गया | इसकी खचना मिलते 
ही शाह केसरीचन्द ने उसका पीछा किया और पूगल तथा चरललपुर 
की तरफ़ छुटेरों से कगड़ाकर उनमें से नो को ,गिरफ़्तार कर लिया । 
रामगढ़ के अम्नवालों ने बीकानेर इलाके के अन्नवालों के नाम रुपयों की 
इंडियां लिखकर लुटेरों को दी थीं। जब वे रुपये बखूलकर लोटने लगे 
तो बीकानेर के सैनिकों ने उन्हें पकड़फर रुपये छीन लिये। लुझेरों के 
मुखिये झब भी निर्भेय विचरण करते थे | अवसर पाकर उन्होंने 
नसीराबाद की अंग्रेजों की छावनी के खज़ाने पर छापा मारा । तव अंग्रेज 
सरकार ने उत्की गिरफ़्तारी के लिए कप्तान शॉ फो भेजा, जो बीकानेर 
जाकर महाराजा से मिल्रा । महाराजा ने ठाकुर दरनाथसिद ( मंघरासर ) 
एवं मेहता हरिर्सिह को प्लेन सहित उसके साथ कर दिया। गांव विगा में 
' पहुंचने पर जब जुदारालिह आदि फें निकथ होने की ख़बर. मिली तो 
कप्तान शॉ ने वीकानेरी सेना के साथ डनपर आक्रमण किया । गांव 
घड़सीसर' में लुटेरे ठहरे हुए थे, उन्हें चारों तरफ़ से घेरकर उत्तपर 
गोलियां चलाई गई। छत में ठाकुर हदरनाथलिंद के सममभ्राने से जुहारासिदद 
आदि ने आत्मसमपैण कर दिया और वे सब गिरफ्तार कर लिये गये? । 
सीकर का प्रधान सुझुन्दासिह भी उन दिनों लूट-मार फिया करता 
था, जिससे प्रजा को वड़ा कष्ट था। अखबारों भे इस सम्बन्ध में फिर 
प्रकाशित हुआ कि मद्दाराजकुमार तथा बीकानेर 
द्रबार उससे मिले हुए दें। मेद्दता हिन्दूमल ने 
अधिकारियो के पास प्रत्ञ लिखकर इस अूठे 
दोषारोपण फी शिक्षायत की कौर उनकी निर्दोषिता प्रमाणित की । पीछे 
से झंग्रेज़ सरकार-द्वारा अन्य लुयरों को पकट्टने के सम्बन्ध में ताकीद फे 
रुके और परवाने आने पर बीकानेर के सरदारों ने सीकर दथा 
जोधपुर के लुटेरों से लूटी हुई सम्पत्ति छीनने और उन्हें बहुत द्वानि 


सिरसा में मुकुन्दारसेंद 
का उपद्गव 





( ३ ) दयालदास फी ययात, जि० २, पत्र १६४७-६ | पाउलेट, गेज़ेरियर ऑच 
दि पीकानेर स्टेट; ए० झह । 
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ला कप की सेट पेट सम शव 


पहुंचाने में सहायता दी! । 

'डसी चपे (वि० सं० १६०४) में कनेल खदरलैेंड के आगमन के समय 
महाराजा के मना करने पर भी मेहता हिन्दूमल रुग्णावस्था में दाथी पर 
सवार होकर सहाराजा के साथ उसकी पेशवाई को 
गया। लौटते समय महत्व के फाटक के पास पहुंचते- 
पहुंचते उसकी हालत अधिक खराव हो गई और 
वह वेहोश हो गया। फिर बद्द बड़ी सावधानी के साथ भीतर पहुंचाया गया, 
पर कुछ ही दिलों बाद उसका देहांत हो गया। अपने विनम्न स्थभाव एवं 
फायेतत्परता के कारण वह महाराजा और अपने देशवासियों के साथ-साथ 
अंग्रेज़ अधिकारियों का सी बड़ा प्रिय वन गया था। कप्तान जैक्सन ने अपने 
बि० स॒० १६०४ माघ झुदि ७ (ई० स्व० १८४८ ता० ११ फ़रवरी के, 
खरीते में उसकी असामायिक तथा डुःखद्‌ झत्यु पर शोक पकट किया । 

वि० सें० १६०२ ( ई० स्थ० १८४४ ) में जब सिकखों से पहली बार 
झगञ्रेज़ सरकार को लोहा लेना पढ़ा था, उस्च समय भी वीकानेर के महाराजा 
ने डसे चथोचित सहायता पहुंचाई थी | लगभग दो 
बष पश्चात्‌ जब झुलताव का गबनेर दीवान 
सूलराज' घविद्रोह करने पर उतारू हो गया तो अंग्रेज 
ु सरकार ले महाराजा को लिखा कि भावलपुर तथा 
मुलतान के मार्ग में थाने स्थापित कर दो, जिससे डधर से कोई मुलतान में 
न जा सके और सूलराज़ की जो संपत्ति सुल्तान में रहनेवाल्ले व्यापारियों 
के पास जमा दो वह सब ज्ष्त कर को | मद्दाराजा ने तदचुसार सारा 








महाराव द्विन्दूमल मेहता 
की सृत्यु 


दीवान मूलराज के वागी 
होने पर अंग्रेज सरकार 
की सहायता करना 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १६४६-६२ । पाउलेर, शैज्ेटियर 
आँव्‌ दि बीकानेर स्टेट, ए० ८९ । 

( २ ) दयालदास की ज्यातत, जि० २, पतन्र १६२ और १६४। पाउलेट; गैजेटियर 
आऑँच्‌ दि वीकानेर स्टेट, ४० ८६ | 

(३ ) यह अंप्रेज़ सरकार की तरफ़ से मसुलतान का गवर्नर नियुक्ष था। बाद 
सें यह सरकार से विद्रोही हो गया ओर आख़िरकार मार डाज्ञा गया | । 
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प्रवन्ध कर दिया, परन्तु तहक़ीक़ात करने पर सूलराज की कोई सम्पत्ति 
वहां के व्यापारियों के पास न पाईं गई, जिसकी यथा-समय अंग्रेज़ सरकार 
फो खूचना दे दी गई' । 
मूलराज के विद्रोही होते द्वी सिक्खों ने दुवारा सिर उठाया, जिससे 
अंग्रेज़ सरकार को उनके विरुद्ध पुनः हथियार उठाना पड़ा। पूर्व की 
भांति इसवार भी अग्रेज़ सरकार ने महाराजा को 
दूसरे सिक्ख बुद्ध में. चि० सं० १६०५ आशिवन सुदि १५ (ई० स्० १८०८ 
अंग्रेज सरकार की भ् व 
सह गत परत ता० १२ अक्टोबर) को बीकानेर से ऊंट फ़ीरोज़युर 
भेजने के लिए लिखा। इसपर महाराजा ने डसी 
समय १०० ऊंट भेज दिये। फिर खरीता आने पर उसने सेना के लिए 
आटे आदि का अच्छा प्रवन्ध कर दिया। इन कार्यों के अतिरिक्त महाराजा 
ने मंगवाये जाने पर बाघासह के साथ ४५४ सवार भेजे | फिर सरकार फो 
ज़रूरत होने पर मीर सुरादअली आदि ४० गोलंदाज़ और कई तोपें एवं 
सवार फ़ीरोज़पुर भेजे गये । इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी 
प्रशंसा का खरीता सरकार की तरफ़ से दरवार में पहुंचा । 
वि० से० १६०६ ( ईं० स० १८७६ ) में अंग्रेज़ अफ़सरों ने जाकर 
े वीकानेर, भावलपुर तथा जेसलमेर की सीमा 
44285 के निर्धारित कर दी, जिससे उपयुक्त तीनों राज्यों का 
निधारित होना पति का सीमा-सस्वन्धी , कूगड़ा समाप्त दो 
गया. । 


बि० स० १६०३ ( ६० सख० १८४६ ) में मद्दाराजा ने अपने नाम से 





( १ ) दयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १६४ । पाउलेट, गेज़ेटियर भाँव्‌ दि 
बीकानेर स्टेट, ए० ८६ । 

(९ ) दुयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र १६९५५ । पाउलेट, गैज़ेटियर शॉव्‌ 
दि घीकानेर स्टेट, ए० ८६ । 

(३ ) दयालदास फी ख्यात; जि० २, पन्न १६६। पाउल्लेट, गैज्नेरियर भॉँवू दि 
घीकानेर स्टेट, ए० ८घ५-६ । 
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राजरतनविहारी का संद्रि चनाना प्रारंध किया था, जिसके पूर्ण होने पर 
राजरतनविद्यरीजी के लए जि किक ख्दि १ ई० स० पमह 
मंदिरिकीअतिठ्तठा पी०४ सार्चे) को महाराजा मे अपने ध्वाथ से 
सु उसकी प्रतिष्ठा की । 
महाराजा फा एक विवाह डद्यपुर में हुआ था, जिसका उल्लेख 
ऊपर आ गया है। इसके अतिरिक्त ड्लकी देराचरी आदि तीन राणियों 
रे के उल्लेख भी ख्यात में मिलते दे । सरदारलिद् के 
अतिरिक्त उसके एक पुत्र शेरसिंद था, जो 
नि;सन्तान मर गया । 
वि० सं० १६०८ श्रावण खुदि ११ (६० सल० १८५१ ता० ७ अगस्त ) 
ग्रुरुवार को महाराजा रललिंद का दीकानेर में 
देहांत हो गया । 
महाराजा रत्नलिंद फे समय अंग्रेज़ सरकार के साथ का वीकानेर 
राज्य का सम्बन्ध और खुदढ़ हुआ। उसके समय में भी राज्य के कुछ 


महाराजा की रुत्यु 


( १ ) दयात्दास की ख्यात; जि० २, पत्र १६८ । 
( २ ) वही; जि० २, ए० १२२, १२७ ओर १३४ । 
(३ ) यह नाम पाउलेट के 'गेज़ेटियर औवू दि बीकानेर स्टेट! के शेष संग्रह 
३ द्यि ७ लि. ०. + ध्े 
संख्या & के अ्रन्तर्गंत दिये हुए वीकानेर के राजाशनों के चंशदृत्त में मिलता है तथा 
महाराजा के एक श्र ख़वासवाल पुत्र का भी उससें उल्लेख है । 


0 3 अं श्रीविऋमादित्यरज्यात्‌ सस्वत्‌ २6०८ वर्ष शाक्रे 
९७७३ प्रवतेमाने महामंगल्प्रदायक्ते मासोत्तमेमासे आवशमासे शुभे 
शुकूतपक्षे श्रीपविव्राएकादश्यां (१६२५) शुरुवासरे****" श्रीमद्र/जराजे श्वर- 


नेरेन्द्रशिरोमरिशक्रीमन्मदराजा[चिरएज श्री० ९०८ श्रीरत्नश्िहवर्मों बेकुंड- 


प्रमचत्मप्रप्ठ3'"**** | हि 
( महाराजा रत्नसिंह के बीकानेर के मृत्यु स्मारक से ) | 

दयालदास की ख्यात ( जि० २, पत्र १६६ ) तथा पाउलेट के 'गेज़ोश्यिर भोंद्‌ 
दि चीकानेर स्टेट! ( पृ० ८६ ) में भी यद्दी तिथि दी है। 





रासिकशिरोमाणिजी ओर राजरतनविहारीजी के मंदिर, वीकानेर 
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सरदार उपद्रदी रहे, जिनका डलने समुचित 

के 8 को प्रबन्ध किया। समय पड़ने पर वह स्वयं भी सेना 

का संचालन किया करता था। वह्द वीर, बीरो 

का सम्मान करनेवाला, बुद्धिमान, ऋ्रमणशील, विद्वानों का आश्रयदाता 

ओर बड़ा सुधारक था। उसकी प्रशंसा भें लिखे हुए 'जसरत्नाकर'', 

'रतनविलास ” और 'रतनरूपक” अथवा 'रतनजपसप्रकासल' नामक 
काव्य-पभन्थ मिलते हैं । 

बवि० सं० १६०२ (ई० स० १८७४ ) की ल्ादौर के सिक्‍्खों के साथ 





(१ ) यह एक अज्ञातनामा लेखक का महाराजा रत्नसिंह की प्रशंसा में 
१८८ पत्नी का लिखा हुआ काव्य-ग्रस्थ है, जिसमें कचित्त, दोहे आदि छुन्दों में 
कपिता की गई है। इसमें बीकानेर के नरेशो की वशावली के अतिरिक्त उनके समय 
में ह्ोनवाली घटनाओं का भी उल्लेख है । वि० से० १८८३ में गही बैठने, वि० स० 
१८८८ में झुगल शासक के पास से उपहार शआदि आने और वि० सं० १८४३ में 
उसकी गया-यात्रा करने का उद्ञेख इसमें मिलता है । इस अन्थ में स्थान-स्थान पर 
दूसरे कवियों के गीत भी दिये हैं, जो मूल पुस्तक से प्धिक प्राचीन हैं । 
( टेसिटोरी, ए डिस्क्रिप्टिव केटेलॉग आऑँव्‌ बार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल 
सैन्युस्क्रिप्ट्स, सेक्शन २, पा ३, ए० २९-८ बीकानेर )। 
(२ ) वीहू भोमा-रचित इस काव्य-ग्रन्थ में सहाराजा रत्नसिद्द की गया यात्रा 
और कुंचर सरदारसिंह के विवाह का उल्लेख है । इस अन्थ का प्रारम्भिक 'झश नीचे 
लिखे भनुसार है-- 
मिसलत परचे मुसदीयां, 
स्व मंत्र सिरदार १ 
रामचब्द्र जिम रतनसा 
साक्त सिरे दरबार 0 ९५ 0१“ 
( टेसियोरी, ए ढिस्क्रिप्टिव केटेलॉग शव घार्दिक एण्ड हिस्टोरिकल 
भेन्युस्क्रिप्ट्स; लेक्शन २, पा १, ए० ४६-६० बीकानेर ) | 
इस नास का एक ग्न्‍न्ध और भी मिला है, पर उसके लेखक का नाम अज्ञात दे। 
( वह्दी; सेक्शन २, पाटे १, ४० ४१-२ बीकानेर )। 
(४8 ) फविया सागरदान फरणीदानोत-रचित इस काच्य ग्रन्थ सें भी भद्दाराजा 
रनसिंह पा प्रशंसात्मक वर्णन है । इसमें गढ़ न्ौर नगर का विशेष रूप से घर्णन है । 
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की अग्रज़ों की लड़ाई में जिन वीकानेरी सरदारों एवं सेनिकों नें 
वह्ादुरी दिखलाई थी, उन्हें उसने सिरोपाव और आमूषण शादि देकर 
सम्मानित किया । उसने हरद्वांर, गया और नाथद्वारा कौ यात्रा की 
थी। वह राज़पूतों में प्रचलित लड़कियों को मारने की प्रथा का कट्टर 
विरोधी था | गया में रहते समय उसने झपने सरदारों से इस कुप्रथा को 
वन्द्‌ कर दूने की प्रतिज्ञा करवाई और पीछे से उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन 
करनेवाले की जागीर ज़ब्त करवाने की शाज्ञा निकलवाई । उसके राज्य- 
समय में मुग़ल-साम्राज्य की दशा विग्ड़ जाने के कारण देश में सर्वश्न 
अशान्ति फेल गई । पिंडारियों और मरहटों के उपद्रवों के कारण आय के 
साधन नए्ट हो गये, जिससे कुछ सरदारों ने लूट-स़सोट का धन्धा 
अख्तियार कर लिया | मद्दाराजा ने ऐसे सरदारों का सद्या युक्ति से दमन 
किया । राज्य की प्रजा को बढ़े हुप्ट करों के कारण सदा कष्ट रहता था, 
जिससे उसने उन करों में वहुस कमी की ओर यात्रियों की खुविधा के लिए 
पअंग्रेज़ सरकार के अज्लरोंध करने पर भावलपुर ओर सिरसा के मार्ग में 
कुएं, मीनारें और सरायें वनवांई । उसे इमारतें बनवाने का भी बड़ा शौक 
था। वह विप्सु का परमभक्त था | राजर्तनविहारी के मन्दिर की 
घतिष्ठा उली के समय में हुई थी। अपने स्वर्गीय पित। के प्रति उसकी 
असीम भ्रद्धा थी । डसकी स्मारक छुत्नी निर्माण करने के अतिरिक्त उसने 
अपने पूर्वेजों की छत्रियों का भी, जो हुट-फ़ूट गई थीं, जीर्णेद्धार कराया । 
मुग्रल-साम्राज्य की दशा डसके समय वहुत द्वीन हो गई थी और 
छझग्रेज़ों के बढ़ते हुए प्रभुत्व के आगे उनका प्रभाव क्षीण हो गया था। 
ऐसी अवस्था में भी तत्कालीन मुगल शासक अकवर ( दूसरा ) ने पुरानी 
परिपाठी के अचज्लुखार महाराजा के पांसमाही मरातिव का सम्मान और खिल- 
अत आदि भेजकर दोनों घरानों की पुरानी मित्रता का परिचय दिया था | 
एटा २ सिकिन केटेलॉग भोबू वार्िक एण्ड दिस्योरिकल... 
मेन्युस्क्रिप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १, ४० $१ बीकानेर ) ! 


नवां अध्याय 


भहाराजा सरदारसिंह और महाराजा डंगरसिह 


बे 





महाराजा सरदारसिह 


मदाराजा सरदारसिदद का जन्म वि० से० श्८७५ भाद्रपद्‌ खुदि १४ 
(६० स० १८१८ ता० १३ सितम्बर ) फो हुआ था! और पिता की झूस्यु 
के पश्चात्‌ वि० सं० १६०८ भाद्वपद्‌ वद्‌ ७ (इं० 
स० १८५१ ता० १६ अगस्त ) को तेंतीस वर्ष की 
अवस्था में वह बीकानेर के सिंहासन पर बेठा' । | 

महाराजा रत्नसिद ने अपने जीवन-कोल में विवाह आदि कार्यों में 
दोनेवाले विशेष खचे को रोकने के लिए फुछ आज्ञायें जायी की थीं। 
महाराजा सरदारखसिंह ने भी सिहासनारूढ़' 
होने पर प्रजाहित के लिए. कई क़ानून बनाये। 
मद्दाजन लोग प्रायः ग़्रीत प्रज्ञा का रुपया लेकर खा जाते थे और पीछे 
से दिवाला निकाल देते थे । महाराजा ने इस सम्बन्ध में यह, 
क़ानून बनाया कि दिवाला निकालने खे पू्े प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
बहिये दरबार में पेश करनी होंगी ताकि उसकी मिल्कियत पव॑ लेन देन 
की जांच की जावे, उसका एक साल का खच निकालकर शेष रक्तप 
- उसके फज़दारों को दे दी जावे और जब तक घद्द क़ज़ंदारों को पूरा-पूरा 


जन्म तंथा गद्दीनशीनी 


प्रजाहित के क्रानून वनाना 





( १ ) वीरविनोद, भाग २, ए० ४१२ । 


(२ ) पाउल्लेट-कृत गैज़ेटियर ऑव्‌ दि बीकानेर स्टेट ( पृ० ८६ ) में गद्दी बैठने 
का समय ई० स० १८९२ ( वि० से० ३६०६ ) दिया दे जो ठीक नहीं है । 
श्दि्‌ 
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रूपया न चुका दे, उसे 'भौसरः ( सत्यु-मोज् ) करने, रंगां हुआ पारचा - 
काम में लाने एवं अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाने का अधिकार न रहेगा। 
इसके अतिरिक्त महाजनों से जो रक्तम वाछु ( एक प्रकार का कर ) 
नाम से बल की जाती थी, वह महाराजा ने माफ़ कर दी। राज्य के 
अहलकाएों में सामय्ये न होते पर भी दूसरों की देखा-देखी मझत्यु तथा 
विवाह आदि अवसरों पर फ़जूल-खर्ची करने का रिवाज सा पड़ गया 
था । महाराजा ने यह क्लानून वना दिया कि झत्यु-मोज में सिवाय 
जल्ञापसी ? के अन्य प्रकार का खाना न होगा । व्याह-शादी अथवा चुकते 
( सत्यु-मोज़ ) के अवसर पर मीठा पक्तवान्न आदि करने का लोगों को 
ख्र्धिकार रहेगा, पर उक्त अवसरों पर सिवाय विरादरीवालों के और 
लोग सम्मिलित नदहोंगे ओर जो बाहरी मनुष्य इसके विपरीत शामिल 
होगा उसपर राज्य की ओर से ज्ुमोना होगा । 
उन दिनों महाराजा की तरफ से मदाराव हरिखिह अग्रेज़ सरकार 
के पास रहता था। महाराजा ने अग्नेज़ सरकार एवं बीकानेर राज्य के 
सीमासम्वन्धी कूगड़े को तय करने के लिए मेहता 
छोगमल को मि० एल्सूर के पास भेजा, जद्दां से 
सफल होकर लौटने पर उसे पुरसुकार दिया 


मेहता छोगमल को अग्ेजु 
सरकार के पास भेजना 


गया। 
चूरू का इलाक़ा पहले ही खालसा कर लिया गया था । बि० 
से० १६११ माघ खुदि १३४ ( ई० स्॒० १८५४ ता० ३० जनवरी ) को ठाकुर 
ईश्वरीसिंह आदि चुरुवालों ने आक्रमण कर अपनी 
चूरू पर अधिकार करनेवालों ज्ञागीर ( चुरू ) पर पुनः अधिकार कर लिया । 
50७3 मोतीसिंह, सालमर्सिद, जवाहरसिद आदि बणीरोत 
तथा मोपालसर, घन्टियालका, दुलपतसर आदि के अन्य बहुत से सरदारों 








(१ ) गेहूं के दुलिये और ग्रुढ़ से वना हुआ राजपुताने का एक मकार का 
मीद्ा खाद्य पदार्थ । 
( > ) सेद्धता सह्ाराव हिन्दूमल का पुत्र । 
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में १७०० फ्नौज् के साथ पहुंचकर यह प्रकट किया कि हमारी एक फकृतार 
लुटेरों ने नष्ट कर डाली है । उनका विसाऊबन्द में होना जानकर हम आये 
हैं, परन्तु वास्तव में यह उनका बहाना था, जिसमें चूरूवाले फंस गये और 
इस प्रकार बड़ी सरलता से किले में प्रवेश कर उन्होंने वहां के मनुष्यों पर 
आझाक्रमण किया और उन्हें परास्त कर किले पर अपना अधिकार कर लिया । 
ज्ञब इसकी सूचना सुजानगढ़ में राज्य के कर्मचारियों के पास पहुंची तो 
बहां से फ़ोजदार हुकमासह, पुरोहित प्रेमजी तथा ठाकुर दहरनाथरसिंह 
( मंघरुखर ) आएंदि ने सेना सहित चुरू जाकर विद्रोहियों को घेर लिया। 
विद्रोद्दियों ने उनका सामना किया, पर उन्तकी पराजय हुई ओर ईश्वरी- 
लिंह मारा गया। 
उन दिनों भारत में सतीप्रथा तथा जीविस समाधि लेने का बहुत 
प्रचार था। लाडे विलियम वेंटिक के समय अग्रेज़ सरकार का इस ओझोर 
.. ध्यान आकर्षित हुआ और उक्त गवनैर जेंनरल ने 
जीवित समाषि को रोवन,. संती-भ्रथा को बंद्‌ करने का क़ानून जारी किया, 
परन्तु राजपूताने में यह प्रथा चहुत समय तक जारी 
रही और वहां के राजा लोग सती-प्रथा को बन्द करने में अपने धर्म की 
हानि होना खमक उसको मिटाने की ओर प्रवत्त न हुए । वीकानेर राज्य 
भी उस समय सती-प्रथा को धमे का अड्ड मानता था, इसलिएय उस प्रथा 
को मिटाने में तत्पर न हुआ । तब शअँग्रेज़ सरकार के राजपूताने के पोलि- 
टिकल अफ़सरों ने उसका खास तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया। 
इसपर मद्दाराजा सरदारसिह ने वि० से० १६११ (ई० ख० १८४४ ) में 
अपने राज्य में नीचे लिखा इश्सिहार ज्ञारी कर सती प्रथा और जीवित 
समाधि-प्रथा वनन्‍्द्‌ करवा दी-- 
सती द्वोने को अपग्रेज़ सरकार आत्मधघात और हत्या का अपराध 
समभती दे, अतएवच इस प्रथा को चन्द्‌ करने फे लिए अंग्रेज़ सरकार की 
तरफ़ से बड़ी ताकोइ दे, अतएव इसकी रोक के लिए इश्तिद्वार जारी हुआ 
है, और कनेल सर देनरी लारेंस ( ए० जी० जी० ) ने सती होने पर उसको 
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न रोकनेयाले व सद्दायता देनेवाले को कठोर दयड ( सज़ा ) देने के लिप 
खरीता भेजा है | भ्रतः सब उमराबों, सरदारों, जागीरदारों, अ्रद्ृलकारों, 
तदसीलदारों, ज़िलेदारों, थानेदारों, कोतवालों, भोम्रियों, साहकारों, चौध- 
रियों और प्रजा को श्री जी इजूर आज्ञा देते हैं. कि सती दोनेवाली सत्री को 
इस तरह सममकायें कि वह खती न हो सके और उसके घरवालों य 
संबंधियों आदि को फद्दा जाबे कि थे इस कार्य में उसके सद्दायक न हों। 
खामी, साधु आदि जो जीवित समाधि लेते दें, बद्द रसम भी बन्द्‌ की ज्ञाती 
है । अब कदाचित्‌ सती होने व समाधि लेनेवालों को सरदार, जञागीरदार, 
झहलकार, तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल आदि राज्य के नौकर मना 
न करेंगे तो उनको नौकरी से पृथकू कर उनपर जुर्माना किया जावेगा एवं 
सहायता देनेवालों को अपराध के अनुसार क़ेद का कठोर दंड दिया 
जाचेगा 
डसी ब् चैत्र बदि ७ (ई० स० १८५४ ता० १० मार्च) को मद्दाराजा 
में दरद्वार की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में जीन्द्‌ में ठद्दरकर षद्द 
वि० सं० १६१२ देशाख खुदि ११ (ता० र८ अप्रेल) 
को हरद्वार पहुंचा। यहां से लौटते समय जब 
चह रुड़की में ठदरा हुआ था तथ अज़बर से कुछ 
प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाद्द का सन्देशा लेकर आये । इसपर अलवर ज्ञाकर 
वि० सं० १६१२ ( प्रथम ) आपाढ़ वदि्‌ १४ ( ई० ख० १८४५ ता० १३ जून ) 
को महाराजा ने पद्दां के स्थामी विनयसिद्द की पुत्री से वियाद्द किया! । 
हिन्दुस्तान के गवर्नर जेनरल लॉड डलहौज़ी के समय यद्द क़ानून . 
अमल में लाया गया कि पुत्र के न होने पर कोई देशी राजा किसी को गोद 
नहीं ले सकता । इसी क़ानून के अनुसार उसने 
भांसी, सतारा, नागपुर, तेजोर आदि देशी राज्यों 


महाराजा की हरद्वार यात्रा 
तथा अलवर में विवाद 


सिपाही विद्रोह का सत्नपात 





( ३ ) चीरविनोद, जि० २, प्रकरण अठारहवां । 
(२ ) ईं० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था । हैं० स० १८४८ में भरत 
का गवर्नर जेनरल हुआ भौर ईं० स० ३१८६० में इसका देद्यावसान हुआ । 
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को झंग्रेज़ो राज्य में मिला लिया । इसी प्रकार बरार और अषध भी 
अग्रेज़ी राज्य में मिलाये गये। डसकी इस नीति का यह फल्न हुआ कि 
सारे भारत में असन्तोष फेल गया असन्‍्तोष फेल रहा था ऐसे में बंगाल 
में एक नई बन्दृक का, जिसके कारतूस फे सिरे को दांत से काटना पड़ता 
था, प्रचार किया गया। इस बन्दूक के सम्बन्ध में ई० छ० १८५७ के जनवरी 
( वि० सं० १६१३ माघ ) में यद्द किंवदन्‍्ती फेलली कि इस कारतूस पर गाय 
आर खुझअर की घरवी खगी है । धीरे-धीरे भारत के प्रत्येक स्थान में 
फेलती हुईं यद्द बात जब धर्म-भीरु भारतीय सेनिकों के कानों तक पहुंची, 
तब थे धमेनाश की आशंका से विचलित होकर अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध 
हो गये। सबसे पद्दले कल्षकत्ते के पास द्मद्म की छावनी में विद्रोह के 
लक्षण प्रकट हुए । फिर शने! शने! वारफपुर, मेस्ट, दिल्ली, लखनऊ, 
कानपुर, बरेली, झांसी आदि के सेनिक भी विगड़ उठे! । 
दिल्ली के क़त्लेआम का समाचार ता० १२ मई (वि० ले० १६१४ ज्येछ 
घदि्‌ ३) को लाहौर पहुंचा | वहां भी सिपाहियों के विद्रोही होने की 
सिपाही विद्रोह में अंग्रेज सेभावना विद्यमान थी । फीरोज़पुर, मरदान, 
सरकार की सद्दायता करना. फेम, स्यालकोट आदि स्थानों की पलटनों ने 
विद्रोह किया, परन्तु अंग्रेज़ों ने उनको दमन करने 
का तत्काल समुचित प्रबन्ध कर दिया । डघर वीकानेर की सरहद के 
निकट हांसी में रहनेवाली दो पल्नटनों में से एक ता० १४ मई को जाकर 
विद्रोद्दियों से मिल गई। ता० २६ मई फो दरियाना की पलटन भी 
विद्रोही द्वो गई, जिसने नगर में खूब लूट-मार करने के खाथ दी बहां के 
तमाम ईसाइयों को मार डाला और फिर दिल्ली का मार्ग पकड़ा। दिल्ली 
के बादशाद्दी घराने का मुहम्मद अज़ीमबेग नामक एक व्यक्ति द्विखार में 
अंग्रेज़ों की सेवा में नियुक्त था। विद्वोह-जनित श्रव्यधरुथा से लाभ डठा 
धादशाही अमलदारी की घोषणा कर धहद्द घह्ां राज्य करने लगा और 
(१ ) मेरा राजपूताने का इतिद्दास; जि० २, एू० १०७७ । 
(१ ) हस्पीरियक्त गेज़ेटियर भोव्‌ इंडिया; जि० २०, ए० २७४०४ । 
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अपने नीचे काम करनेवाले सिपाद्दिियों तथा चपरासियों की सद्दायता से 
डसने क़ाफ़ी उत्पात मचाया । भज्मर और दादरी के नवायों ने भी 
यही मार्ग ग्रहण किया तथा हांसी और सिरसा में रक्‍्खी हुईं सेनाएं भी 
विद्रोद्द पर उत्तारू हो गई । ऐसी परिस्थिति में बीकानेर के महाराजा 
सरदारसिद्द ने अपनी सेना सहित विद्रोह के स्थानों में पहुंचकर 
विद्रोहियों का दमन करने में अंग्रेज़ों को सद्दायता पहुंचाने एवं पीड़ित 
पअंग्रेज़ कुठुम्बों का समुचित प्रवन्ध करने का निश्चय किया। डसका एक 
साथ सब स्थानों में स्वयं उपस्थित रहना असंभव था, अतएव बह्द स्वय॑ 
तो भाद्वा में रहा और अपनी तरफ़ से उसने डाक्टर कोलरिज को राजगढ़ 
में भेज दिया । इस प्रकार महाराजा ने एक वड़ी सेना के साथ विद्वोद्दियों 
का दमन करने में अपनी सीमा के पास के इलाक़ों में बड़ा काम किया। 
राजपूताने के राजाओं में से केवल यही एक राजा स्वये सिपाही-विद्रोह 
में अंग्रेजों फे लिए लड़ने को गया था | शुतुर-सवारों के अतिरिक्त 
मद्दाराजा की तीनों प्रकार की सखेनाएं उसके साथ थीं, जिनमें कई 
तोपें, चार रिखाले, छः पेद्ल सेना की पलटने तथा अन्य प्रमुख 
सरदारों की सेनाएं भी सम्मिलित थी । केबल द्वांसी, हिसार और 
सिरसा में द्वी वीकानेर के १००० सवार, ४२६ शुतुरसवार और २३११ 
पेदल विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सहायता पहुँचा रहे थे | अन्य 
छोटे-मोटे स्थानों में विद्रोद्दियों से लड़नेवाली सेनाएं इससे भिन्न थीं। 

अतपव यद्द कददना अतिशयोक्ति न होगा कि सव मिलाकर डसकी कम 

से कम पांच हज़ार सेना ने सिपाही-विद्रोह के दमन में कार्यात्मक भाग 

लिया था, जिसमें कम से कम ४७' प्रमुख ठिकानों के बीका, बीदावत, 





(१ ) सुंशी ज्वालासहाय; लॉयल राजपूताना, ४० २६०-१३ | 

(२) (५ ) भूकरका ( २ ) सांखू ( ३ ) सीधमुख (४) जसायणा (४) 
वाय (६ ) नीमा (७ ) राजपुरा (८ ) कुंभाणा (६ ) दद्रेया (१० ) दरदेसर 
(११ ) बिरकाली (१२) भजीतपुरा ( १३ ) मेघाणा (१४ ) कान्हसर ( १९) 
तेहाणदेसर (१६ ) कतार (१७) मेनसर (१८) बीदासर (१६) ग्रोपालपुरा 
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कॉघलोत, करमसोत, भाटी, पंवार आदि सरदार या उनके कुँवर अथवा 
प्रधान अप॑नी-अपनी सेना सहित शामिल थें। प्रधाव अफ़सरों में नीचे 
लिखे व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं-- 

(१) मद्दाराव दरिसिह मोहता 

(२) फ़ौज़दार ठाकुर हुकुमसिंदद भाटी 

( ३) राव गुमानालिद्द वेद 

(४ ) कमांर्डेट गुरुसद्ाय 

(५ ) साध लकष्मीचन्द्‌ सुराणा 

(६ ) साद लांलचन्द सुराणा 

( ७) साह फ़तहचन्द सुराणा ओर 

(८) पुरोहित चिमनराम 

महाराजा के स्वयं उपस्थित रहने से उसके सेनिकों में अनवरत 
उत्साह का स्रोत बहता रहता था और उन्होंने बड़ी तत्परतापूर्वक विद्रोह 
के स्थानों में सकट के समय अंपग्रेज़ञों को सहायता पहुंचाई। हिसार में 
उपद्गव खड़ा होने पर जेनरल वान ( ४७॥ ) कोर्टलेंड के पहुँचने तक, 
तीन सप्ताह तक बीकानेर के १७०० सेनिकों ने उस नगर की रक्षा की । 
फिर ता० २१ जुलाई को हांसी में विद्रोह्दियों का उपद्रव बढ़ने पर महाराजा 
के एक हज़ार सैनिक मय दो तोयों के डल नगर की अंग्रेज़ी सेना फी 
सहायतार्थ गये और उनमें से आधे सेनिकों ने तीन सप्ताह तक उस नगर 
की रक्ता की । हरियाना में छः बार वीकानेरी सेना को विद्वोहियों का 
सामना करना पड़ा और प्रत्येक वार डसे उनको भगाने में सफलता प्राप्त 





(२० ) सांडवा (२१ ) चाहडवास (२२ ) हरासर (२३ ) लोहा ( २४ ) खुढ़ी 
( १५ ) कनचारी ( २६ ) सोभासर ( २७ ) पद़्िहारा ( २८ ) काणुता ( २६ ) सारो* 
ठिया (३० ) कक्‍कू (३१ ) जोगलिया (३२ ) रावतसर (३३ ) मानकरासर 
(३४ ) जैतपुर ( ३६९ ) जारिया (३६ ) सातून ( ३७ ) दद्ोसणा ( ३८ ) फन्नासर 
(३६६ ) धांघूसर (४० ) रापसर (७१ ) घढ़ियाला (४२) खारबारा (४३) 
जांगलू ( ४७४ ) हाइतज्षां ( ४६४ ) जतसीसर ( ४६ ) राणासर तथा (४७ ) नाइरसरा । 


इ्श्द राजपृताने का इतिहास 





हुईं।ता० १६ अगस्त को बीकानेरी सेना ने इज़ारीपुर के पास ३००० बिद्रो- 
द्वियों फो मार भगाया । हज़ीमपुर को जलाने पर्व जमालपुर को अधीन 
फरने में वीकानेर का सारा रिसाला लेफ््टिनेन्ट माइल्डमे ( ४0787 ) के 
साथ था। इसके अतिरिक्त फाजिलका के पास भी महाराजा ने सेनिक 
सद्यायता भेजी थी तथा बादूल, मंगली शआदि में भी डसकी सेनाए्ं और तोपें 
गई थीं! । 
सिपाही-विद्रोद् में अग्रेज़ों की सद्ायतार्थ सेना भेजने आदि में मद्दा- 
राजा को वहुत धन व्यय करना पड़ा। इसके साथ ही उसे कितने डी प्रमुख 
सरदारों एवं साहसी सैनिकों से भी दृाथ धोना 
पड़ा। शामपुरे के स्ट्रेतसिष्ठ का अभूतपूर्व साइसिक 
कार्य देखकर तो अंग्रेज़ अधिकारियों को भी चकित 
रह जाना पड़ा था। लेफ्टिनेंन्ट पियसे की अध्यक्ष॒र्दा में जो थोड़े से बीकानेरी 
सैनिक वादूल लेने में लगे थे, उनमें चह भी मौजूद था और शह्जुओं की 
ओर से निरन्तर द्लोनेवाली अश्निवर्षा की किंचित्‌ परवाद्द न कर वद्द श्रकेला 
दी शहरपनाह पर चढ़ गया था | डपद्गव बढ़ने पर कुछ समय तक तोशाम 
की तहसील की वीकानेरी सेना की एक हुकड़ी ने रच्ता की । यद्यपि वाद 
में वहां के मुसलमान निवासियों के धोखे में फंस जाने के कारण फाटक 
पर नियुक्त वीकानेरी सखेनिकों पर विद्रोही डावी हो गये तथापि तद्दसील 
के वीकानेरी सेनिकों ने तहसीलदार तथा थानेदार की रक्षा के निमित्त 
बड़ी वहाडुरी के साथ उनका सामना किया, परन्तु अन्त में वहुसेख्यक 
विद्रोही सेना की ही बिजय हुईं । इस लड़ाई में बीकानेर के नीमा का 
ठाकुर मोहकमालिह, कूंजव्द का मिट्ठूसिद और बिरकाली का ख़ुमानसिद्द 
मारे गये । 
हांसी में अचानक ज्यर फैल जाने से बहुत से वीकानेरी सेनिक 
अकाल दी काल कवलित हो गये, जिनमें प्रधान मोतमिद साइ लालचन्द, 
( १ ) लेफ़्टिनेन्ट ए० जी० एच० माइल्‍इमे का ता० २४ सितंवर ईं० स० 
१४५७ का सुरासिला ( 0९87&४0०॥ )॥ 


महाराजा के सैनिकों के 
वीरतापूर्ण कार्य 
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ओर ल॑च््मीचन्द्‌ खुराणा भी थे? । 

बीकानेर की तरफ़ के वीरगति प्राप्त करनेवाले सेनिकों फी टीक* 
टीक संख्या का पता तो नहीं चलता, परन्तु इस सस्बन्ध में जेनरल खारेंस* 
झपने ता० २१ द्सिम्बर सन्‌ १८६० के भारत सरकार के मंत्री फे नाम के 
सरकारी मुरासिले में लिखता द्े-- केवल हमारे लिए दी लड़ने के कारण 
घीकानेर के राजा के सम्बन्धी और खरदार बड़ी संख्या में मारे गये। 
सिपाद्दी विद्रोह में लड़ने, घायल होने और मारे ज्ञानेवाले बीकानेरी सेनिकों 
में राजपूर्तों के सिवाय वहां के गरूजर, जाट, ब्राह्मण, सिक्ख, मुसलमान , 
आदि भी शामिल थे ४ ह 

घिपाहदी घिद्रोद्द में महाराजा ने फेवल विद्रोहियों का दमन करने में 
अंग्रेज़ों की सहायता की ऐसा दी नहीं घरन उसने स्लोज-खोज कर पीड़ित 
श्ग्रेज़ कुटुम्बों का पता लगवाया ओर विद्रोह की 
समाप्ति तक उन्हें अपने राज्य में पहुंचाकर वहीं 
रक्‍खा । जेनरल लारेंस का कथन हे--“अन्य 
राजाओं ने भां अग्रेज्ञ कुटुम्चों को आश्रय और मदद्‌ दी, परन्तु विद्वोद्द के 
कारण भागे हुए अंग्रेजों का पता लगाने और उनकी रक्षा करने में जेसी 
सहायता बीकानेर के राजा ने की वेसी किसी दूसरे से न हुई |! इस 


श्रेग्ेज कुडम्बों को अपने 
रक्षय में लेना 





(१ ) लेफ््टिनेन्ट ए० जी० एच० माइल्‍डमे का ता० २४ सितंबर हईँ० स० 
१८९७ का सुरासिला ( 4687&0०7 ) । 


( २) इसका पूरा नाम सर जॉर्ज सेल्ट पाद्िक लार्रेस था। इसका जन्म ई० स० 
१८०४ में हुआ था। ईं० स० १८५७ से १८६४ तक यह राजपूताने का एजेन्ट द दि 
गवर्नर जेनरल रहा झोर भारतब्यापी सिपाही विद्रोह के दमन में हस प्रदेश में 
इसने बढ़ा फास किया । ६० स० $८्म४ ( चि० सं० १६४० ) में इसकी 
रत्यु हुई । 

(४३ ) ता० २१ दिसस्वर ई० स० १८४६० ( वि० सं० १६३७ मसार्गशीप - 
सुदि ६ ) का भारत सरकार के संन्नी के नाम का मुरासिला । 

४७ 


४४५० राजपूतांने का इतिहास 
#श0/00श/िशश/शशआशशीशीशीआीशी ली ली आशा ीरीर तरीका कप कप क पट कक आय पर सर कक कक कक की आकर के आलक.. 
सम्बन्ध में लॉडे केनिंग” ने महाराजा को लिखा था--विद्रोह के कारण 


हिसार और सिरखा से भ्रागकर जिन अंग्रेजों ने आपके राज्य में शरण सी 
न्हें आपने कृपापूवेक आभ्रय द्था। आपके इस कार्य ने मेन्री-पूर्ण अनुग्नषट 
का परिचय दिया है, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई हे ।” 
बीकानेर के प्राचीन राजमहलों में आश्रय एवं आतिथ्य पानेवाले 
अग्रेज़ों में सुप्सिद्ध कनेल जेम्स स्किनर' के वंशजों का स्किनर कुटुम्ध 
भी था, जो ता० १५ जून को वहां पहुंचा था और विद्रोह की समाप्ति तक 
वहीं रहा | उक्त परिवार के नाम एर अब तक 'फ़र्टे स्किनसे होसे! नामक 
घुड़सवार सेना विद्यमान है । 
क़रीब दो वर्ष की अवधि में प्रभ्न॒त्वशाली अग्नेज्ञों ने भारतव्यापी 
विद्रोह का अंत कर दिया। विद्रोह के समय महाराजा ने शअ्रग्रेज़ों को जो 
सद्दायता पहुचाई उसका उल्लेख ऊपर किया जा- 
चुका है । ई० स० १८५६ ता० २६ जनवरी (विं० 
से० १६१४५ माघ वदि्‌ ३) को जब तांतिया टोपी , राव साहब ओर फीरोज़- 


विद्रोह का अंत 





( $ ) इसका पूरा नाम चाल्स जॉन केनिद्ञ था।यह भारतवर्ष का गवनेर जेनरल 
भौर पहेछी चाइसरॉय था। ह६ैं० स० १८१२ में इसका जन्म हुआ था और ईं० स० 
१८५६ में यह भारत का गवनेर जेनरल होकर 'भ्राया था | ईं० स० १८२८ में वाइस* 
रॉय बनाया गया और ई० स० १८६२ में इसकी सूृत्यु हुईं थी । 

- (३) कर्नल जेग्स स्किनर, सी० बी० का जन्स ई० स० १७७८ में हुआ थां 
झौर ई० स० १८४२ ता० ४ दिसम्बर (वि० सं० १८६६४ मार्गशीषषं सुदि २) को हांसी 
में इसकी मृत्यु हुई। इसने बुंदेलखण्ड, माछपुरा आदि की लड़ाइयों में अभ्ृतपूर्वे चीरता 
का परिचय देकर अपनी कीति सदा के लिए अमर कर दी । इसके विस्तृत डाल के 
किए देखो जे० बेली फेज़र-कृत 'मिलिटरी मेमॉयर आँव्‌ लेफ़्टनेन्ट कर्नेछ जेम्स स्किनर। 

( ३) संंशी ज्वालासहाय; ज्ञॉयल राजपूताना; ४० २९१ । 

(४ ) पूना का एक मरहठा ब्राह्मण जो नाना फड़नवीस की सेवा में था और 
जिसने सिपाही विद्रोह में अपने अनुयायियों सहित प्रसुख भाग लिया था । विद्रोह की 


समाप्ति पर हैं० स० १८५६ ता० ७ झ्रेल (वि० सं० ३६१६ चेन्र सुदि ४) को 
पकड़ा जार उसी मास की $८ तारीज़ को यह फांसी पर क्षटका दिया गया भा | 
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शाह” तथा उनके साथ के विद्रोद्दियों को सीकर में कनेल होम्स ने हराया 
तो उनमें से ६०० विद्रोही भागकर बीकानेर चले गये, जहां से उन्होंने 
भहाराजा की मारफ़त अंग्रेजों से कमा याचना कराई | अग्नेज़ सरकार ने 
महाराजा के अनुरोध को मानकर उनकों उनके घर भिजवा देने की ऋआश्षा 
दी, पर खून का जुर्म सावित द्वोनेवालों को तलब किये जाने पर भेजने का 
आदेश किया । फिर विद्रोह में भाग लेनेवालों के लिए माफ़ी की खूचना 
प्रकाशित होने पर महाराज़ा नें वहुत से विद्रोहियों को अग्रेज़ सरकार 
की अधीनता स्वीकार करने पर वाघ्य किया । 
फ़ेडिक कूपर अपनी पुस्तक दि ऋइदसिस इन दि पंजाव फ्लॉम दि 
टेन्थ ऑब मे अन्टिल दि फ़ाल ऑब्‌ डेलही” की भूमिका में लिखता है-- 
'पशियाला, जींद्‌ तथा वीकानेर के राजाओं की 
राजभक्ति और प्रतिष्ठा में विश्वास रखना फितना 
ठीक था यह इस पुस्तक के आगे के अशों से 
स्पष्ट द्वो जायगा ।! आगे' चलकर डसी पुस्तक में 
घद्द फिर लिखता छें--'पटियाला, वीकानेर एवं कपूरथला के महाराजाओं 
फे असाधारण प्रल्लोसनमयी परिस्थिति में किये गये कार्य इतिहास में 
एशियाई प्रतिष्ठा फे उत्कू्टठ उदाहरण रहेंगे। उन सभी णजाओओं को अ्रेश्रेज्ञों 
से काल्पनिक अथवा वास्तविक शिकायतें अवश्य थीं, परन्तु डनकी मद्दत्ता 
की पुष्टि में कद्दा जा सकता है कि इस आपत्ति के समय में उन्होंने उन्हें 
थढ़ाकर लाभ न उठाया ।.. 
सिपाही विद्रोह में की गई महाराजा की अमूल्य सवाओं की ओर 


में 
कप 

फ्रग्ेज कक 
ज सरकार का महाराजा 


को थीबी परगने के 
४१ गाव देना 


(१ ) यह शाह आलम ( दूसरा ) के प्रपोन्न मिज्ञो नज़ीस का पुत्र भौर दिल्ली 
के बादशाह अक्लबर शाह ( दूसरा ) का चचेरा भाई था | ईं० स० १८९४ ( वि० से० 
१६१२ ) में यह मक्का चक्षा गया था, पर विद्दोह के भारम्भ होने पर वहा से लोट झाया 
झोर मण्डीश्वर के विद्ोहियों का सुखिया वन गया । विद्रोह का अन्त होने पर यह 
छुप्नवेश में करबला पहुंच गया झौर चहां कई साज्ञ तक रहा | 


(३२ ) सुंशी ज्वाज्ञासद्ाय ज्ञॉयल राजपूताना, पृ० २६२ । 
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अग्रेज़ अधिकारियों का ध्यान प्रारम्भ से ही था । लेम्रिटिनेन्ट माइल्डमे ने 
अपने ता० २४ सितम्बर सन्‌ १८५४७ के मुराखिल्ले के अ्रन्त में लिखा था-- 
“मारे मामले में महाराजा की सच्ची लगन एवं उत्साह वास्तव में इस योग्य 
हैं कि इसके लिए उनके पास धन्यवाद का खरीता भेजा जाय ।' यही नहीं 
उसने महाराजा के सेनिकों की ठत्परता के सम्बन्ध में भी लिखा था कि 
किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर मुझे एक भी अवसर ऐसा 
नहीं मिला जब कि बीकानेर के मोतमिदों की कार्य-तत्परता के विषय में 
दोषारोपण करने की गुंजाइश होती' । जेनरल लॉरेन्स ने भी इस सम्बन्ध 
में अपने भारत सरकार के मंत्री के नाम के पत्र भें लिखा--में समभता हूं 
कि मद्ाराज़ा उस बड़े से बड़े पुरस्कार के योग्य दे जो सरकार सबसे 
अधिक प्रशंक्षनीय इस राजपूत राज्य को दिये जाने की शआज्ञा दे । यदि मेने 
इस मामले को श्रीमान्‌ ( लाट साहव ) के सम्मुख रखने में अपने कतैव्य 
की सीमा का उल्लंघन किया हो तो सच्चे सहायक के प्रति न्याय बुद्धि पर्व 
मेरा यह विश्वास कि मेरी ( न्‍्यायप्रिय ) सरकार वीकानेर के राजा की 

अमूल्य सेवाएं खाली न जाने देगी, मेरे इस अनुरोध के कारण समझे 

आंय' |! स्वयं मदहाराणी विक्टोरिया ने महाराजा की सेवाओं की स्वीकृति 

करते हुएए जो सन्देश उसके पास सर चाल्से घुड के द्वारा मिजवाया था, 

उसका आशय इस प्रकार दे--विद्रोह् के समय महाराजा ने जिस राज- 

भक्ति और सैत्री का परिचय दिया, उसका महाराणी को पूरा पूरा ज्ञान दे | 

इस अचबखर पर महाराजा ने अंग्रेज़ी सेना तथा सरकार को जो घसद्दायता 

पईंचाई, उसकी वे हार्दिक प्रशंसा करदी हैं । ऐसे समय में ही मित्रता के 

सच्चे गुणों की परीक्षा द्ोती दे । मद्दाराजा तथा राजपूताने के अन्य प्राचीन 

राजघधयानों ने विद्रोह के समय जिस दृढ़ मिचता का परिचय दिया, वह 

मद्दाराणी की सब से धिय यादगार रहेगी । 





( १ ) ता० २४ सितम्बर ई० स० $झश७ का मुरासिला । 
(२ ) ता० २१ दिसम्बर ६० स० १८६० का मुरासिला । 
(६ ) ता० १४ दिसम्बर ईं० स० १८६६ का खरीता । 
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इन्हीं असूल्य सेवाओं के उपलक्ष्य में अ्रश्नेज़्ञ सरकार ने मद्दाराजा को 
खिलशञ्त तथा ता० ११ अप्रेल ई० स० १८६१ (चेत्र सुदि १ वि० से० १६१४८) 
की सनद्‌ के द्वारा सिरसा ज़िले के ४१ गांवों का टीवी परगना ( जिसके 
लिए पद्दले से बीकानेर ने दावा कर रक्‍खा था ) दे दिया । 
सिपाद्दी विद्रोह के पूषे बीकानेर राज्य के तमाम सोने और चांदी 
के सिक्कों पर बादशाह शाह आलम दूसरे का नाम और जुलूसी सन्‌ रहते 
थे। विद्रोह का अन्त होने पर ई० स॒० १८४६ 
न 42233: कु ( वि० सं० १६१६ ) में ज्ज भारत का शासन सूत्र 
श्रीमती छीन विक्टोरिया के द्वाथों में गया तो महा- 
राजा ने अपने सोने और चांदी के सिक्कों पर से वादशाह् का नाम निकालकर 
एक तरफ़ ओरंग आराय हिन्द व इंग्लिस्वान क्ीन विक्टोरिया १८४६? 
आर दूसरी तरफ़ 'ज़बे श्री बीकानेर १६१६! फ़ारसी लिपि में खुदयाया, 
जिनमें मुहर का लेख बहुत द्वी खुन्द्र है । 





( १ ) १--सावूरा २--मानक टीबी ( नानक पट्टी ) ३--काराखारा ( खारा 
कुृचा ) ४--ग्रोदयाखार £--कामपुरा| ६--सोज्ावाली ७--वासीहर र--मल्तरखार 
६£--गज़्वाला १०--सद्दान ११--कुलचंदर  १२--सुरावाली १३--घंदृरवाली 
१४--पीर कमरिया ( नीर कमरया ) १४--पन्नीवाली उफ जगरानी ( चगरानी ) 
१६-- फन्नानी ( कनाली ) १७--मगरानी ( गलरावती ) १८--मससानी १६--टीबी 
बरजीका ( पटद्दी वरजीका ) २० रत्ताखारा २१ रत्तीखारा २२ किशनपुरा 
२३--सलेमगढ़ २४ -घारोई ( धारी ) २४--सलवाला खुद २६ वेरवाला कर्ता 
२७ सलवाला कलां २८--तलवाड़ा कल्ां २६ जलालाबाद ३० भमोहारवात्ा 
३१--मसीतावाली ( सीतावाली ) ३२--रामसर ३३--दवली खुदे ( देहक्षी खुद ) 
३६४--रामनगर ३४--दबली कलां (देहली कला) ३६--मिज्ञौचाली ३७--चाऊवाल्ी 
( जाववाली ) इ८-भूरांपुरा ३६--खैरवाली ४० शिवदानपुरा ( शाखांधुरा ) 
४१--खनन्‍्दानिया ( कदाह्या ) । 

दीटीज़ एंगेजमेन्ट्स एण्ड सनदूस, जि० २, ए० २३६०-६१ (१६३० इं० का 
संस्करण )। सुशी ज्वाज्नासद्वाय, घकाये राजपूताना, जि० ३, ४० ६१२९-१७ । 

(२ ) दीटीज्ञ एगेजमेन्द्स एण्ड सनद्स; जि० ३, ए० २६० । सी० डघक्यू० 
बाडिंग्टन, इंणिडियन दृण्डिया; ए० छई । 
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ऊपर लिखा जा चुका है कि लाडे डलहौज़ी के समय पुत्र के अभाव 
में एक क़ानून द्वार देशी नरेशों को गोद लेने की मनाई की गई थी और 
कई देशी राज्य अंग्रेज़ी साम्राज्य में मेला लिये 
गये थे। विद्रोह के कारणों में से बढ भी एक था। 
जब सिपाद्दी विद्रोह का अन्त हुआ और इंग्लैंड 
की सरकार ने भारतवर्ष का राज्य अपने अधिकार में ले लिया तव वह 
कानून अनुचित समझा जाकर रद्द कर दिया गया | ई० सत० १८६२ ता० 
११ मार्च ( वि० से० १६१८ फाल्मुन खुदि १० ) को गवर्नर जेनरल लॉडे 
केनिग ने महाराजा के नाम गोंद खेने की सनद्‌ भेजी, जिसका आशय 
यह हे-- 

“श्रीमती मद्दाराणी विक्ष्टोरिया की इच्छा है कि भारत के राजाओं 
तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके चंश की 
जो प्रतिष्ठा एवं मान-मयोदा हे बह हमेशा वनी रहे। इसलिए उक्त इच्छा 
की पूर्ति के निमित्त में आपकों विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिन्दू 
धर्मशातत्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज 
समभा जायगा । 

“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का 
सखरख़्वाह रहेगा और उन अद्ददनामों, सनदों तथा इक्रारनामों का पालन 
करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कतैव्य दे हैं, तब 
तक आपके साथ इस इक्तरार में कोई बात वाधक न होगी ।” 

महाराजा के पिता के समय में ही आपस के लड़ाई-कणड़ों के 
कारण राज्य-कोप में धन की कमी पड़ गई थी। जब महाराजा ने राज्यकाये 

अपने दाथ में लिया उस समय भी घन की वहुत 
दर कस थी, किससे यलल के केक उप 
दवाव डाला गया तव बे प्रज्ञा को कष्ट दे-दकर रुपये 








&-८७८४३७-/५७० ७०४८ ४० 


दत्तक लेने की सनद 
मिलना 


(१ ) दीटीज़ एंगेज़मेन्ट्स एण्ड सचदूस; जि० ३, ४० ३<* । 
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घखूल करने लगे | टीवी आदि ४१ गांव सरकार से मिल जाने पर वहां 
भ्री रुपयों की वसूली फे लिए प्रजा पर अनुचित दबाव डाला जाने लगा । 
इस बात की शिकायत होने पर हिसार के कमिश्नर मि० नेस्मिथ ने 
आकर इस बात की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि 
इं० स० १८६१ औरए १८८७ के वीच राज्य के अहलकारों ने उक्त गांवों 
से उचित से अधिक रकम वछूल की हे | इसपर ई० स॒० श्पदफ ( बि० 
स० १६२५ ) में मद्दाराजा को लिखा गया कि उक्त गांवों के साथ आअंग्रेज़' 
सरकार के ई० स० १८४५४ के किये हुए बीस साला वन्दोबस्त के विपरीत 
यह कोई आचरण न करे । ई० स० १८६६ में मद्दाराज्ा ने उन यांवों के 
निधासियों को राहदारी के फर के अतिरिक्त अन्य करों से मुक्त करने, 
घीससाला वन्दोवरुत को स्थिर रखने तथा पिछले सात वर्षा के चीच 
जो द्वानि गांववालों की हुई है उसके बदले में आगे सात सात 
की अवधि बढ़ाने फी अपनी इच्छा प्रकट की । पीछे से मद्दाराजा ने 
इस आशय की सनर्दें गांववालों को दीं और उनसे भी इक्रारनामे 
लिखवा लिये! । 

ई० स० १८८८ ( वि० से० १६२४ ) में कप्तान पाउलेट बीकानेर का 
पोलिथिकल एजेट नियत होकर खुजानगढ़ में गया। उन्हीं दिनों ठाकुर 
शअमरसिद ( महाजन ), मेघलिंह ( जसाणा ), 
शिवसह ( वाय ), सम्पर्तसिह ( सीधमुख ), 
मानसिंद ( कानसर ), लच्मणरलिद ( बिरफाली ) 
शणपतसिद ( मेघाणा ), अमरसिह ( हरदेसर ), शक्तिसिंद ( कनवारी ) 
जैतलिंद ( सांइेसर ) तथा सरुपलिद ( खारवार ) ने मिलकर महाराजा 
सरदारासह के विरुद्ध नीचे लिखी शिकायत पेश कीं । 

१--दरवार ने हमारे पद्े के कुछ गांव ज़ब्त कर लिये । 

२--हम से नज़राने के नाम पर अनुचित धन बखल किया गया। 

३--हमारे गांवों से कुछ भिन्न-भिन्न प्रकार के 'कर! लिये जाते हैं । 

(५) दीटीज्ञ ऐसे जमेन्द्स एण्ड सनदूस, जि० ३, ए० रणघ।.......... 


कुछ ठाकुरों का विरोधी 
द्वोना 
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डन दिनों राज्य का दीवान पंडित मनफ़ूल था, द्रवार ने उसकी 
तथा पाउलेट की सम्मति के अनुसार इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया 
कि जो गांव महाराजा के छिंदासनारूढ़ दोने से पदले से इन ( सरदारों ) 
के थे उनमें से जो-जो अब ज़ब्त कर लिये गये हैं वे चद्याल कर दिये जांय; 
अन्य करों को मिलाकर सवारों की रेख पदले के अनुसार २०० रुपये 
प्रतिवषें प्रति घोड़ा जो नियत फी गई हे वह दस वर्ष तक जारी रहे । 
सरदार की झत्यु पर डसके उत्तयधिकारी से जो नज़राना लिया ज्ञाता था 
घद्द पूथरेचद स्थिर रहा | ठाकुर अमराखिद्द ( मद्दाजन ) फो यह निणेय 
पसन्द न हुआ, क्‍योंकि उसके तीन गांव महाराजा ( सरदारसिद्द ) के 
समय से पहले के ज़ब्त थे और इस फ़ेसले के अनुसार वापस न मिल 
सकते थे, दूसरे उमराव होने से उसने घोड़ा रेख का मियादी पट्टा लेने से 
एक ठेकेदार की बरावर हो जाने के कारण अपना अपमान समझता । अतएव 
यह नाराज़ होकर लाडने ( मारवाड़ ) चला गया । 
बवि० सं० १६२५ ( ई० स० १८६६ ) में अग्रेज़ सरकार और मद्दाराजा 
के बीच एक दूसरे के सुजरिमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का 
अहदनामा हुआ -- 
१--अंग्रेज़ी राज्य अथवा डसके वाहर का कोई 
अंप्रेज सरकार के साथ. आदमी यदि अंग्रेज़ी इलाके में कोई सेगीन जुर्म 
भापस में मुजरिम सॉपने ्‌ कं ४: 
को अहदनमि/ बना. , 48 वीकानेर राज्य की सीमा के भीतर 
आभ्रय ले, तो बीकानेर की सरकार उसे गिरफ्तार 
करेगी और उसके तलब किये जाने पर प्रचलित नियमानुसार उसको 
झओंग्रेज़ सरकार के खुपुर्दे कर देगी । 
२--कोई आदमी, जो बीकानेर की प्रज्ञा हो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर कोई संगीन जुमे करे और अंग्रेज़ी इलाक़े में शरण ले, 





(५ ) सुंशी सोहनलाल; तवारीख़ बीकानेर; ४० २२०-१ । पाउलेट, गरेज़ेटियर 


शव दि बीकानेर स्टेट, ए० झम-£ । 
( २ ) एचिसन; दीरीज़ एंगेजमेन्द्स एएड सनदूस; जि० ३, ४० २६१३-३ | 


रू 


धीकानेर राज्य का इतिहास ४2५७ 





५//७०९:५१५१००५ 


तो उसके तलब किये जाने पर अ्ग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार 
करेगी और प्रचलित नियमानुसार डसे वीकानेर राज्य फे हवाले 
करंगी। 
३--कोई आदमी, जो बीकानेर की प्रजा न दो, यदि बीकानेर राज्य 
की सीमा के भीतर फोई संगीत जुर्म करके अंग्रेज़ी राज्य में शरण ले, तो 
अग्रेज़ सरकार उसे गिरफ्तार करेगी और उस्चके सुकदमे की तद्कीकात 
बह, अदालत करेगी जिसे अग्रेज़ सरकार हुक्म देगी । साधारण नियम के 
अनुसार ऐसे मुक़दमों की तहक़तोक्नातला उस पोलिटिकल एजेंट की अदालत' 
करेगी, जिसके अधिकार में उस समय वीकानेर राज्य की राजनैतिक 
देख-रेख का काये होगा । 
४--किसी भी दशा में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर 
संगीन जुर्म लगाया गया हो, तव तक झुपुर्दे करने के लिए बाध्य न होगी 
जब तक कि प्रचल्लित नियम के अनुसार बह सरकार, जिसके राज्य में 
अपराध किये जाने का अभियोग लगाया गया द्वो, या उसकी आज्ञा से कोई 
अपराधी को तलब न करे और जब तक जुर्म की ऐसी शहादत पेश न 
की जाय, जिसके दायरा जिस राज्य में अभियुक्त मिले उसके नियमानुसार 
उसकी गिरफ्तारी ज्ञायज़ समझी जाय और यदि वही अ्रपराध उसी राज्य 
में किया जाता वो वहां भी अभियुक्त दोषी सिद्ध द्वोता । 
४--नीचे लिखे हुए अपराध संगीन जुमे समझे जायेगे-- 
१--क्रत्ल । 
२--क्लत्ल करने का प्रयंल । 
३--उत्तेज़क परिस्थितियों में किया गया दंडनीय मठुष्य-चल । 
४--ठगी । 
४--विष देना । 
६--बलात्कार । 
७--सम्त चोट पहुचाना । 


८+-थच्यों की चोरी । 
श्र 
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€--ख्री विक्रय । 
१०--डकैती । 
११--लूट । 
१२५--सेंघ लगाना । 
१३--मबेशी की चोरी । 
१४--घर जलाना । 
१४--जाल खाज़ी । 
१६--जाली सिक्का बनाना या खोटा सिक्का खलाना। 
१७--दंडनीय विश्वाखधात । 
१८--दंडनीय भाल श्रसवाव का हज़म करना । 
१६--डपयुक्त अपराधों में सद्ायता देना । 
६--ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार मुजरिम को गिरफ्तार करने; 
रोक रखने या खुपुदे करने में जो खचे लगेगा वह उसी सरकार को देना 
पड़ेगा जो अपराधी को तलब करे । 
७--ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तव तक जारी रहेगा जब तक 
अहदनामा करनेवाली दोनों सरकारों में से कोई उसके तोड़े जाने की 
अपनी इच्छा दूसरे पर प्रकट न करे। 
८--इस( अहदनामे )में जो शर्तें दी गई हें उनमें से किसी का भी 
झसर पेंसे किसी अद्दनामे पर न होगा जो दोनों पत्तों के बीच- इससे 
पहले दो चुका है, सिवा किसी अद्ददनामे के उस अंश के जो इसके 
विरुद्ध ड्ो । 
यह अददनामा ता० ३ फ़रवरी ई० स० १८६६ ( फाल्गुन वदि्‌ ७ 
वि० सं० १६२४ ) को वीकानेर में हुआ | 
( हस्ताक्षर ) पर्सों डब्ल्यू० पाउलेट, 
असिस्टेंट एजेन्ट गवरनर जनरख । 
( इस्ताच्र ) आर० एच० कीटिंग, 
गवर्नर जेनरल का पुजेन्द | 
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बीकानेर के मद्दाराजा के 
मेयो 
हस्ताक्षर ओर मुहर । ( हस्ताक्षर ) मेयो । 


ता० १५ जून ई० स० १८६६ ( ज्येष्ठ दि ६ वि० खे० १६२६ ) को 
शिमला में भारत के घाइसरॉय और गवनेर जेतरल ने इस श्रद्ददनामे को 
स्वीफार किया । 
( दस्ताक्षर ) डब्ल्यू० एस० सेटनकर, 
भारत सरकार का मंत्री, पेदेशिक विभाग । 
यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि महाराजा के राज्य-काल में रुपयों 
की बड़ी तंगी रहती थी । इसी से प्राय! ञ्रधीवरथ जागीरदारों' पर सख्ती 
हि की जाती थी और उनके कार्यों में राज्य की ओर 
को ट्लल न हक से हस्तक्षेप भी होता रहता था, जिससे तेग आकर 
ई० स० १८७१ ( वि० से० १६२८) में फई ठाकुर 
अंग्रेज़ी इलाक़े के सिरसा नगर चले गये | तब कप्तान अ्रेकफ़डे इस 
सम्बन्ध में जांच करने तथा मद्ाराजा और उसके सरदारों के बीच का 
मनोमालिन्य मिटाने के लिए भेजा गया। उसने वहां ( वीकानेंर ) के 
अधिकारियों से सम्मति कर राज्य का सुप्रवन्ध करने के लिए एक कौन्सिस 
की स्थापना की, जिसमें दीवान पं० मनफ़ूल, मानमल् राखेचा, शघ्दमल 
कोचर व धनछुखदास कोठारी सद्स्प चुने गये। साथ ही रियासत का 
खो भी निधोरित कर दिया गया, पर इससे फोई विशेष लाभ न हुआ 
ओर राज्य की स्थिति वेसी की वेसी वनी रही | कुछ दी समय वाद 
पिरोध उत्पन्न द्वो जाने से ई० स० १८७२ फे फ़रवरी में राखेचा मानमल 
कैद कर लिया गया, जिलपर ४०००० रुपये जुमौना किया गया, परन्तु 
इसमें से फुल १७ दज़र दी खखूल हुआ और एक मास वाद घद्द छोड़ 
दिया गया । उसके अतिरिक्त और भी कई मुत्सद्दी पकड़े गये। ऐसी 
दशा में मनफूल ने त्यागपत्र दे दिया, पर राज्य ने उसे स्वीकार 
(३६ ) दीटीज एंगेजमेंद्स एएद सनदूज़] भि० ३, ए० २७६॥ 
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न॒किया। 
महाराजा के फेवल वीस बे के राज्य-काल में अट्टारद दीवान 
यदले गये । इसका प्रधान फारण, जेसा कि ऊपर वतलाया जा चुका है, 
राज्य में रुपये की कमी और राज्य का ऋण भस्त 
होना था। जब कभी मद्दाराजा की रुपये की मांग 
पूरी करने में दीवान असमर्थ होते तो उन्हें हृटाकर उनके स्थान पर दूसरे 
दीवान की नियुक्ति की ज्ञाती थी । उन खचब में रामलाल द्वारकानी ( ई० 
स० १८५८ ले १८६३-वि० स्ले० १६१३ से १६२० तक ) दी अधिक दिलों 
तक टिक सका । इसका कारण यह था कि उद्यपुरवाली मद्दाराणी का 
कामदार होने से वह समय-समय पर उसकी सहायता करती थी । उत्त 
राणी के जीवन भर द्वारकानी का राज्य में काफ़ी प्रभुत्व रहा, पर उसके 
मरते ही वह विरोधियों के पड़्यन्त्र का शिकार हो गया और उसे श्रपने 
जीवन से हाथ घोना पड़[। उसके वाद कई अन्य दीवान हुए, पर उनमें कोई 
सालभर, कोई आठ महीने और कोई-कोई तो केवल्न कुछ रोज़ तक ही 
उस पद पर रहे । रियासत की स्थिति अधिक खराब होने पर विलायत- 
हुसेन, जो सरकारी इलाक़े में मजिस्ट्रेट था, चुलाकर दीवान वनाया गया, 
परन्तु उसके समय में अकाल पड़ा | जब रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर 
घद्द भी उसकी पूर्ति करने मे असमर्थ रहा तो उसको दृदाकर ई० स० 
श्य६६ के अगस्त में फिए पंडित मनफ़ूल दीवान बनाया गया। उसको 
सरकार से सी० एस० आई० का खिताब मिला था तथा उसने बड़ी 
योग्यतापूर्वक अपना काये निभाया था। डसके समय अंग्रेज़ अ्रधिकारियों 
की सहायता से राज्य में छुछ झुधार करने का असफल प्रयत्न किया 
गया था, जिनका उल्लेख ऊपर आ छुका है । 





दीवानों की तवदीली 





(१ ) टीटीज़ एुंगेजमेन्ट्स एय्ड सनदूज़ (जि० ३, ४० २७६ ) में भी एक 
फौस्सिल की स्थापना किये जाने और उसके असफल होने का उल्लेख है । 

(२) सुंशी सोहनलाल; तवारीख़ बीकानेर; ए० २१४-३ । पाउलेट; गेज़ेटियर 
झाँवू दि बीकानेर स्टेट; ए० ८७ । 





बीकानेर राज्य का इतिहास ४६९ 


४१० न्‍ 


महाराजा के कई महाराणियां थीं, परन्तु संतान उनमें से किसी के 
विवाह तथा सन्‍्तति भी नहीं हुई । 
षवि० सं० १६२६ चेशाख खुदि ८(६० शस्तौ० १८७२ ता० १६ मई ) 
मृत्यु गुरुवार फो मद्दाराजा का स्वग॑वास दो गया' । 

मद्ााराजा सरदारासिद्द वीर और बुद्धिमान शासक था। उसका 
हृदय बड़ा कोमल था। समाज में फेली हुई कुरीतियों की ओर उसका 
ध्यान विशेपरूप से गया था। विधाह् और मौखर 
02 3 आदि के अवसरों पर रारीत्र लोग भी औरों की 
देखा-देखी फूजूलखर्ची करते थे, जिससे थे बुरी 
तरह ऋण-प्रस्त होकर फट पाते थे | अमीर महाजनों का यह दाल था कि 
निधेन प्रजा का धन हस्तगत कर वे प्रायः द्वाला निकाल दिया करते थे । 
इसले उनका तो कुछ न बिगड़ता था, परन्तु ग़रीए प्रज्ञा की दशा अधिक 
शोचनीय द्वो जाती थी। मद्दाराजा ने क्रानून बनाकर लोगों को हैसियत के 
अनुसार खचे करने और महाजनों को विवाला न निकालने पर बाध्य किया। 
ऐसे क़ानून बन जाने से प्रजा को बड़ा लाभ हुआ । प्रज्ञा फी चास्तविक 
दशा का ज्ञान करने फे लिए मद्दाराजा स्वये रियासत फा दौरा करता था। 

डसने द्वरिद्वार की तीथैयात्रा भी की थी । 
वि० सं० १६१४ (ईं० स० श्पश७) में भारतव्यापी ग़दर का 
खूत्रपात हुआ । उस समय राजपूताने के राजाप्रों में एक महाराजा द्वी ऐसा 
था, ज्ञो स्वयं विद्रोह्द के स्थानों में अपने सरदारों सद्दित अंग्रेज़ों फी सहायता 





(53 *"*श्रीविऋ्रमादिद्यराज्यात्‌ सस्वत्‌ १६२६ वर्षे शाक्रे 
१५७८४ प्रवर्तमाने'******** **“वेशाखमासे | शुभ शुक्लपक्षे अष्टम्यां 
शुरुवासेरे * ९९ ***** राझोडवंशतिलकः श्रीमद्राजराजेश्वरनरेन्द्रशिरोंमरिए- 
श्रीमन्महाराजाधिराज श्री० १०८ श्रीसरदारसिंहजीवमी *** ********* 
5 न मल लक 


( यीकानेर के सहाराजा सरदारसिंद के झूत्यु स्मारक से ) । 
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के लिए गया था। उसने विद्रोह्दियों का दमन और उन्हें गिरफ्तार करने के 
अतिरिक्त पीड़ित अंमग्रेज़ कुटुम्बों को खो त्न-खोज्कर अपने संरक्षण में लिया। 
अँंग्रेज़ सरकार ने महाराजा की वीग्ता और समयोचित सहायता की 
बड़ी प्रशंसा की थी। 
राज्य के सुप्रबन्ध की ओर भी वह विशेषरूप से प्रयत्नशील 
रहा और उप्तके समय में राज्य-कौन्खिल की स्थापना भी हुई, परन्तु 
डससे विशेष लाभ न हुआ । महाराजा के समय में राज्य-कोष में धन की 
बहुत कमी रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके केवल वीस वर्ष 
के राज्यकाल में अट्टवारह दीवान वदले गये। जब भी कोई दीवान रुपयों 
की मांग पूरी करने में असमर्थ होता तो उसे निकालकर दूसरा दीवान 
नियुक्त किया जाता । 
चह् बड़ा धर्मेशील था । उसने बीकानेर में रसिकशिरोमणि का 
मंदिर घबनवाया और राजलवाड़ा गांव के स्थान में सरदार्शदर बसाया, 
जो बीकानेर राज्य में तीसरे दर्ज का शहर हे । 


इंगरसिंह 
महाराजा सरदारखिह की महाराणियों से कोई पुत्र नहीं हुआ था, 
अतपव अपने जीवनकाल में ही उक्त महाराजा ने अपने कुद्ठेब के दो 


यालकों को अपने पास रख लिया था । उनमें सें 


गद्दीनशीनी का वखेढ़ा हे 
एक मद्दाराज लालखिंह का पुत्र हूंगरालिह और 





($ ) सहीवाल्ा अजुनर्सिंह का जीवनचरिश्न, भाग २, ४० २०! 

(३२ ) महाराज लालसिंद, महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर छुन्नसिष्द का 
प्रपौत्,, दलेज्ञसिंह का पौत्र और शक्षिसिंह का पुत्र था। सुकनासैंद, शक्किसिंद के तीसरे 
भाई खड़गर्सिंद् का पुत्र था, इस कारण लालसिंह की विद्यमानता में बीकानेर की 
राजयही पर मुकनर्सिंद्द का इक्त नहीं पहुंचता था, जैसा कि निम्नलिखित पंशबृछ 
से स्पष्ट हं-- 





2 


के 
53 


है! 
क्‍ 
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दूसरा भहाराज मुकनासह का पुत्र जसघंतसिद्द' था। इनमें से ज्येष्ठ शाखा 
में होने के कारण वास्तविक हकदार डूंगरासिंह था | जब कोई बात तय 
किये बिना ही महाराजा सरदारसिद्द का देहांत हो गया, तब दृकुदारी का 
विषय विवाद का सूल वन गया। महाराजा जोरावराशह की मृत्यु पर 
जैसी परिस्थिति थी, ठीक बैसी दी अब फिर उत्पन्न हो जाने से वीकानेर 
फे मुत्सद्दियों को अच्छा अवसर हाथ लगा | सभी यह चाहते थे कि 
जिसके लिए हम उद्योग करें, वही व्यक्ति सिहासनारूढ़ दो तो हमारा 
स्वार्थ सिद्ध दो । फलस्वरूप राज्य के सरदारों एवं अहलकारों के दो 
पृथक दल चन गये। कुछ इूंगरालिंद को राज्य दिये जाने के पक्त में थे 
आर कुछ जसबंतसिद्द फो | 
परलोकवासी महाराजा की महाराणियों में से महाराणी भटियाणी 
प्रथम विवाह की द्वोने के कारण पटराणी थी, परन्तु महाराज्ञा का प्रेम 
महाराणी पुंगलियाणी पर विशेष रूप से होने के कारण उसका सम्मान 
भरियाणी से अधिक था। मद्दाराणी भटियाणी हूंगरसिंद के पक्ष में थी और 
दुत्तक पुश्न अददण करने का दृक्त भी उसको द्वी था, फिन्तु महाराव दरिलिद 
आदि के अनुरोध करने पर भी उसने बिना पंडित मनफूल की अनुमति 





महाराजा गजसिंह 
छुन्नसिह 
पल 
शक्तिसिंह सदर वध बम गले 
लाब्सिंद खेतसिंह अंकल नत्यूससिंह 
दूंगरसिंह बे 


( १ ) सहीवाऊा भजुनसिंदह का जीवनचरित्र (साग २, ए० २०) में 
खद्॒सिद्द के पुत्र का नाम हरिसिह् दिया है, पर उसके इरिसिंह नाम का कोई पुत्र न 
था झौर वास्तव में यह मुकनरसिंद्द का पुत्र जसवंतर्सिद था । 
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ओर अग्रेज़-सरकार की स्वीकृति के उस( हूंगर्यलिंह )को गदही का 
स्वामी घोषित करता उचित न समझता । 
महाराजा के स्वगेवास का समाचार खुजानगढ़ पहुँचने पर 
राजपूताने के एजेंड गवनेर जेनरल का असिस्टेंट कप्तान बर्टन 
ईं० स० १८७२ ता० १६ मई ( वि० सं० १६२६ वेशाख झुदि ११) को वहां 
से चलकर सा० २२ मई को वीकानेर पहुंचा । इस अवसर पर जसवंतर्लिदद 
के पक्ष के लोगों ने महाराणी पुंगलियाणी को पटराणी प्रमाणित करने का 
प्रयत्त किया, परंठु कप्ताच् वर्टन सब वातों से जानकारी रखता था, अतएव 
यह प्रपेच सफल नहीं हुआ और दत्तक लेने का हक़ मद्दाराणी भटियाणी 
का ही स्थिर रहा । फिर छोटी महाराणी पुंगलियाणी की ओर से गोद के' 
चुनाव संबंधी वातचित में डसको भी सम्मिलित रखने का दावा किया गया, 
पर चुनाव में दोनों के वीच मतभेद्‌ होने और दत्तक लेने का हक ज्येष्ठ 
महाराणी को ही होने ले डसकी यद्द वात भी अस्वीकार हुईं तथा शासन- 
काये जब तक उत्तराधिकारी का निर्णय होकर उसे राज्याधिकार न सौंपा 
जावे, तव तक कप्तान वर्दन की अध्यक्षता में कॉसिल-द्वारा दोना द्वी स्थिर 
रद्द । ः 
- इधर वो वीकानेर में उत्तराधिकारी के विषय में यह कूगड़ा चल 
रहा था, डधर महाराजा की झृत्यु के पश्चात्‌ पांच दिन वाद ही यह 
समाचार डद्यपुर में महाराणा शंस्ुसिद्द के पास पहुंचा। डूंगरासिद्द, उक्त 
महाराणा के मामा का पुत्र था और दोलनों दावेदारों में उसका प्रथम इक 


(१ ) सुशी व्वाल्यसह्वाय; वक़ाये राजपृताना, जि० ३, ए० ६३३-७ | 

(२ ) महाराज लालसिंद् की वहिन नंदकुंवरी का विवाह विं० स० $झ६७ 
(६० स० १८४० ) में वागोर ( सेवाड़ ) के महाराज शेरसिह के ज्येष्ठ पुत्र शादूलसिह 
के साथ हुआ था, जिससे शंभुसिंद्द का जन्म हुआ । शादूलसिंह का, पिता की 
विद्यमानता में ही, महाराणा स्व॒रूपलिंह के समय बंदीगृह में देहांत रहो गया, जिससे 
शंसुर्सिह अपने पिताम ह शेरासेंह की रूत्यु होने पर ॒ बागोर का स्वामी हुआ । फिर 
सद्दाराणा स्वरूपाले ह के पीछे शंभुसिंद् वागोर से गोद आकर मेवाढ़ का स्वामी हुआ । 
उपयुक्त संबंध के कारण महाराज लाजसिंह, महाराणा शंभु्सिंह का मामा होता भा । 
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था, इसलिए मद्दारणा ने सद्दीवाला अजजुैनर्सिह के नाम, जो किसी अन्य 
कार्य के निमित्त आबू गया हुआ था, तिम्नलिखित आशय का पत्र 
भेजा-- हे 

“बोकानेर का सारा हाल तुम्हें पन्नालाल' के रुके से ज्ञात होगा। 
तुप्र साहय ( कनेल बुक ) के पास जाकर मेरी ओर से निवेदन करना कि 
राज्य पर (मेरे) मामा का दक्त होता है, इसलिए उस्तका पुत्र ही गद्दीनशीन 
किया जाय । बेखे तो मुझे साहब का इतना भरोपता है, फि जो में कट्ठे बह 
दो जावे, फिर यह तो वास्तविक इक्तदार है, जिससे इसके विपरीत नहीं 
होना चाहिये। में साहव का यह एहसान कभी न भूलूंगा | तुम साहव से 
सब वात समकाकर कहना, जिससे कार्य पूरा हो और दोनों राज्यों में 
तुम्हारी नामवरी हो । भ्रावणादि वि० सं० १६२५८ (चेच्रादि १६२६) बैशाख 
खुद १३ (३ ० स० १८७२ ता० २१ मई ) मंगलवार |”? 

उपयुक्त पत्र पाने पर अजुनसिद्द ने कर्नल घक को सव हाल से वाकिफ़ 
किया, तब उस( कनेल बुक )ने मद्दाराणा की इच्छा और डूंगरालिद के 
वास्तविक दृक़दार होने से वाइसराय लॉ्े नार्थत्रुक फे पास इस मामले 
की रिपोर्ट कर दी, जिसके मंजूर होकर आने पर एजेंट गवर्नर जेनरल ने 
ता० २३ जुलाई ( भ्रावण खुद ६) को कप्तान बर्टन के नाम पत्र भेज, 
डूगरलिह को गद्दीनशीन कराने फी इत्तला दी । 

मद्दाराजा डूंगरासिंद का जन्म वि० सं० १६११ भाद्रपद वबदि १४ 


(१ ) पन्नाज्ञांल भोसवाल जाति का बच्छावत मेहता था और महाराणा 
शंभुसिह ने उसे महकमा ख़ास का सेक्रेटरी ( श्रधान ) नियत किया था ( देखो मेरा 
राजपूताने का इतिहास; जि० २, ४० ११०६ )। , 

(२ ) मेवाढ में महाराणा से पट्टे परवारनों शादि पर सद्दी फरानेधाला झफ़सर 
सद्दीवाला फद्दलाता है, जो कायस्थ-सटनागर दै। उक्त सहीवाला ख़ानदान में भर्जनतिंद 
उस समय महाराणा के होशियार और ।पिश्वासपात्र कर्मचारियों में था । मद्दाराजा 
डूंगरासिंह की गद्दीनशीनी के अवसर पर उस( छजुनारेंह )४ी सेवा से प्रसक्ष होकर 
महाराणा शसुख्रेंड ने उसको जि० सं० १४२६ (४६० स० १८४७३ ) में दृभासेढ़ा 
गांव दिया था । 

#६ 
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(६० स॒० १८४७४ ता० २२ अगस्त ) मंगलवार को हुआ था और वि० स॑ं० 
१६२६ आवण खुदि ७ (ई० स्वू० १८७२ ता० ११ 
भहाराजा का जन्म और जल 
गंशेनशीनी अगस्त ) को वह वीकानर राज्य का स्वामी हुआ | 
गद्दीशशीवी के समय डसकी आयु १८ वर्ष की थी, 
किन्तु शासत-कार्य का अज्ञुभव न होने के कारण राज्य का समस्त कार्य 
पूनेचत्‌ कप्तान वर्डन की अध्यक्षता में कोंसिल-द्वार होता रहा । 
कॉसिल ने राज्य के खचे आदि की खुव्यवस्था की तथा कार्यकर्त्ताओं 
की मनमानी को रोका | महाराजा को केवल हिंदी और उदूँ भाषा में शिक्षा 
प्रिल्री थी । गद्दीवनशीदी के वाद डसकी शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक 
रकखे गये' एवं शासनकारय के भ्रत्येक विषव का उसको यथोचित 
ज्ञान करवाया गया, जिससे थोड़े ही समय में उसने अच्छी योग्यता प्राप्त 
कर लो । 
कोंसिल के सामने इस समय दो प्रधान कार्य थे, जिनका शीघ्र ही 
निवटारा करना आवश्यक था । एक तो दि्विंगत महाराजा की महाराणियों 
के लिए जागीर॑ अलग करना और दूसरे चूरू, 
भाद्वा आदि के विरोधी ठाकुरों के लिए शुज़ारे 
का प्रबंध करना; पर इसमें वड़ी कठिनाई थी। 
मद्ाराजा सरदारलिंह ने अपने जीवनकाल में वहुतले गांव जागीर में दे 
दिये थे, जिससे खालसे के गांवों की संख्या थोड़ी रह गई थी। अतण्व 
इस कार्य के लिए कौंसिल ने उन पह्ेदारों के गांव ज़ब्त कर लिए, जिन्‍्दोंने 
राज्य की कोई महत्त्वपूणं सेवाएं न की थीं और जिनको नये सिरे से 
जागीरें दी गई थीं। फिर वे गांव उपयुक्त मद्दाराणियों और ठाऊुरों में वितरित 
कर दिये गये । ' 
इसी वर्ष के शीवकाल में राजपूताने के एजेंट गवर्नर जेनरल क नेल 


(३ ) ज्वाल्ासदाय; वकाये राजपृतानाह जि० ३, ६० #$७४। 
(२ ) वही, जि? ३, पृ० ६४२-४ । 


कोसिल-द्वारा जागीरों के 
मयडे तय होना 
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ता० २२९ जनवरी (वि० सं० १६२६ माघ घदि ८ ) 
को अंग्रज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की 
खिलझत महाराजा को भेंट की ओर शासन-कार्य 
उसको सॉपकर राज्यकाये पंडित मनफूल की 
सय से करने की सलाह दी । 

बि० सं० १६३० मार्गशीब खुदि १७ (ई० स० १८७३ ता० ३ दिसम्बर) 
को पंडित मनफूल' बहुत वीमार हो जाने के कारण त्यागपत्र देकर चला 
गया। वह राज्य फा सच्चा शुभाचितक और 
ईमानदार व्यक्ति था। उसके समय में बीकानेर 
राज्य में सरिश्ते की कार्यवाही मज़बूत हुई और 
शासन-फाये में घहुत कुछ खुधार हुआ । इस सेवा के एवज़ में महाराजा 
ने उसको मूल्यवान्‌ खिलझत व जागीर देकर सम्मानित किया तथा 
डसके स्थान में अपने पिता महाराज लालासिद को कॉसिल का सभापति 


आज 5 


अग्रेज-सरकार की तरफ से 
महाराजा के लिए गदी- 
नशीनी की खिलअत आना 


पंडित मनफूल का बीकानेर 
से एथक्‌ होना 





(१ ) सुशी ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना, जि० ३, ए० ६४५४ । 


( २ ) पंडित मनफूल ने ब्रिटिश इंडिया में बरसों तक भिन्न भिन्न पदों पर 
रहकर फाम किया था, जिसकी बड़ी प्रशसा हुई श्रीर क्रमशः वह अतिरिक्त भासेस्टेन्ट 
कमिभ्नर के पद पर पहुंच गया था । अंग्रेज़-लरकार ने उसकी भ्च्छी योग्यता के कारण 
उसे सी० एुप० आई" ((00रएशगआ07 0६ ४6 5087 70 7070) की उपाधि से 
सम्मानित किया था। ६० स० १८६६ के अगस्त (वि० सें० १६२६ श्रावण) से बीकानेर 
में दीवान का पद ग्रहण कर उसने सुप्रबन्ध की नींव डाली और झन्धाधुन्धी को रोका 
एवं सदेव शाति रखने का प्रयत्व किया, जिससे महाराजा सरदारसिंह के समय 
रेखूद्धि का मामला तय हो गया । परगना इज्लमानगढ़ में उसने बंदोबस्द का तरीका 
जारी किया, जो अप्रेज़ अफसरो फो चहुत पसंद झ्ााया । यदि स्वास्थ्य ख़राव होने से 
घह बीकानेर से न जाता और कुछ दिन अधिक ठहरता तो राज्य क्वा बढ़ा हित होता । 
मौकानेर छोड़ने के पीछे वह ६० स० १८७९ (वि० सें० १६३२ ) में भलवर के 
महाराजा संगक्षसिंह का सरणक नियत हुआ 'पोर लगभग ३ वर्ष तक पहां रद्दा। 
फिर उक्त भहाराजा तथा उसके ब्रीच सतभेद होने से घह् वहां से हस्तीका देकर 
अज्षा गया। 


४ेद्द राजपूताने का इतिहास 





नियत किया” । मानमल राखेचा और शाहमल कोचर पूर्ववत्‌ कौंसिल के 
सदस्य रहे । जून महीने में सुशी देवीसद्ाय को पृथक कर उसके स्थान में 
मेहता जसवंतालिह बेद्‌ कॉसिल का नवीन सदस्य नियत हुआ | ई० छ० 
१८७३-७४ ( वि० स० १६३०-३१ ) में ठाकुरों तथा प्रजा की तरफ़ से राज्य 
के कार्यकर्ताओं के कुप्रबन्ध और अत्याचारों की पर्जेंट गवनेर जेनरल 
के पास शिकायतें हुई, जिनपर मद्दाराजा ने पूरा-पूरा ध्यान दिया और 
न्यायोचित फ़ेसला किया। इससे कई शअद्दलकारों को सज़ा हुई और 
न्याय होकर भविष्य के लिए कार्यकर्ताओं का जुल्म मिट गया | 





(१ ) सुशी ज्वालासहाय; चक्राये राजपूत्ताना; जिलद ३, ए० ६४७ । 


महाराज लालसेंह का जन्म दि० स० १८८८ मार्गशीर्ष सुदि १२ (६० स० 
१८६१ ता० १६ दिसंबर ) को हुआ था। चह बुद्धिमान, उदार और विचारशील पुरुष 
था। कईं वर्ष तक वह बीकानेर राज्य की कॉसिल का सभापति रहा भौर उसने 
महाराजा हूंगरसिंह को सदा उत्तम सलाह देकर भ्रपना कर्तंब्य पालन किया | अपने 
ज्येष्ठ पुन्न बीकानेर के स्वामी महाराजा डगरासिंह का केवल ३३ वर्ष की भ्रायु में वि० 
सें० १६४४ (६० स० १८८७ ) में परलोकवास हो जाने का उसके शरीर पर बुरा 
प्रभाव पढ़ा और उसी वर्ष एक मास के अनन्तर आश्िन वदि १४ (ता० १६ सितंबर) 
को ९६ वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हो गया। पितृभक्ल महाराजा इूंगरसिंह ने अपने 
जीवन-काज़ में बीकानेर से ३ मील दूर शिववादी और वहां उसके नास पर लालेश्वर का 
सुंदर शिवमादिर बनवाकर घि० सं० १६३७ (६० स० १८८० ) में उसकी प्रतिष्ठा की 
थी । वर्तमान महाराजा राहत सर गंगार्सिंहजी ने राजधानी में करोड़ों रुपये की लागत 
का विशाल महल वनवाकर महाराज ज्ञालसिंह की सूठते को चिरकाल् तक जीवित 
रखने के लिए अपनी अनन्‍्य पितृभक्ति-वश उसका नाम लालगढ़ रक्खा और उसकी 
सफेद संगमरमर की भव्य प्रतिमा वनवाकर चहां स्थापित की, जिसका उद्घाटन भारत 
के भूतपूर्च वाइसराय छॉर्ड ह्ाार्डिज ने ईं० स० १६१४ ता० २४ नवंबर ( चि० सं० 
३६७२ सार्गशीर्ष वि ३ ) को किया था । सद्दाराज लाललिंद के पीछे कोई संतान नहीं 
थी; क्योंकि उसके दोनों पुत्र क्रमश: बीछानेर के स्वामी हो चुके थे, इसालिए उसकी पत्नी 
की इच्छानुसार चत्तेमान महाराजा साहब ने अपने छोटे सद्ाराजकुमार विजयसिंइ 
( स्वसेचासी ) को उसके यहां पर योद दे दिया था | 


(२ ) मुंशी ज्वालासहाय; वक़ाये राजपूताना; जि० ३, इ० ६४७ 
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हज 


पिछले कई वर्षो से भाद्वा और चूरू के ठाकुरों ने राज्य के विरोधी 
बनकर अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहां शरण देना आरंभ कर 
दिया था | यही नहीं वे अवस्तर मिलते ही दिन- 
दहाड़े लोगों को लूट लेने से भी न चूकते थे। 
महाराजा के लिखन पर एजेंट गवनैर जनरल ने 
उन्हें. ऐसे कामों से रोका और भविष्य के लिए 
उनसे मुचलके लिखवा लिये । 

बीकानेर से १२५० मील उत्तर में जोधासर में जलाणा के ठाकुर 
मेघसिंद ओर कानसर के ठाकुर मानलिह के आदमियों के बीच पंद्रह 
वीघे ज़मीन के लिए फंगड़ा हो गया ओर दोनों 
तरफ़ के कुछ आदमी मारे गये । महाराजा ने 
अनुसन्धान करके अपराधियों को क़ेद तथा 
जुय्माने की सज़ा दी एवं भविष्य फे लिए उनसे मुचलके लिखवा लिये । 

कुछ समय पूवे से ही बीकानेर के कतिपय ठाऊझुरों ने राज्य के 
विरुद्ध तीन प्रकार के मुकदमे दायर किये थे-- 

(१ )-कछुछ ठिकानेदारों के दावे फो राज्य ने 
इस कारण से कि उनके पद्ते पर पिछले २३ वर्ष 
से लगाकर १०० घषे तक उनका अधिकार नहीं 
रहा, अस्थीकार कर दिया है । 

(२ )--कुछ डिकानेदारों के जिनके दावे को राज्य ने स्वीकार तो 
किया है, परन्तु उनके गांव दूखरे ठाकुरों के अधिकार में आ गये हैं और 
इ३० स॒० १८८६-७० ( वि० सं० १६२६-२७ ) के दस-साला यन्दोवस्त के 
धनुसार राज्य ने उस कण्ज़े को स्वीकार कर लिया है । 

(३ )-बे ठिकानेदार, जिनके खालसा गांवों के सम्बन्ध के दावों 
को राज्य ने स्वीकार तो किया है; परन्तु अब तक उनके गांव नहीं 


महाराजा का विद्रोद्दी 
सरदारों के उपद्रव को 
शात करना 


जसाणा और कानसर के 
ठाकुरोके वीच मंगढ़ा होना 


सरदारों के मुकदमों का 
फ़ैसला होना 





(५ ) मुंशी ज्वाछासद्ाय; वक़ाये राजपुताना, ज़ि० ३, ए० ६६७ । 
(२ ) बही; जि० ३, पृ० ६६१०-७० | 
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दिये गये हैं । 

उपयुक्त तीन प्रकार के मुक्तदमों में पहली संख्या में दिये हुए 
सुक़र॒मों के संबंध में मद्ाराजा ने यह निर्णय किया कि राज्य उन ठाकुरों 
के गुज़ारे का प्रबंध कर देगा, जिनकी जागीरें पिछले २३ वर्षों से लगाकर 
१०० बर्ष के वीच में ज़ब्त हुई हैं । दूसरी संष्या में दिये हुए मुक्तदमों के 
लिए यह तय हुआ कि दस-साला वंदोप्रस्त में हस्तक्षेप करना अनुचित 
है। इस अवधि के समाप्त होने पर उनका विचार किया ज्ञायगा | तीसरी 
संख्या में दिये हुए मुक़दमों का फ़ेसला मद्ाराजा ने इस तरद्द क्रिया कि 
उनके गांव उनको देकर सनदें कर दीं! । 

फिर भी ठाकुर उपयुक्त निणेय से प्रसन्न न हुए और आवू पर 
पर्जेट गवनेर जेनरल के पास नालिश करने के लिए गये | ईं० स० १८७४ 
( बि० सं० १६३१ ज्येष्ठ ) के मई मास में महाराजा ने ठाकुरों के मुक्तदमों 
की जांच और फ़ेसला करने के लिए एक कमेटी स्थापित की । महाराज 
लालासिद, ठाकुर खेगारासह (सांखू ), ठाकुर नाथूखिह ( भूकरका ) 
रावत मूलसिंह ( जेतपुर ), ठाकुर हम्मीरसिद ( गोपालपुरा ) जसवंतसिद्द 
बैंद, मानमल राखेचा और शाहमल कोचर उसके सदरुय निर्वाचित किये 
गये । किन्तु महाजन के ठाकुर अमराखिह तथा अन्य कई ठाऊुरों ने उस 
कमेटी के सम्मुख अपना दावा उपध्थित करने में अपना अपमान समझा । 
अतएव उस( अमरखिंह )का फ़ेसला स्वये महाराजा ने किया और 
दूसरे कई ठिकानेदारों के फ़ैसले भी उसी ने किये, जिससे उनको 
संतोष हो गया । कमेटी छारा ८० मुक्नदमों का फ़ेसला किया गया; 
जिसले वहुत कुछ शिकायतें मिट गई, परन्तु खरदारों' का विरोध-भाव 
दूर न हुआ । 

वि० सं० १६३१ भाद्रपद्‌ छुदि १३ (ई० स० शृ८७४ ता० २४ 
घितम्बर ) को महाराजा ने असिस्‍्टेन्ट एजेंट गवनेर जनरल तथा अन्य 

( १ ) झुशी ज्वालासहाय; वक॒ये राजपृताना; जि० दे, ह० ६७० | 

(२ ) घही; जि० ३, एइ० ६७०-७१ न+ 
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सम्मानित सरदारों आदि के साथ सांभर ( जयपुर 
राज्य ) के लिए प्रस्थान किया, जहां पर उसने 
ता० ४ अक्रडोयर (आश्विन बदि १०) को तत्कालीन 
एजेंट गवर्नंए जेनरल कर्नल सर लिविस पेली 
( 87 [,6जञा5 72०]०४ ) से मुलाक़ात की। एजेंट गवर्नर जेनरल ने मद्दाराजा 
का वड़ा सम्मान किया और कई अच्छी सलाहें दीं, जिनका भद्दाराजा के 
जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा' । 
सांभर से बीकानेर को लोटता हुआ महाराजा, कुचामन (जोधपुर 
राज्य ) पहुंचा, जहां के ठाकुर केसरीसिंह ने महाराजा की राजोचित 
मेहमानदारी की । महाराजा का विचार उस समय अपने राज्य में दौरा कर 
राज्यत्यवस्था देखने का था, परंतु इसी वीच डदयउुर के मद्दाराणा 
शंभुतिह के परलोकवास होने का समाचार खुनकऋर उच्त(मद्दाराजा )ने 
अपने दौरे का विचार स्वगित कर दिया और राजधानी को लौट गया। 
उन्हीं दिनों अलवर का मद्याराव राजा शिवदानसिह भी ग़ुज़र गया, जिसका 
महाराज्ञा को वड़ा खेद हुआ | कई दिनों तक इन दोनों राजाओं की असखा- 
मयिक सत्यु का मद्ाराजा ने अपने यहां शोक रकखा | कचद्रियों में तातोलें 
की गई । एक मद्दीते तक बाज़ार की दुकानें बंद रहीं । शोक के दिनों 
में मद्य मांस की विक्री के खाथ ही मज़दूरों के काये मी रोक दिये गये । 
राज्य में वषें भर तक जलसे, विवाह और त्योद्ारों की रस्में भी चंद्‌ 
रघखी गई । | 
६० स० १८७५ (वि० से० १६३२) के श्रक्टोबर मास में बीदासर के 
प्रतिष्ठित महाजनों ने वहां के ठाकुर और उसके कार्यक्र्त्ता रामबस़्श के 
अर विरुद्ध यद शिक्ायव पेश को हि उन्होंने कतिपय 
शिकायतों की जाच कराना हों से हम को पानी लेने की रोक कर दी है; 
इमारे धार्मिक हृत्यों में बाधा दी जाती दे; ऊंट तथा 


महाराजा का कर्नल लिविस 
पेली से मुलाकात करने 
सामर जाना 





(१ ) सुंशी ज़््वाक्वासद्वाय; पड़ाये राजपूताना; जि० ३, पृ० ६४८ 
(२ ) पही, जि० ६, पृ० ६४८। 
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गाड़ियां बेगार में पकड़ी जाती हैं; लेन-देन की चखूली में द्वानि पहुचाई जाती 
है; मदसखूल बढ़ा दिये गये दे और हमें हर वरद्द से कष्ट पहुंचाया जाता है. 
एवं लूटेरे लोगों को चोरी तथा लूट खल्तोट के लिए डच्चयत किया जाता है। 
फिर उपयुक्त शिकायतों के कारण मद्दाजन लोग वहां का निवास परित्याग 
कर खाडनूं (जोधपुर राज्य ) में चले गये । महाजनों का इस प्रकार तंग 
दोकर वी कानेर राज्य की छोड़ देना महाराजा को बहुत ही अनुचित जान 
पड़ा और डसने डनकी शिकायतों की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया, जिससे 
कई मद्दाजन फिर आकर बस गये । इसी प्रकार भूकरका, संखू 
आर जेतपुर के ज़मींदारों ने भी वहां के ठाकुरों के विरुद्ध शिकायतें कीं, 
जिनकी महाराजा ने तहक़ीकात करवाकर डचित फ़ैसला किया। फ़लतः 
महाराजा के लगातार दबाव डालने पर सरदारों के पट्टे में वसनवाली प्रजा 
पर ज़्यादतियों का द्ोना वहुत कुछ कम हो गया और महाराजा ने सरदारों 
को भी अपने अपने ठिकानों में प्रजा के साथ दस-साला वन्दोवस्त, जेखा 
कि राज्य ने ३० स० १८६६ ( वि० सं० १६२६) में सरदारों के साथ किया 
था, करने की आज्ञा दी । मद्दाराजा की इन न्‍्यायोचित आज्ञाओं का प्रभाव 
यह हुआ कि राज्य और सरदारों के बीच का बहुतसा मनमुटाव उस समय 
प्राय: एक दम नए्ट हो गया? । 
कौंसिल के एक सदस्य धनखुखदास कोठारी की ईं० सू० श्८्ध७२ 
ता० १३ अक्टोबर ( थि० से० १६२६ आश्विन छुदि १२) को रृत्यु दो गई 
मद्दाराव दरिसिंह को कॉसिल हक 4302 कक कि ह 00३ धह 
मय बना ला के दिसम्बर ( वि० से० १६३२ ) में महाराजा ने उक्त 
स्थान पर मद्दाराव हरिसिद्द ( दिन्दूमल का पुत्र ) 
को नियत किया । 
भूतपूर्व महाराजा सरदारसिद्द का गया आाद्ध करना मद्दाराजा को 
हि था। इसलिए बली बन मे गरम न 


( $ ) मुंशी ज्वालासद्वाय; वक़ाये राजपूताना; जि० ३, ए० ६७२ | 
(२) यही; जि० ३, ए० दृश्श्श।. ., ै 
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गवनेर जेनरल तथा राज्य के सरदारों और 
मुत्सद्ियों के साथ तीथयात्रा फे लिए प्रस्थान 
किया । सांमभर से रेल-दारा दिल्ली, सद्दारनपुर 
कौर रुड़फी दोता छुआ बह दरिद्वार पहुँचा; जहां उसने विधिपूर्चक 
धार्मिक झत्यों को पूरा किया। तदनन्तर मथुरा, हाथरस, प्रयाग और 
काशी होता हुआ चह गया पहुंचा, जहां उसने बड़ी भ्रद्धा ले महाराजा 
सरदारसिंद का भ्राद्ध किया। फिर महाराजा बैद्यनाथ धाम गया और वहां से 
लौटकर काशी, अयोध्या, लखनऊ तथा कानपुर होता हुआ ई० स० १८७६ 
ता० २१ जनवरी (विं० सें० १६३५ माघ घदि १०) को वह आगरे पहुंचा 
जहां राजपूताना के एजेंट गवबनेर जेनरल ने रेलवे स्टेशन पर आकर 
डसका स्वागत किया । 

महाराजा की यह थाष्रा रेल-द्वारा हुईं थी, जिससे सफ़र में तकलीफ 
नहीं हुईं और समय का भी पूरा बचाव हुआ । इस यात्रा में जहां-जहां 
धह गया, उसकी बड़ी जातिरदारी हुईं। अंग्रेज़ी अमलदारी फे समुन्नत शहर, 
बड़े-बड़े कारखाने, सुंदर इमारतें, गंगा, यमुना आदि नदियों के पुल, नल, 
विजली और शहरों की सफ़ाई तथा पुलिस आदि का प्रवन्ध देखकर उसको 
बड़ा अन्नुभव पएवे प्रसन्नता हुई। रड़की का इंजीनियर्रिंग कॉलिज, सहारनपुर 
का सरकारी धोड़ों का अस्तवल और प्रयाग फा शख्रागार देखकर तो वह 
प्रफुल्लित दो गया । अंग्रेज़ी इलाके में होनेवाली उन्नति का उसके हृदय पर 
गहरा प्रभाव पड़ा और रेट्वे-हारा होनेवाले लाम भी उसको इसी समय 
जान पड़े एवं यद्दीं स उसको अपना राज्य समुन्नत करने की लगन पेदा 
हुई । 

उन्हीं दिनों श्रीमदी छीन विक्योरिया का ज्येष्ट राजकुमार प्रिंस 
आँवू वेल्स ( स्वर्गीय सम्राट्‌ एडवर्ड सप्तम ) भारत भ्रमण को आया 
हुआ था और ता० २४ जनवरी क्रो उक्त राजकुमार का आगमन 


महाराजा का तीथयात्रा के 
लिए जाना 





(१ ) सुंशी ज्वालासद्वाय, चकाये राजपूताना, जि० ३, ए० ६९००१ । 
(२ ) चढ्दी; जि० ३, ए० ६५१ | 
द्द्० 


४५७४ राजपूताने का इतिहास 


खीर जिालसड लि फल का चालक 2७९०९२१२००२६१००५०००६०५००००००००२००२००२८६०२०००२२००२७६*८००७०७:४२००३३--४ 








आगे में औमान्‌ प्रिंस व. आगरे में होनेबाला था। अतणव मद्दाराज़ा ने 
वेल्प से मुलाकात होना राजकुमार की मुलाकात के लिंए' कुछ दिनों तक 
आरगरे में अपडा निदासख रक्खा । ई० स० १८७६ ता० २५ जनवरी 
( वि० सं० १६३२ माध वद्‌ १७४) को जब राजकुप्तार स्पेशल ट्रेन-दारा 
आगरे पहुंचा, तव महाराजा भी अ्रेग्रेज्ञ अफ़सरों, राजा-महाराजाओं आदि 
फे साथ राजकुमार के स्वागत में सम्मिलित हुआ। ता० २६ जनवरी ( माघ 
घदि ३० ) को मद्दाराजा अपने सरदारों तथा प्रत्तिप्ठित व्यक्तियों के साथ 
राजकुमार की मुलाक़ात के लिए, उसके निदास-स्थान पर गया, जहां 
राजकुमार ने डस( महाराजा )का-डचित सम्मान किया। फिर दूसरे दिन 
माघ खुद १५ ता० २७ जनवरी ) को स्वय राजकुमार ने मद्दाराजा के 
निवास-स्थान पर आकर उससे मुलाक़ात की । इस अवसर पर 
महाराजा का संयुक्त प्रदेश के लेम्िटनेंट-गवरनेर से भी मिलना हुआ और 
उस्तकी तरफ़ से जो राजकीय-मोज दिया गया, उसमें भी बह ( मद्दाराजा ) 
खम्मिलित हुआ एवं भोज के समय होनेवाली रीसियों को देखकर डसे बड़ी 
प्रसन्नता हुईं । वहीं महाराजा की दूँदी के महारव राज़ा रामलिद्र और 
कृष्णुगढ़ के महाराजा प्ृथ्वीसिंद आदि से, जो राजकुमार की मुलाक़ात फे 
लिए आये हुए थे, मुलाकात हुईं । 
इसी वर्ष गद्दी के दूखरे असफल हृक़्दार खज्ञखिह आदि ने कतिपय 
डुष्ट सलुष्यों की सम्मति से महाराजा फो विष प्रयोग-द्वारा मरवा डालने का 
प्रयल किया, परन्तु ठीक समय पर रहस्योद्घादन 
गज मयोग ही गया, जिससे सब षड्यन्त्रकारी पकड़ लिये गये 
आर जांच के बाद उनको क़ेद की सज़ा दी गई। 
इस अनुचित कार्य में महाजन के ठाकुर अमरखिद का भी दाथ था, अत- 
एवं उसका पट्टा छीनकर उसके ज्येष्ट पु रामसिह को दे दिया गया और 
वह ( अमरसिंह ) नज़रवन्द्‌ कर दिया गया ॥ 


( १ ) सुंशी ज्वाज्ञासहाय; वकाये राजपूताना, जि० ३, ४० ६४६-९१ ! 
(३ ) वही, ज्ञि० ३, ४० ६५२, ६७३ | 
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इं० स० १८७६ ता० २२ दि्खिंवर (वि० स० १६४३ पौष खुद ६) 

को प्रस्थान कर महाराजा ई० स० १८७७ ता० २६ जनवरी (वि० सं० 
१६३३ माघ खुदि १४) को कच्छ की राजधानी 

20 गे श्रुज्ञ पहुंचा, जहां उसने ता० २ फ़रवरी (फाल्मुन 
ददि ४) फो महाराव प्रागमल की पुश्नी ले विवाह 

किया । वहां से महाराजा छारिकफा की यात्रा को गया । 

उसी घपे श्रीमती महाराणी विक्टोरिया के क़ेसरे हिन्द्‌ ( 07]07088- 

०६ ]79॥8 ) की डपाधि धारण करने के उपलक्ष्य में हिन्दुस्तान के बाइसरॉय 
झौर गवनेर जनरल लॉड लिटन ने ६० स० १८७७ 

92202 05% मकर ता० १ जनवरी ( थि० सें० १६३४३ भाघ घदि २) 
फो दिहली में एक बड़ा दरबार करना निश्चित 

किया और उसमें सम्मिलित होने फे लिए व राजा-मद्दाराजाओं तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों' के पास निर्मं्रण भेजे गये। उन दिनों महाराजा का 
विवाह कच्छ में दोनेवाला था, इसलिए दरबार फे कुछ दिलों पूर्व दी वह 
कच्छु को रबाना दो गया, जिससे वह्द सुवय इस दरवार में सम्मिलित नहीं 
हो सका । सरकार ने उसके लिए इस द्रवार फी स्म्रति में एक भंडा 
भेजा, जिसको महाराजा ने वीकानेर में एक घड़ा दरबार कर भ्रहण फिया | 
कप्तान वटेल ६ई० ख० १८७१ से ७८ (वि० सें० १६२८-३४) तक बीकानेर: 

राज्य फा पोलिटिकल अफसर रहा 4 फिर डसफी बदली होने पर कप्तान 
मॉर्ट्ली फी पह्दां नियुक्ति हुईं, जिसे शांतिश्रिय प्रजा 
पर कार्य-फर्त्ताओं-द्वारा जुल्म होने का पता लगा। 
उसने महाराजा से इसकी शिकायत की। उन दिनों 
बषीदाचत दोलतालिह, तंवर जीवराजसिंह, दारोगा वः्शीराम आदि महाराजा 
के सलादकार थे। उनमें से फोई पुलिस का झधिकारी था तो कोई मंडी 
(कस्टम, चुंगी) फा । अहलफार स्व अपना-अपना गरोद्द बनाकर मतलद 
बनाते थे ओर प्रधान मंत्री मद्वाराव दरिसिद फे प्रधन्ध में दखल देने से भी न 
(१ ) सुंशी ज्वालासदाय, पत्राये राजपूताना; जि० ३, ए० ६६२.७। राजपूसाना; ज्ञि० ६, ४० ६६३-४ | 


शासन छुधार का 
पअ्रसफल प्रवत्न 
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च्यूकते थे। इससे शासन-कार्य में अव्यवस्था द्वो जाती थी। मद्दाराजा ने इस 
अव्यवस्था को मिटाना चाद्दा, पर शीघ्र द्वी खरदारों की रेख का एक नया 
वखेड़ा खड़ा हो गया, जिससे महाराजा को अपनी सारी शक्ति उधर लगानी 
पड़ी, जिसका वर्णन आगे किया जायगा। फलतः महाराजा उस समय 
शासन-छुधार में सफल न हो सका ओर बचह्द अव्यवस्था वहुत समय तक 
घनी रही । 

ई० स० १८७८ (वि० सं० १६३५) में रूस के दूत के अफ़गानिस्तान 
में पहुंचने पर वहां के अमीर ( शेरअली ) ने डसका बड़ा सत्कार किया। 
अफ़ग़ानिस्तान में रूस का प्रभाव वढ़ने की आशंका 
होने से भारत के वाइसरॉय लॉड लिटन के 
आदेशानुसार सर नेविल चेम्वरलेन भी अली 
मसजिद में डपस्थित हुआ और उसने अफ़ग्ान 
सरकार से खैवर के दर से ग्रुज़रने की आज्ञा मांगी, ताकि वह कावुल के 
अमीर के पास जाकर इस संदंध में अग्नेज़ सरकार के विचार उससे 
प्रकट करे, परन्तु उसे आश्षा न दी गईं, जिखसे उसे पीछा लौट आना पड़ा। 
इस खुल्लम-खुल्ला इनकारी के फलस्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 
अफ़सानों के साथ इससे पूर्व भी अग्नेज़ सरकार की एक लड़ाई हो चुकी 
थी । अब ईं० ख०, १८७८ ता० २१ नवम्बर (वि० झ्ले० १६३५ मार्यशीर्ष 
बदि १५) को डसकी पुनराद्रुत्ति हुई! | उस समय मद्दाराजा ने ता० २६ 
नवस्वर ( मा्नेशीर्ष खुदि ३) को जो खरीता राजपूताने के एर्जेट गवनेर 
ओैनरल मेजर त्रेडफ़ोड के नाम भेजा, उसमें अ्श्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
लड़ने के लिए अपनी सारी सेता उस युद्ध में भेजने की इच्छा प्रकट की । 
सेना की आवश्यकता न होने के कारण अग्नेज़ सरकार ने इसके लिए तो 
इनकार कर दिया, परन्तु कुछ ऊंट उसे भेजने के लिए लिखा । महाराजा 
ने झविलंव प्रबंध करके ८०० ऊंट अंग्रेजों की सद्ायतार्थ भेज दिये । 

( $ ) स्मिथ, झॉक्सफोर्ड हहिस्टी ऑँचू इंडिया; छ० ७र२ । 

(२ ) अखकिन, गेज़ेटियर ऑँवू बीकानेर, ए० ३२७ 3 
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में भेग्रेत सरकार की 
सहायता करना 
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बीकानेर राज्य में लुूणकरणपतर, छापर आदि से नमक वनाने के 
कारखाने थे। ई० स० १८७६ ( वि० सं० १६३६ ) में उन कारखानों में 
बनाये जानेवाले नम्रक का तौल निधोरित करने 
आर अपने यहां का नमक उक्त राज्य में ख़पाने के 
लिए श्रेग्रेज़ सरकार का महाराजा के साथ नीचे 
लिखी शर्ता का इक्तरारनामा हुआ -- 

पहली--महाराजा इक्रार करते हैं कि लुण॒करण और छापर के 
नमक के कारखानों के अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी स्थान में नमक 
न बनाय( जायगा और ऐसे दूसरे सभी कारख(ने यदि किसी का अस्तित्व 
होगा तो वे बन्द कर दिये जञायंगे। 

दुसरी--मदाराजा इक्रार फरते हैं कि शर्त एक में लिखे हुए दोनों 
करारखानों में नमक फी कुल पेदावार एक वर्ष में ३०००० ग्नेज्ञी मन से 
अधिक न दोगी और प्रत्येक की पेदाबार का व्यौर प्रतिवर्ष आंग्नेज़ 
छघरकार के पास पेश किया जायगा। 

तीसरी-महाराजा ऐसे सभी नमक का, जो अंग्रेज़ सरकार-द्वारा 
कर लगाये हुए नमक से भिन्न है, अपने राज्य में आयात और निर्यात 
रोकने फा इक्तरार करते हैं । 

चोौथी--जिस नमक पर आअंग्रेज़ सरकार कर ले चुकी है उसपर 
घीकानेर राज्य में किसी प्रकार की राहदारी न ली जायगी | 

पांचवीं--भीमान्‌ महाराजा अपने राज्य से अंग्रेज़ी अमलदारी में 
भांग, गांजा, शराब, अफ़्रीम अथवा अन्य कोई नशीला पदार्थ या उनसे 
बनी हुई वस्तु का निर्यात रोकने का इकरार करते हैं । 

छुटी--इस इक्रारनामे की शर्त १, २े और ३ को पूरी तरद से 
पालन करने, शर्ते १ में लिखे हुए कारखानों फी इद्धि और गैर कानूनी 
नमक का बनाना ओर उशल्तका निययात रोकने में जो खर्चा श्रीमान्‌ महाराजा 
खग्गा, उसके चदले में अग्रेज़ सरफार उन्हें प्रतिवर्ष ६००० रुपया 
(१) दीसोज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदूज्न| जि० ३, ए० रशृछ३। 





अंग्रेज सरकार के साथ 
नमक का सममीता होना 
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देने का इक़रार करती है । 
सातरवीं-महाराजा को प्रतियष फलोधी ओर डीडयाणा के नमक 
के कारखाने से अपने राज्य के लोगों के इस्तेमाल के लिए बीस हज़ार 
अंग्रेज़ी मत नमक, जिसका सूल्य आठ आते प्रति मन से अधिक न दोया, 
| ३ अंग्रेज ध्रे 
खरीदने की आज्ञा देने का अंग्रेज़ सरकार इफ्रार करती हे । 
जहां तक संभव हो सकेगा न्रमक उपर्युक्त कारखानों से निम्त- 


लिखित परिमाण में दिया ज्ञायगा-- 
फंलोीधी से शा >कड ३. डरे १५००० मन 
डींडवाणा से ००० ७०्क ३०० ०० ४००० मन | 


इस प्रकार खरीदे हुए. उन कारखानों से दिये जानेवाले नमक पर 
जो प्रचलित कर की दर छोगी उसकी आधी ली जायगी | 

आउचीं--यदि इस इकरारनामे के होने तक बीकानेर राज्य में 
नमक का बड़ा संत्रह द्ोना प्रमाणित होगा और यदि अंग्रज़् सरकार की 
पेसी अभिलापा होगी तो मद्दाराजा को ऐसे संग्रह् को अपने अधिकार में 
कर लेना होगा । इस सस्वन्ध में या तो वद्द नमक के मालिकों को यहद्द 
सुविधा देंगे कि व डसे डचित मूल्य पर, जो मद्दाराजा पोलिटिकल एजेंट 
के परामर्श से निर्धारित करें, अग्नेज्ञ सरकार को दे दें, अथवा वे उस 
नम्रक फे खिए उपयुक्त पजेएट को कर चुका दें | यह कर दो रुपये आठ 
आने मन से अधिक न होगा और श्रीमान्‌ वाइससॉय उसे निधीरित करेंगे। 
डपरयुक्त मालिकों के दूसरा मागे स्वीकार करने पर, उन्हें निधोरित कर 
घुकाने पर नमक रखने का अधिकार रहेगा, अन्य अवस्था में नहीं । 

नवी--यह साबित होने की दशा में कि चीकानेर राज्य-द्वारा 
अंग्रेज़ सरकार की आमदनी की रक्षा के निमित्त किये गये इस इक्रारनामे 
की शर्तें पर्याप्त नहीं दे अथवा डस दशा में जब कि अंग्रेज़ सरकार को 
खसन्‍्तोष जनक रूप से यह प्रमाणित दो जाय कि पद्ली शर्त में लिखे हुप 
नमक के कारखानों को रोकने, कम करने अथवा उनके बन्द द्वो जाने के 
कारण बीकानेर के लोगों के काम में आनेवाले नमक की मिकुदार इक्रार- 
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नामा दोने फे बाद बढ़ गई है यद्द इकरारनामा पलटा जा सकेगा | 

दसवीं--यह इकुरारनामा अंग्रेज़-सरकार-दारा निश्चित की हुई 
तारीख छे काये में लाया जायगा | 

यह इक़रारनामा ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ ( फाल्मुन वदि 
३० थि० लर० १६३५ को लिखा गया और ता० ८ मई को मंजूर हुआ | 

पदले पहद्ेदार घुड़पसवार, ऊंट सवार और पेदलों से राज्य की सेवा 
करते थे; किन्तु महाराजा सरदारासिह के समय घुड़-सवार, ऊंट-सवार 
तथा पेदल के एवज़ नकद रक्तम छेना स्थिर हुआ। 
ई० स० १८६८ ( वि० से० १६२५४ ) में सरदारों में 
से महाजन, सीधपुख, जसाणा और बाय के प्लरदारों ने घाइसरॉय तथा 
एजेंट गवनर जेनरल के यहां इस संत्रंध में शिकायत की तो कप्तान पाउलेट 
( एजेंट गवमेर-जेनरल का असिस्टेंट ) को इस विषय की जांच करने की 
आज्ञा हुई । फिर ई० स० १८६६ (वि० से० १६२६ ) में महाराजा 
सरदारासिह और ठाकुरों के वीच कप्तान पाउलेट तथा दीवान पं० मनफूल 
की विद्यमानता में समझौता हो गया। यह समझौता केवल दल वर्ष के लिए 
स्थिर हुआ और इसके वाद भ्रविष्य में पंचायत-द्वारा रक्तम्त बढ़ाना 
निश्चत हुआ । 

उपयुक्त व्यवस्था इ० स० १८७६ ( वि० सं० १६३६ ) में समाप्त छुई, 
तो भी ईं० स॒० १८८१ के अस्टोबर ( वि० से० १६३८ फार्तिक ) मास तक 
उसमें कुछ भी फेर-फार न हुआ | फिर महाराजा ने इस विषय में हे० स्व० 
श्धप१ ता० २६ अक्टोब्रर ( विं० से० १६३८ कार्तिक खुदि ४ ) के सरीते के 
द्वारा मेजर रॉवर्ट्स (एजेंट गवर्नेर-जेनरल का असिस्टेंटो को खुजानगढ़ में 
खूचना दी कि में तव तक ई० स० १८६६ (वि० से० १६२६) के प्रवेध पर फ़ायम 
हूं, जब तक कि एक अंग्रेज़-अफसर राज्य की ज़मीन की देलियत और 
लगान स्थिर न करे | उल( महाराजा )ने इस कार्य फे लिए अंप्रेज़ सरकार 
से एक अंग्रेज़ अफ़सर भी मांगा | इस खरीते की एक प्रतिलिपि कनेल- 
वाल्टर ( स्थानापन्न एजेंट गवेनर जेनरल ) फे पास भी भेजी गई, जिसने 


सरदार की रेख में वृद्धि रोना 
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डसके उत्तर में द्रियाक्तत किया-- 
(१) राज्य 'सेटिलमेंट ऑफ़िसर! को कितनी तनख़्वाह दे सकेगा? 
(२) कितने समय तक उस ऑफिसर की आवश्यकता रहेगी ? 
(३ ) कया ठाकुर अपने ठिकानों की पेमाइश कराना स्वीकार करेंगे ! 
मेजर रॉवर्ट्स ने महाराजा से द्रियाक्त कर ई० सत० १८८०९ के जून 
( वि० स्वू० १६३६९ आपाढ़ ) में एजेंट गवनेर जनरल को उत्तर दिया कि सब 
खरदारों को अपने ठिकानों की पेमाइश कराना स्वीकार है; किन्तु दरबार 
ने यह निश्चय किया है कि पहले एक देशी 'सर्वेयर' के द्वार खालसे के 
दसुमानगढ़ ज़िले की पेमाइश कराई जाबे। ई० स॒० श्८पशे के जून ( वि० 
से० १६३६ ) में हचुमानगढ़ में यह काये आरंभ हुआ और अक्टोवर में 
ठाकुरों ने, जिनमें महाजन, वीदासर, भूऋरका, रावतसर, सांखू, पूगल, 
बाय, सीधमुख, गोपालपुरा, सांडवा, जैतपुर, चाड़वास, अजीतपुरा आदि 
के बड़े-बड़े ठाकुर शामिल थे, यह दु्््यास्त दी कि हमारे ठिकानों में पेमांइश 
न हो, क्योंकि हज्ुमानगढ़ में पेमाइश के समय वहां के लोगों को बड़ा कष्ट 
हुआ है । उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि रेख के रुपये पहले के वर्षो की रेख 
की किताब और ज़मीन की पेंदावार देखकर बढ़ाये जावें | यदि किसी को 
उज्ध हो तो वद्द अपनी ज़मीन की पैमाइश करावे | अच्छा तो यद्द होगा कि 
पांच सरदार और मुसाहिबव सम्मिलित होकर यह निश्चय करें कि हममें 
से प्रत्येक को क्‍या देना होगा । कुछ वादविवाद होने के पश्चात्‌ महाजन, 
भरूकरका, रावतसर, सीधमुख, जप्ताणा, वाय, सांखू, अजीतपुरा, जबरासर, 
जारिया, मेंद्सर, पिरथीसर और खारबारा के ठाकुरों ने प्रसन्नता फे साथ 
लिखित दस्तावेज़ के द्वारा स्वीकार किया कि इकीस वर्ष तक बढ़ाई हुई 
रेख हम देते रहेंगे । इसपर राज्य से सरिश्ते के अनुसार उपर्युक्त ठिकाने: 
दारों को सनदें कर दी गई । फिर बे मेजर रॉवर्ट्स ले मिले और उसके 
समक्ष उन्होंने स्वीकार किया कि हमें बढ़ाई हुईं रक्तम देना मंजूर है। दूसरे 
ताज़ीमी और छोटे ठाकुरों की रेख बढ़ाने के लिए एके पंचायत नियत हुई 
जिसमें चार बड़े-बड़े सरदार, ठाकुर रामसिंद (मद्ाजन), रावत जोरावर्रासिदद 
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( रावतसखर ), ठाकुर नत्यूलिद ( भूकरका ) और ठाकुर खुमेरलिंद( सांखू ) 
सरदारों की तरफ़ से और चार अफ़छर राज्य की तरफ़ से नियत हुए। 
इस पंचायत ने दो मास तक काम किया और आगामी इक्कीस धर्ष तक 
प्रत्येक पद्धेदार को राज्य को रेख के कितने रुपये देने चाहियें यह निश्चय 
किया । पंचायत ने जो कुछ निश्चय किया, उसमें महाराजा ने कुछ भी 
हस्तक्तेप न कर उसे मंजूर कर लिया । इस पंचायत ने ज्ञिन २१२ ठिकानों 
में से २८ ताज़ीमी और १८४ छोटे ठाकुरों की रेखें नियत की, उनमें से 
१८० ठिकानेदार रेख बढ़ाई जाने के समय विद्यमान थे । ३२ पद्ेदार खास 
कारणों से उपस्थित न हो सके, जिनकी रक़म कमेटी ने निश्चितकर ज्ञव 
उन्हें सूचना दी तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया । 
वीदावतों में दस ताज़ीमी और ६४ छो2 ठिकाने हैं | महाराजा 
सरदारलिह के समय की भांति इस वार ताज़ीमी बीदाबतों ने भी प्रत्येक 
को कितनी रक़तम रेख की देनी चाहिये यह निम्चय कर लिया और महाराजा 
ने उस रक्तम को कुछ कमी वेशी के साथ स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
राज्य और सरदारों के वीच रंख का मामला तय हो गया। नियमानुसार 
द्रवार ने उनको सनदें भी दे दीं और उन्होंने स्वीकृति पत्र लिख दिये। बहुत 
से ठाकुरों ने, जिनमें महाजन और राचतसर के ठाकुर भी शामिल थे, अपनी 
रेख की पूरी रक्तम जमा करवा दी तथा कितने एक ने आधी से अधिफ 
रक़्म भर दी। फिर पंचायत ने ई० स॒० श्प८३ ता० दे जनवरी ( बि० 
सं० १६३६ पौष बदि १२) को अपना कार्य समाप्तकर उसकी केफ़ियत 
मेजर रॉवर्ट्स के पास भेज दी । 
ई० स॒० श८परे के फ़रवरी ( वि० सं० १६३६ फास्युन ) के अन्त में 
कनेल ओेडफोर्ड (एजेंट गवनेर जनरल) के वीकानेर जाने पर पंचायत में जो 
चार ठाकुर थे, वे उससे मिले। उन्होंने एर्जेंट गवर्नेर जेनरल फो खुकाया 
कि हमारी कार्यधाही उचित रूप से नहीं छुई है ७पर हमारे दस्ताच्षर दवाव 
देकर कराये गये दें । इसपर फर्नल प्रेडफोर्ड ने इस सम्बन्ध में 
महाराजा से बात-चीत फी, तो मदयराज़ा ने उत्तर दिया कि ठाकुरों के 
दर 
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हस्ताक्षर उचित रूप से बिना किसे दवाव के हुए हैं.) उक्त कर्नल को 
महाराजा के इस उत्तर से संतोष दो गया और उसने इस मामले में 
इस्तक्तेप करता अनावश्यक समझा | तदनन्तर एर्जेट गवनेर जेनरल तो 
चीकानेर से लौट गया और महाराजा ने डन चारों सरदारो को अपने पास 
चुलवाया, परन्तु भूकरका के ठाकुर के अतिरिक्त अन्य तीनों सरदार 
महाराजा की आज्ञा पालच करने के बजाय देशणोक चले गये । घहां पर 
कुछ दुसरे ठाकुर भी उद्से जा पघिले । देशशोक से वे खोग वीदासर, 
साडनू ( मारवाड़ ) आदि की तरफ़ गये ओर उन्होने दीकानेर में आने से 
इनकार कर दिया । 
महाराजा ने आलकरण कोचर, ठाकुर दुलह्सिह और कविराजा 
भैंरूुंदान आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजकर ठाकुरों को समभाने का 
चहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु इससे उनकी उत्तेजना घटने के स्थान में 
चढ़ती दी गई ओर उन्होंने अंग्रेज़-सरकार के पास शिकायत भेजना ज्ञारी 
रखा । इस प्रकार ज़ब रूगड़ा बढ़ता ही गया तो ईइं० स० १८८३ ता० ३० 
अगस्त ( वि० से० १६४० भाद्रपद्‌ चदवि १३) को राज्य और ठाकुरों के 
वीब फैसला कराने के लिए कतवान टॉलवड की नियुक्ति हुईं, जो पीछे से 
वीक्चानेर राज्य का पोलिडिकल एर्जेट हो गया था। दीकानेर में पहुंचने 
पर कप्तान टॉलवट को महाराजा ने सारी परिस्थिति समभझाई। फिर 
उसने देशणोक से विरोबी सरदारों को दुलवाकर समझाया, किन्तु 
उनका वही पुराना उच्च जारी रहा, जिससे कोई निर्ण्य न द्वो सका। 
यही नहीं, वियोद्वी सरदारों ने कप्तान टॉलवचट से शुस्ताखी भी की ओर 
वे उक्त कप्तान के विरुद्ध द्ोकर देशगोक को लौड गये | उस दिन 
इस्त विषम स्थिति पर मद्दाराजा और कप्तान टॉलचट के बीच बड़ी देर 
तक दातौलाप होता रद्या | ओअत में पुनः एक वार ठाकुरों को वुलबाकर 
समकाने की राय ही स्थिर रदह्दी | तदनुसार ठाकुर जीवराजालिह तथा 
डुलइ्सिह विरोधी ठाकुरों को लाचे के लिए भजे गये, परन्तु वे नददों ञाये 
आर उन्द्दोंने राज्य के विरुद्ध आचरण करना ठान दिया। 
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देशणोक से विरोधी सरदार घूमते-फिरते बीदासर पहुंचे और वहां 
सलाह करने के उपरान्त अपने-अपने ठिकानों में जाकर सेना इकट्ठी 
करने लगे । उनमें से कुछ वाइसरॉय की सेवा में भी डपर्थित हुए, किन्तु 
चहुत समय से उन! ठाकुरों )का राजद्रोह करने का स्वभाव होने से वहां 
उनकी कोई भी बात नही खुची गई | उधर मद्दाज्ञन मे विरोधी सरदारों फी 
पांच छुः हज़ार सेना एकत्र दो गई और उन्होंने आवश्यकता के समय राज्य 
से मुक्ताबला करने का दृढ़ संकल्प कर लिया | इस अवस्था में राज्य सता 
फो स्थिर रखने के लिए सेनन्‍्य-द्वाया ठाकुरों की शक्ति क्षीण करने के 
अतिर्क्ति अन्य कोई उपाय न रद्दा । निदान कप्तान टॉलबट की खम्मति के 
अनुसार महाराजा ने साद्रपद्‌ रू दि १५(ता० १६ सितम्बर) को ठाकुर हुकमसिह 
( फ़ौजदार ) तथा मेहता छत्नसिंह चेद्‌ की अध्यक्षता में राज्य की सेना 
महाजन पर रवाना की | इस सेना में पांच सौ सचार, एक हज़ार पेदल, 
एक शुब्बारा और दो तोर थी । महाजन के क्िल्ले में उस समय वहां का 
ठाकुर रामसिंद तो नहीं था, परंतु उस( रामलिंह )के भाई वरूतावरलिंह 
ओर भूपालसिंह, ठाऊुर शिवनाथर्सिद् ( जोगलिया ) तथा अन्य निम्न 
श्रेणी के सरदार जमा थे | राज्य की सेना ने वहां पहुँंचऋर टीबों पर अपने 
मोरचे जमाये और उधर विरोयी सरदारों ने भी मोर्चो को दढ़ किया। इस 
समय विरोधी सरदारो को एक बार फिर समझाने का प्रयत्ञ किया गया। कई 
दिन तक समझभोते की बात-चीत हुई ओर कप्तान डॉलबट ने भी सरदारो 
को बहुत कुछ लिखा, परंतु कोई परिणाम न निकला ।| राज्य की सेना दो 
मास तक मद्दाज़नन पर घेरा डाले पड़ी रही, किन्तु लड़ाई नहों हुई । तव 
पआअग्रेज़्ी इलाक़ में ठहरे हुए ठाकुर रामलिंदह पर कप्तान टॉलबट ने बहुत 
दबाव डाला । इसपर उसने अपने भाइयों को किला खाली कर 
राज्य को सॉपने के लिए लिख दिया। उस समय कप्तान टॉलबट भी 
महाजन पहुंच गया । निदान वम््तावरसिद्द, भुपालसिद्र ( महाजन का 
चर्तेमान स्वामी ) आदि मद्दाजन का क़ित्ता खाली कर वीदासर के क्रिले में 
चले गये, जहां अन्य सरदार एफत्रित थे। फलतः मद्दाज़न फ किले पर 
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राज्य की सेता का अधिकार द्वो गया | अब वीदासर के क़िले से वियोश्री 
सरदारों के एकत्रित वल को विखेए देना आवश्यक सम्रका गया, परंतु 
वहां उनकी सेख्या बहुत अधिक थी । अतएव कप्तान दॉलवटड अंग्रेज़ी 
सेन्य लाने के लिए खुज्ञानगढ़ को रवाना हुआ । 
महाजन के किले पर अधिकार करते के पश्चात्‌ राज्य की सेना 
तीन चार दिन तक वहां रह्दी | वाद मे केवल पेदल सेना की एक कंपनी 
हरिलिह चौहान की अधीनता में वहां रकखी गई और दो कंपनियां दीनदयाल 
तथा ज़ियाउद्धीव की अध्यक्षता में रावबतसर एवं एक फंपनी जसाणा भज्जी 
जाकर शेष सेन्य ने दीदासर की ओर प्रस्थान किया ! माग्गशीर्ष चदि ११ 
( ता० २४ नवंबर ) को राज्य की सेना ने वीदासर में पहुंच क्रिले के चारों 
ओर मोचोवयंदी कर ली। उस समय चीदासर के किले में ठाकुर रामसिद्द 
( महाजन ), रावव रणजीतासिंह ( रावतसर ), ठाकुर बहाद्धुरसिद्द 
वीदावत ( बीदासर ), ठाकुर मेघसिह ( जसाणा ), ठाकुर हीरालिह वीदावत 
( सांडवा ), ठाकुर नाहरालिह ( सातूं ), ठाकुर बीज़राज ( पृथ्वीसर ) तथा 
अस्य कई सरदार अपन्ती-अपनी सेना सहित विद्यमान थे । राज्य की सेना 
पहुंचने के एवं ही सुजानगढ़ से कप्तान टॉलवट अंग्रेजी सेना के साथ 
वीदासर पहुंच गया था, परन्तु सरदारों के और उसके बीच कुछ कहा- 
सुनी हो गई, जिससे वह राज्य की सेना के आने के पद्दले ही बीदासर से 
पअग्रेज़ी सेना को लेकर पीछा खुज्ञानगढ़ चला गया और पूरे समाचार की 
रिपोर्ट कनेल त्रेडफोड के पास भेजकर उसने सरदारों को दवाने के लिए 
एक बड़ी सैन्य की आवश्यकता वतलाई | 
वीदासर को राज्य की लेना दो मद्दीने तक घेरे रद्दी, परन्तु वहां भी 
कोई लड़ाई नही हुई | इसी दीच ठाकुर नाहरसह तथा बीजराज राज्य की 
सेना से आकर मिल गये । उधर कनेल ब्रेडफोर्ड, कपान टॉलवट की रिपोर्ट 
पहुंचने पर अंग्रेज़ी सेना तथा तोपखाने फे साथ खुजानगढ़ की तरफ़ 
आगे चढ़ा और खरे महाराजा ने भी बीकानेर से खुज़ानगढ़ को प्रयाय 
किया । जब विरोश्री सरदारों ने इतनी तैयारियां देखीं तो वे भयभीत 
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दो गये और उन्होंने मार्ग में महाराजा से भेट कर इस सम्बन्ध में बातें कीं; 
पर उनकी प्रायना पर कोई ध्यात न दिया गया | फिर वे सब खुजानगढ़ से 
दो कोस की दूरी पर पजञन्ट गवनर जनरल की सवा मे उपस्थित हुए, पर 
विना कोई बात किये सबके सब गिरफ़्तार कर लिये गये। फिर जब क्लिला खाली 
करने के लिए उनसे कहा गया तो उन्होंने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया 
जिससे राज्य फा बीदासर के किले पर अधिकार हो गया । कुछ समय बाद 
सुज्ञानगढ़ से सफ़र मेता की फ़ौज ने जाकर चि० से० १६४० पौप झुदि १० 
(इ०स० ऐं८८७ ता०८ जनवरी) को वह किला उड़ा दिया। रावत रणजीतसिह 
(रावतसर) और दीरासिद्द (सांडवा) को मद्दाराजा ने सिफ़ारिश करफे छुड़ा 
लिया, क्‍योंकि वे दिल से राज्य के अ्रद्दित चिंतक न थे और शेप सरदार 
देवलो की छावनी में पांच वरस के लिर भेज दिये गये तथा उनकी जागीरें 
उनके उत्तराधिकारियों के नाम कर दी गई। जिस रेख के लिए यद्द बखेड़ा 
खड़ा हुआ था बह पहले से सवाई और ड्यौढ़ी नियत हुई । 
विरोधी सरदारों के दमन के उपरान्त राज्य में फेली हुई अव्यचस्था 
को दूर करने का प्रयत्न किया गया | कप्तान टॉलबट बीकानेर का स्थायी 
रूप से पोलिटिकल एजेन्ट नियुक्त हुआ। उसने 
राज्य के कार्यकर्ताओं की मनमानी की ओर 
महाराजा का ध्यान आकर्षित किया | डसी के परामर्शानुसार महाराजा ने 
धीरे-धीरे राज्य प्रवन्ध में बहुत खुधार किये, जिससे राजा और प्रजा 
दोनों का हित हुआ। एक प्रकार से राज्य का सार कार्य दीवान दी 
के धारा संचालित होता दे इसलिए कप्तान टॉलबट की सम्मति से 
महाराजा ने कच्छ के अमीमुहम्मद्‌ को दीवान चनाया और स्वार्थी 
अहलकारों को हटाकर उनकी जगहों पर बाहर से योग्य व्यक्ति घुलाकर 
रक्खे गये । 
उस समय तक दीवानी या फ़ीजदारी झुकदमों के फ़ेसले के लिए 
तदसील दी एकमात्र अदालत थी । इससे प्रजा को न्याय प्राप्त करने में 
( १ ) सोदनछाल, तवारीज़ बीकानेर; ए० २२२-६ । 


राज्य में शासन सुधार 
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बड़ी अड़चने होती थीं। महाराजा ने प्रज्ञा की सहलियत के लिए अलग- 
अलग चार न्यायालय स्थापित कर दिये । मुकदमों की जांच के लिए 
क़ायदे बनाये गये और देडनीय जुर्मों की एक सूची तेयार की गई। प्रारम्भ 
में ज़नाना पट्टे तथा दूसरे पद्चेदारों को दीवानी, फ़ौज़दारी व माल के हक़ 
प्राप्त थे | नये प्रबन्ध में उनसे ये हक छीनकर प्रत्येक पट्टे के गांव निकटतम 
न्यायालय के अधीन कर दिये गये | ठगी, डकैती आदि की डचित 
व्यवस्था थी गई और थानों का झुप्रबन्ध किया गया। थानेदारों की 
निगरानी के लिए गिरद्ावर मुक़रंर किये गये। 
वि० सं० १६४१ (ईं० स० १८८७ ) में चुंगी के महकमें का उचित 
प्रवन्ध किया गया और उस सम्बन्ध में नये क्ायदे-क्ानून अमल में लाये 
गये । उस वर्ष वीकानेर में डाकखाना खोला गया तथा स्थान स्थान पर 
मदरसों और अस्पतालों की स्थापत्रा हुई । 
वि० सं० १६४२ ( ई० स० श्८८५ ) में खालसा गांवों की सम्तुचित 
व्यवस्था का प्रवन्ध किया गया। भूमि की माप करके वहां के चौधरियों 
के साथ लगान की रक्तम निश्चित हुई और जो अलग-अलग कर लगते थे 
उन्हें वन्द्‌ करके, किसानों आदि पर नक़द रक़म लगाई गईं। हु 
राज्य के सबारों तथा पेदलों का वेतन बहुत कम था, इससे जो 
सवार अथवा राज्य का कर्मचारी गांव में रकम वसूल करने जाता, वह्द 
दाँ के निवासियों से सुफ्त भोजन वलूल करता था । इस प्रथा को रोकने 
के लिए ऐसे कमचारियों के वेतन बढ़ा दिये गये | पहले खुराक देने के 
बदले में अरमींदार कुछ ज़मीन दवा लेते थे, अब ऐसा करना रोक दिया गया, 





(१ ) छुंगी के नवीन प्रबंध के समय देशणोक के चारण इस कर को देने से 
इनकार करने लगे और देशणोक छोइडकर चले गये | तब महाराजा ने राणासर के 
ठाकुर और कविराजा सैरूंदान को उन्हें समस्माने के लिए भेजा, जिसपर चारण लोग 
वीकानेर पहुंचे । फिर उन्होंने महाराजा की आज्ञा का पालन कर छुंगी देना स्वीकार 
कर लिया। इसपर महाराजा ने देशणोक के चारणों को छुः हज़ार रुपये वार्षिक राज्य 
से मिलते रद्दने का हुक्म दिया, क्‍योंकि प्रारभ से द्वी ये लोग इस कर से मुक्त थे । 
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कुछ लोगों को राज्य की तरफ़ से अन्न और नकद भी मिला करता 
कप को हक 
था, वद्द वन्‍्द्‌ करके उनका निश्चित वेतन नियत कर दिया गया । 
वि० सं० १६४३ (ई० स॒० श्८पद ) में चीकानेर के किले में बिजली 








लगाई गई । 

फ़जूल-खर्ची तथा राज्य के कर्मचारियों की मनमानी के कारण 
राज्य पर बहुत ऋण हो गया था, जिसका चुकाना बहुत आवश्यक था। 
इसलिए मद्दाराजा ने एजेंट को सलाह से उच्त 
ऋण के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक 
फमेटी मुक्तरर कर दी । इस कमेटी के सामने कुल ३६६३६६८७ रुपये के 
दावे पेश हुए । कमेटी ने पूरी तौर से जांच करके उसमें से व्याज़ की 
भर र हि धरे € न्‌ 
चेजा वढ़ाई हुई रक्तम घटाकर केवचल्च ७०४७६६ रुपये कर्ज़ की बाजिव रक॒म 
ठहराई । डसकी अदायगी के लिए यह तय हुआ कि रक्तम कुछ किश्तों 
में चुकाई ज्ञाय अथवा यदि महाजन उसी समय लेना चाहें तो एक रुपया 
सेंकड़ा की कटौती कर उन्हें रुपय दे दिये जाय । महाजनों ने उसी समय 
रुपये लेना स्वीकार क्रिया अतपएव उपर्युक्त कटीती करके उनके रुपये चुका 
दिये गये। भविष्य के लिए आमदनी और खर्च का नकशा दनाकर खर्चे फरना 
निश्चित हुआ ओर राज्य में होनेचाले अनावश्यक खर्च वन्‍द कर दिये गये।। 

सरदारों तथा कुछ अन्य लोगों को ईं० स० १८६६ ( थि० से० 
१६२६ ) से यह शिकायत थी कि हमारे छुछ गांव द्रवार ने पअकारण 

५३ ०3.4 ी छ बिक 
ज़ब्त करके खालसा कर लिये हैं | बीकानेर फे 
पोलिटिकल एजेंट ने एऐस मुक्तद्मों की निष्पक्ष जांच 
के लिए एक कमेटी वना दी! इस कमेटी ने कई मास 
रि कि ऐप ० कद 

परिश्रम करके ऐसे दावों की जां व की और उनका उचित फेसला कर दिया । 
कुल १५४ दावों में से ११६राज्य के पक्ष में हुए ओर शेष ३८ ठाऊरों फे | 


राज्य का ऋ्य चुकाना 


ठाकुरों के जब्त गावों 
का फ़ैसला होना 





(३ ) सोदनछाल, तवारीज़ बीकानेर, पू० २२६। 
(२ ) पही, ए० २२८ । 
(४६ ) पहदी; ए० २२६ । 





श्द्द राजपुताने का इतिद्दास 


महाराजा को इमारतें चनवाने का बहुत शौक़ था । उसने दीकानेर 
के क़लिले के प्राकार का जीणोद्धार करवाया और सोहन चुजे, खुनद्दरी बुज, 
चीनी बुजे तथा गणुपतिनिवास, छलालनिवास, 
सरदारनिवास, गंगानिवास, शक्तिनिवास आदि महल 
- वनवाये। उसने देणीऊंड पर महाराज छत्नसिद्द के 
नाम पर गिरिधर, दलेल्लिंह के नाम पर वद्रीनारायण, शक्तिसिंद के नाम 
पर गोपाल, अपनी माता जुद्दारकुंचरी के नाम पर गणेश, विमाता प्रताप- 
कुंवरी के नाम पर रुय्ये और अपन ज्येष्ठ श्राता गुलावर्सिह की रुइ्टति में 
शुलावेश्वर का मंदिर बनवाया । इनके अतिरिक्त उसने हरिद्वार में गंगा, 
काशी में दंगरेश्वर और द्वारिका में मुरत्लीमगोहर का मंद्रि वनवाया। 
उपयुक्त तीनों मंदिरों के बनवाने में महाराजा ने पद्चीस-पच्चीस हज़ार 
रुपये व्यय किये और प्रत्येक मंदिर के व्यय के लिए ७५००० रुपये के 
हिसाब से सवा दो लाख रुपये निकालकर अलग रख दिये और उसके 
खूद से इन मंदिरों का व्यय चलाने की व्यवस्था की । मद्दाराजा डूंगरसिंद 
ने अपने पूर्वाधिकारी महाराजा सरदारखिद्द को खुदर छच्ची बनवाई तथा 
अन्य स्मारक छुत्नियों का जीणद्धार करवाया | महाराजा ने अपने पिता 
लालसिंह के नाम पर शिवबाड़ी में लालेश्वर का झुंद्र शिव-मंदिर तथा 
लच्मीनारयायण का संदिर वनवाकर पथि० सं० १६३७ ( इईं० स॒० १८८० ) 
में उनकी प्रतिष्ठा की, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । उसने 
अपने नाम पर डूंगरगढ़ वसाया था । 
थि० सं० १६४४ (ईं० स॒० श्द८७ ) में महाराजा वीमार हो गया। 
रोग अधिक बढ़ने पर दिल्ली से प्रसिद्ध इक्तीम महसूदखां इलाज के लिए 
बुलाया गया, पर कोई लाभ न हुआ। किर मद्दाराजा 
मद्दाराजा का परलोकवास यायु परिवत्तेन के लिए गजनेर गया, पर यह्दां पहुंचने 
पर उसकी तबीयत बहुत खराब दो गई, जिससे व्दों 
से सौटना भी कठिन दो गया। महाराजा को यद्द आभास दो गया था कि 
इस दीमारी से मेरा बचना असंभव दे, अत; उसने अपनी जीवित झवस्था में दी 


महाराजा के वनवाये हुए 
महल ओर देवस्थान 





घीकानेर राज्य का इतिहास एट6्‌ 


डर 


उसने मद्दाराणियों तथा अन्य आत्मीय जनों के लिए पृथऋू धन दिये जाने 
की वसीयत लिख दी । डसके कोई संतान न थी, इसलिए उसने अपने 
छोटे भाई गंगासिह ( वर्तमान महाराजा साहब ) को शअपना उत्तराधिकारी 
निर्धारित कर इस संबंध में एक खरीता अंग्नेज़-सरकार के पास भेज दिया। 
गजनेर से बीकानेर लोटने पर महाराजा की दशा दिन-दिन विगड़ती गई 
ओर उसी वर्ष भाद्रपद्‌ वदि ३० (३० स्ू० १८८७ ता० १६ अगस्त ) को 
उसका स्वगवास दो गया। 
महाराजा डूंगरलिह दढ़-चित्त, साहसी, न्‍्यायी, विचारशील, ईश्र- 
भक्त और निरभिमानी शासक था। कर्त्तव्य-परायणता, सद्दानु भूति आदि उसके 
गुणों के कारण बीकानेर के इतिहास में उसका 
महाराजा का व्यक्त नाम चिरस्मणीय रहेगा । राजपूसी जीवन की आभा 
उसके शरीर में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। अपने 
पूर्वजों के समान वह' भी उदार था, परंतु उसे अच्छे और बुरे आदमियों 
की पहिचान भी पूरी थी । चह ग़ुणम्राहक था और विद्वानों का आदर कर 
उनको संतुष्ट करता था । बीकानेर राज्य में जो शासन झुधार हुए हैं, 
उनका सृत्रपात उक्त महाराजा फे समय में ही हुआ था। न्याय से उसको 
पूरा प्रेम था, इसलिए उसके समय में दीवानी, फौजदारी, माल आदि के 
क़ानून जारी हुए, जिससे प्रजा को बड़ी खुविधा हो गई और मनमानी फार्य- 
वाद्दी मिंट गई। प्रजा के खुख-दुःख की वह पूरी ख़बर रखता और यथा- 
साध्य उनके दुःखों को मिटाने की चेण्टा करता था। उसके पंद्रद्द वर्ष के 
शासन-काल में राज्य-काय में वड़ा परिवत्तेन हुआ और राज्य-कार्य व्यवस्था- 
पूर्वक होने लगा। महाराजा स्वयं राज्य-कार्य में परिश्रम करता एवं उसका 
अ्रतिम निर्णय विचारपू्ण होता था। उसकी गद्दीनशीनी के आरंभ में राज्य 
की आय फेचल छः लाख रुपये वार्षिक थी, जो, वड़ी कठिनाइयां दोने पर 
भी, उसके समय में वढ़कर तिग्ुनी दो गई | प्रजा से माल फा दासिल नक़द्‌ 
रुपये में लेने की व्यवस्था चीकानेर राज्य में उसके समय में ही हुई । 
सरकारी सवार आदि प्रज्ञा स ज्ञो खुराक आदि घसल करते थे, उसका 
दर 
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जिया जाना उसने बंद किया। चोरी और डाकों को बन्द करने के लिए उसने 
पुलिस तथा गिराई के महकमे स्थापित किये। राजकीय मुलाज़िमों के बेतन 
में चुद्धि कर उसने उनकी आय के अज्ुचित साधन चंद्‌ कर दिये। सरदारों 
की रेख पहले पेदावार के हिसाव से ली जाती थी, परंतु वास्तविक आय 
से चहुत थोड़ी रक्तम सरदार लोग राज्य को देते थे । इसलिए महाराजा ने 
उनकी पैदावार के सही श्रदाज़ से रेख रक्तम लेना चाहा, जिसको अधिकांश 
सरदारों ने खीकार कर लिया; किन्तु वीकानेर के कुछ खसरदारों को, जो 
सदा से निरंकुश थे, यह वात अप्रिय हुई ओर उन्होंने उपद्रव खड़ा कर 
दिया। इसपर भी महाराजा ने उदार नीति से काम लिया और उनके बखेड़े 
को समझाकर तय करना चाहा, परन्तु उपद्रवी और कलह-प्रिय 
सरदारों ने महाराजा की आज्ञा का पालन न किया। तब वे अंत में वंदी कर 
लिये गये | तो भी च्षमाशील महाराजा ने रावतसर और सांडवा के ठाकुरों 
का अपराध च्माकर अपनी महत्ता का परिचय दिया। मद्दाराजा को विद्या 
से बड़ा प्रेम था, अतएच उसके समय में राजधानी के स्कूल में पर्याप्त उन्नति 
की गई और गांवों में भी कितने ही स्थानों में पाठशालाएं खोली गई, 
जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी | उसके राज्य-काल में अस्पताल और 
शफ़ाखानों में भी वृद्धि हुई । वह अंग्रेज़-सरकार का सदा मित्र बना रहददा। 
जब कायुल में सरकारी सेना भेजी गई, तो महाराजा ने भी वहां अपनी 
सेना भेजने की इच्छा प्रकट की, पर वह स्वीकार न होने पर आठ सौ ऊंट 
उक्त मुहिम के अवसर पर अंग्रेज़-खरकार के पास भेज उसने कत्तेन्य-पलन 
किया । इससे श्रेग्रेज़-सरकार भी उसका वड़ा सम्मान करती थी। फलतः 
खरदारों के उपद्रव के समय अंग्रेज़-सरकार ने भी उसकी कार्यवाद्दी उचित 
समभ सेनिक सहायता देकर उपद्रव को शांत किया। बीकानेर राज्य में 
रेल, नहरें आदि लाने की योजनाएं भी उक्त मद्दाराजा के समय में ही वर्नी । 
प्रजाहित के कामों में महाराजा की वड़ी रुचि थी । उसके समय में राज्य में 
डाक का आना-जाना आरंभ हुआ और आवागमन के मार्ग निरापद 
चनाये गये। कितने दी नवीन कुँए भर सरायें यात्रियों के लिए बनवाई 
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गई । मद्ाराजा को साम्राजिक खुधारों से भी पूरा अनुराग था, परन्तु 
प्रज्ञा की प्रवृत्ति रढ़िवाद की ओर अधिक: होने के कारण घद अपते 
विचारों को कार्य रूप में परिणित न कर सका । महाराजा ख्रतर्सिद्द, 
रत्नलिंह और सरदारसिंद फे समय से ही राज्य ऋणु-प्रस्त और खज़ाना 
स्नाली था । उक्त महाराजा ने पुराना सब ऋण चुकाकर राज्य के 
वैभव को बढ़ाया | लाखों रुपये इमारतों, देवस्थानों, यात्रा तथा अन्य कार्यो 
में व्यय करने पर भी जब उसका परलोकवास हुआ, उस समय उसने पर्याप्त 
निजी धन छोड़ा था, जिससे राज्य को रेल्बे आदि के कार्य में बड़ी सहायता 
मिली। राजधानी बीकानेर में जल का वड़ा अभाव था, जिससे लोगों को कष्ट 
होता था, अतए॒व उसने अनूपसागर ( चौतीना ) नामक कुएं मे नल लगाने 
की योजना की | उसने रोहड़िया चारण विभूतिदान को तीन गांव, ताज़ीम 
ओर कविराजा का खिताव दिया । 
महाराजा का कृद्‌ लम्बा, रंग गेहुंचा, चेहरा खुंदर ओर शारीर 

बलिए था । वह निशाना लगाने में सिद्धहस्त ओर अशभ्वारोहण हें 
निपुण था । 


दसवां अध्याय 


महाराजा सर गंगासिहजी 


नीडज-जज>- आल जज जज 


श्रीमान जेनरल मद्दाराजाधिराज, राजराजेशर, नरेन्द्रशिरोमणि, महा“ 
राजा श्री सर गंगार्लिहजी बहादुर, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आईं० 
ई०, जी० सी० ची० श्रो०ण, जी० बी० ईं०, के० 
सी० बी०, ए० डी० सी० ( श्रीमान्‌ सम्राट के) 
पल० एल० डी० ( केम्त्रिज, एडिचवरा ओर वनारस ), डी० सी० एल० 
(ऑक्लफ़डे) का जन्म वि० से० १६३७ आश्विन छुदि १०५ ई० ख॒० १८८० 
ता० १३ अक्टोवर ) चुधवार को हुआ और अपने ज्येष्ठ आता मद्दाराजा 
इँगरसिंह का स्वगैवास दोने पर वि० सं० १६४४ भाद्वपद खुदि १३ 
( ई० स० श्य८७ ता० ३१ अगस्त ) चुधवार को ये वीकानेर के राज्य- 
सिंहासन पर वेठे । 
सिंहासनारूढ़ हुए महाराजा साहव को केवल सतरद्द दिन ही हुए 
थे कि इनके पिता महाराज लालसिंह का, जो राजा और प्रजा कां पूर्ण 
मद्दाराज लालसिंद का देहात हितैपी था, अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय महाराजा ) 
डूँगरालिंह की असामयिक स॒ृत्यु के दारुण शोक से 
पीड़ित होकर ५८ वर्ष की आयु में परलोकवाल हो गया। राज्य के 
हिव्चिंतकों पर भूतपूवे महाराजा के देहांत का शोक वो छाया छुआ था 
ही, अब वालक महाराजा के अभिभावक एवं राज्य के कशोधार 
के डठ जाने से चारों तरफ़ शोक के चादल छा गये, परन्तु उन्होंने घैये 
रखकर राज्य-कार्य में किसी प्रकार की चुटि न आने दी और शासन- 
कार्य सुचारु रूप से होता रद्द । 


जन्म तथा राज्याशिषिक 





श्रीमान्‌ जेनरल महाराजाधिराज, गजराजेश्बग, नरेन्द्रशिगोमाणि, 

महाराजा श्री सर गंगासिहजी बहादुर, जी सी एस आई, 

जीसी आई ४, जीसीबी ओ,जी बी इं,के सी बी. एडीसी, 
एल एल ही, दी सती एल 
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शासक की छोटी आयु ओर प्रत्यक्ष अभिभावक के अभाव में 
राज्य-शासन में कई प्रकार की खराबियां उत्पन्न द्वो जावी हैं और 
राज वौंसिल का... श्रव्यवस्था बढ़ जाती है । राज्य के कार्य-कत्तों 
रीजेंसी कॉंपिल के रूप में डचित तथा छज॒चित रीति से अपना मतलब 
परिवर्तत होना. बनाने लगते हैं। वीकानेर राज्य में भी ऐसी दी 
परिस्थिति उत्पन्न हुई | अदवएव शासन-कार्य रीजेंसी कौंसिल-छारा द्वोता 
निश्चित होकर राज-कॉसिल, रीजेंसी कॉसिल के रूप में परिवार्तेत कर 
दी गई और करनेल थेनेटन उसका सभापति, दीवान शअमोसुदम्मद्खां 
उपसभाषति तथा ठाकुर धीरसिंद (सांडबा), ठाकुर जगमाललिंह ( वाय ), 
मेहता मंगलचंद्‌ और फविराज भेरोंदान सदस्य नियत हुए। इनके अति- 
रिक्त सुशी सोहनलाल सद्दकारी सदस्य नियत हुआ। इस समय राज्य की 
आय लगभग सोलद्द लाख रुपये वार्षिक थी। 
भूतपुव मद्दाराजा के समय मुक्तद्मों की खुनवाई फे लिए बीकानेर 
राज्य में चार न्यायालयों की स्थापना की गई थी, फितु उनके फ़रेसलों की 
अपील खुनने के लिए कोई पृथक्‌ अदालत न थी । 
इसलिए कप्तान थेनिटन ने पांतीय न्यायालयों फी 
अपीलें खुनने के लिए आरंभ में ही बीकानेर में ग्रपील कोर्ट की स्थापना 
की और पंडित कालिकाप्रसाद वथा दाफ़िज़ इमीडुल्ला इस कोर्ट के जज 
नियुक्त हुए । 
उच्ी वर्ष कार्तिक बदि ४ ( ता० ६ अक्टोवर ) फो कप्तान थेंनिटन 
के छुट्टी सलकर विलायत जाने पर उसके स्थान में लेफ़्टेनेंट कर्नल लॉक 
परलोकवासी महाराजा के. की नियुक्ति हुई । उसने राज्य-प्रवन्ध अपने हाथ में 
निजी धन का वयवारा लेते ही सर्वप्रथम खगवासी महाराजा के निजी धन- 
होना सेडार की जांच की, पर उसका कुछ भी टीौक 
दिलाव न मिल सका | इस मामले की रिपोर्ट एजेंट गवर्नर जनरल के 
पाप्त होने पर मार्गशीर्ष खुदि ६ (ता० २४ नर्वंबर ) को कर्नल घाल्टर 
स्थयं बीकानेर गया । उसने उसके निजी खज़ाने को खुलचाकर जो कुछ 


भ्रपील कोर्ट की स्थापना 
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रामचन्द्र दुवे का... के मेयो कालेज से पंडित रामचन्द्र ढुये को वुलचा- 
सद्वाराजा का शिज्षक५।ः कर उसे इनका शिक्षक नियुक्त किया गया । उसने 
नियुक्त होना अपना काये बड़ी योग्यता-पूंवेक किया। 


गद्दीनशीनी के एक वर्ष पश्चात्‌ उष्णुकाल में मद्ाराजा साहय श्रावू 

पहाड़ पर गये । उन दिलों जोधपुर के स्वामी मद्दाराज़ा जसवंतातिद 

. (दूसरा ) का महाराजकुमार ,सरदारासिद भी वहीं 

“ग्रस्त होना. पर था| मद्दाराजा ने अपना कुछ समय वहां पर 

उसके साथ व्यतीत किया | वहां पर दी इन्हें मोती” 

मिरा ( 7977०ं0१ ) की भयड्भर व्याधि हो गईं। उस समय कर्नल वाल्टर 

( तत्कालीन पर्जेंट गवर्नेर-जेनरल ) ने मद्दाराजा को अपने पास रेज़िडेसी 

दाउस में रखकर सि० न्युमेंल और लेरेंस नामक अनुभवी डाक्टरों से 

इनकी सावधानी के साथ चिकित्सा करवाई, जिससे शीघ्र ड्वी इनका 
स्वास्थ्य ठीफ हो गया । ह 

इन्हीं दिनों रीजेंसी कॉंसिल में कई परिवत्तेन हुए । बि० स० १६४४ 

आश्विन खुदि ७ ( ई०.स० १८८८ ता० ११ अक्टोबर ) को कुछ मास की 

दीवान अमीमुहम्मदखा की बीमारी के बाद दीवान अमींमुदृम्मदर्खा का देदांत 

सृत्यु पर सोढी हुक्मसिष्ठ की द्यो गया। तब उसके स्थान में राय बह्दादुर सोढ़ी 

नियुक्ति हुक्मसिंद् मारगेशी्ष खुदि १० ( ता० १२५ दिसंबर ) 

को दीवान वथा रीजेंसी-कॉसिल का उपसभापति नियत किया गया । 

कौंसिल के दूसरे सदस्यों, ठाकुर जगमालसिद्द आदि के स्थान पर भी झन्य 

अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति हुई । 
वि० से० १६४६ ( ई० स० १८८६ ) में मद्दाराजा साइब अजमेर के 
मेयो कॉलेज में शिक्ता प्राप्त करने के लिए भेजे गये। इस अवसर पर पंडित 
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अत की, रामचंद्र डुबे के वेतन में बृद्धि कर डसको पूर्वत्‌ 
भेयो कलिज, अजमेर, में महाराजा के साथ रकक्‍खा गया। इससे मद्दाराजा 
दाखिल द्ोना साहब के अध्ययन में विशेष लाभ हुआ। 


जोधपुर का मद्दाराजा जसवन्तासंद ( दूसरा ) राजपूताना के नरेशों 
के अतिरिक्त वाहर के दूसरे नरेशों के साथ भी मित्रता का संबंध वढ़ाकर 
महाराजा का जोधपुर और एकता स्थापित करने का पूणे अभिलापी था और 
मद्ाराजा जसवंतरसिंद का चद् इसमें बहुत कुछ सफल भी हुआ था। वि० संे० 
वीकानेर जाना १६४८ (ई० सख० १८६२ के फ़रवरी) में उक्त महाराजा 
ने अपने मद्दाराजकुमार सरदारसिद्द का विवाद्द बूंदी के महाराब राजा 
रामसिंह की राजकुमारी से किया | डस समय उसने राजपूताना तथा 
मध्यभारत के नरेशों के अतिरिक्त भारत के कई मुख्य मुख्य नरेशों को भी अपने 
यहां निर्मेत्रित किया। महाराजा साहब भी जोधपुर जाकर विवाद्-कार्य में 
सम्मिलित हुए, जहां उक्त भद्दाराजा ने इनके साथ बड़े स्नेह का बर्ताव 
किया । इनके जोधपुर जाकर विवाह में सम्मिलित द्ोने का परिणाम यह 
हुआ फि धि० सतू० १६४६ ( ईं० स्ू० १८६२ ) में महाराजा जसवंतर्सिद्द भी 
बीकानेर गया । 
कोटा के वत्तेमान महाराव सर उस्मेदर्सहजी के अआप्रद्द पर उसी 
घषे महाराजा साद्॒व कोदा गये | कुछ दिनों तक इनका कोटरे में रहना 
हुआ, जहां मद्ााराव सर उस्मेदर्शहिहजी फे सरल 
स्वभाव का इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
वि० सं० १६४५१ (ई० स० १८६४ ) तक इन्होंने मेयो कॉलेज में रह- 
कर नियम-पूवेक विद्योपाजन किया। तदनन्तर वहां की पढ़ाई समाप्त कर 
ये बीकानेर लौटे और दीवान की सद्दायता से 
शासन-संयंधी भिन्न भिन्न विपयों का छ्वान बढ़ाने 
लगे | उसी समय इन्दोंने बड़ी लगन फे साथ पेमा- 
इश का काये भी सीख लिया । उस समय की इनकी शिक्षा में मिं० इजटैन 
(अब सर ब्रायन इजर्टन ) के० सी० आई० इईं० का पढ़ा द्वाथ रद्द, 


महाराजा का कोटा जाना 


शासन-संबधी कार्यों का 
अनुभव पाष्ठ करना 
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ज्ञो एक योग्य और विशेष अजुभवी अफ़सर था | उक्त अंग्रेज़ अफ़सर की 
शिक्षा का इनके जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा। इन्हें शासन-कार्य का शीघ्र ही 
पर्योत्त अचुस॒व दो गया तथा प्रत्येक कार्य को ये परिश्रम-पूर्वक पूरा करने 
लगे । थोड़े समय में ही ये वल्वान, पूरी परिश्रमी और योग्यशासक वन 
गये। फलतः अब भी ये कठोर से कठोर परिश्रम से नहीं घवराते हैं। 
ज्ञोधपुर का महाराजा जसवन्ताखिह, जोधपुर तथा बीकानेर की 
पारस्परिक एकता का अधिक दिनों तक लाभ न उठा सका । चि० सं० 
१६५२ (६० स्व० १८६४ ) में उसका परलोकवास 
हो गया । इसका इनको बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि 
जसवन्तालह एकता का प्रेमी होने के साथ ही इनपर वात्सल्य प्रेम रखता 
था। यद्यपि ऐसे अवसरों पर स्वयं बीकानेर नरेश के जोधपुर और 
जोधपुर नरेश के बीकानेर जाने की प्रथा न थी, किंतु महाराजा ने 
यह डुःखद संवाद खुनते ही शोकसांत्वनार्थ तत्काल जोधपुर जाकर महा- 
राजा सरदाराशिद्द को तसल्ली दी | इसका प्रभाव उसपर अच्छा पड़ा और 
वह सदा महाराजा को अपना परम दितेषी समझता रहा । यद्दी नहीं कई 
गंभीर कारणों से जब महाराजा सरदारखिद पचमढ़ी में भेज दिया गया, 
तब महाराजा साहव के उद्योग से ही उसको पुनः जोधपुर जाकर शासन- 
कार्य में योग देने की अनुमति मिली । 
इनके योग्य-चयरुक होने तक कॉसिल ने शासन-कार्य योग्यता” 
मर पूवेक संपादित किया और बीकानेर राज्य में अनेक 
32000 77707 लाभदायक खुधार किये, जिनका उल्लेख संक्षेप से 
यहां किया जाता है-- 
अपराधियों के लेन-देन का पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता न होने 
से एक स्थान के अपराधी दुसरे रुथान में जाकर दंड से बच जाते थे, 
जिससे ज्ञान और माल का भय बना रद्दता था । वि० से० १६४६ ( ईं० स० 
८८ ) में जोधपुर और वि० से० १६४८ ( ई० स० १८६१ ) में जेसलमर 
राज्य के साथ आपस में अपराधियों को सौंपने के सस्बन्ध में वीकानेर 





महाराजा का जोधपुर जाना 
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राज्य ने समभौता कर लिया। इसी प्रकार क्रमशः अन्य पड़ोसी राज्यों के 
साथ भी इस सम्बन्ध में ऐसी ही सेधियां हुईं । 

वि० सं० १६४६ (६० स० ८८६) में अग्रेज़ सरकार के साथ 
जोधपुर और बीकानेर राज्यों के सम्मिलिस व्यय से रेल घनाने 
के सम्बन्ध में इक़रारनामा हुआ, जिसके अज्ुसार रेल बनाने का 
कार्य आरंभ दोकर थि० सं० १६४८ मागेशीष ( ईं० स० ए८६६ 
दिसम्बर ) में सर्वप्रथम राजधानी बीकानेर मे रेदवे का प्रादुर्भाव हुआ 
और उसी समय बीकानेर राज्य में तार का सिलछिला भी आरंभ हुआ | 
यात्रियों और माल के यातायात में दिन प्रतिदिन चुद्धि होने से वि० से० 
१६४५ ( ई० स० १८६८) में यह लाइन वीकानेर से आगे दुलमेरा तक बढ़ा 
दी गई। 

इमारतें, सड़कें आदि बनाने का पद्दले कोई महकमा न था और न 
राज्य में इसके पूर्व कोई पक्की सड़क थी। इसलिए घि० से० १६४८ 
(ईं० स० १८६१) में इस कार्य के लिए पब्लिक बबसे डिपार्टमेट' स्थापित 
हुआ। 

बि० सं० १६४० (६० स० १८६३ ) में ३० घप के लिए बीकानेर की 
टकसाल से रुपये वनाना बन्द दोकर पग्रेज़ी टफसाल से महाराजा के 
नाम का चांदी का सिक्का- जिसकी एक तरफ़ अ्ग्रज़ी सिक्कों के अनुसार 
सतम्राक्ठी विक्लोरिया का चेहरा और नाम तथा दूसरी तरफ़ हिंदी और उर्दू 
में महाराजा गंगालिह वहादुर, सन्‌ तथा वीफानेर राज्य का नाम पवे मोर- 
छुलें हें--बनकर धचलित हुआ | 

वि० सं० १६४१-५२ ( ईं० स० १८६४-६४ ) में भूमि फा बन्दो- 
घस्त द्ोफर किसानों से लिया ज्ञानेबाला लगान निश्चित कर दिया 
गया । वि० से० १६४३ ( इं० स० १८६८ ) में राज्य में पलाना नामक 
गांव फे पास कुआं खोदते समय फोयले की खान का पता लगा, 
जिससे चि० से० १६५४ (ई० स्॒० १८६८ ) में कोयला निकालने का काम 


शुरू छओआ । इस खान से निकलनेवाला कोयला निम्न श्रणी का हे आर 
धरे | 


प्र्ट्द रजजपूताने का इतिदांस 


प्रधानतया विजली के कारखाने और पब्लिक वर्कूस डिपार्टमेंट-द्वारा ईटें 
ओर चूना वनाने के काम में लाया जाता है। 

वि० से० १६४३-४४ (४० स० १८६६-६७ ) में घर्घर नदी से नहरें 
काटकर राज्य के कुछ स्थानों में जल पहुँचाने की व्यवस्था की गई, 
जिप्से आबपाशी में वृद्धि हुई । 

इनके अतिरिक्त रीजेंसी कोंसिल के शासन-काल में त्रिटिश साम्राज्य 
फी सद्दायता के लिए 'केमल कोर! ( ऊंटों का रिसाला ) भर्ती किया गया, 
जो महाराजा साहब के नाम पर गंगा रिसाला' कहलाता है | वि० सं० 
१६४८ ( ई० स्वू० १८६१-६२ ) और वि० से० १६४५३ (६० स० १८६६-६७ ) 
में बीकानेर राज्य में अल्पत्ृष्टि होने के कारण अकाल के चिह्न दृष्टिगोचर 
होने लगे | उस समय कई डपयोगी कारये आरंभ कर प्रजा की रक्ता का 
सप्तुचित प्रबंध किया गया । 

रीजेंसी कौंसिल के शासन-काल में राज्य की आय चीस लाख रुपये 
तक पहुंच गई और कई वड़े-चढ़े कायों में लाखों रुपये व्यय होने पर भी 
राज्यकोष में तीस लाख रुपयों से अधिक चचत रही । 

इस अवधि में महाराजा साहव ने भी शासन-सम्वन्धी कार्यों में 
निपुणता प्राप्त करली और बीर-कार्यों की तरफ़ इनकी रुचि बढ़ने लगी । 
झुयोग से अपनी वीरोचित इच्छा प्रदर्शित करने का अवसर भी इन्हें प्राप्त 
डहुआ। अ्रेश्नज् सरकार तथा चितरात्न के बीच ई० स० १८६४ ( वि० खे० 
१६५२) में तथा खुदान में ईं० स० १८६६ (वि० स्त० १६५३ ) में युद्ध 
छिड़े । इन अवसरों पर इनकी आयु पन्द्रह-लोलह वे की होने पर 
भी इन्होंने उपयुक्त युद्धस्थलों में जाकर भाग लेने की इच्छा प्रकट 
की, परन्तु अंग्रेज़-सरकार ने ये युद्ध विशेष महत्त्व के न ट्वोने से उनमें 
इनका भाग लेना डचित न समझा और इनके साहस की प्रशंसा करते हुए 
धन्यवाद-पूर्वक उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया । 

ई० स्तू० १८६८६ के जनवरी (वि० सं० १६४२ माघ) मास में ये भारत 
में लाइोर, दिल्‍ली, आगरा, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, 
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दार्जिलिह़ आदि कई स्थानों को देखने के लिए 
गये । इस यात्रा में वृटिश-भारत में होनवाली उन्नति 
तथा वहां फे दशीनीय स्थानों के अवलोकन से इन्हें 
चड़ा शझनुभव प्राप्त हुआ | जब ये कलकत्ते पहुंचे तो वहां की मारवाड़ी 
जनता ने बड़े उत्साह से इतका अभिननन्‍द्व किया । कलकत्ते में 
रहते समय: इन्द्रोंन भारत के तत्कालीन बाइसराय लॉड एह्गिन से भेंट 
की । तदनन्तर ये वहां से लौोटकर वनारस पहुंचे, जहां इन्द्ोंने दर्शनीय 
स्थानों का अवलोकन किया । उस समय बड़गेगा (28729729 ) पर 
सहाराजा बनारस की तरफ़ से' इनफे लिए आखेट का विशेष रुप से 
प्रबंध किया गया था । 

रल के अभाव के कारण पहले किसी बाइसराय का बीकानेर जाना 
नहीं हुआ था। रेल खुल जाने से यात्रा का खुभीता द्वो गया । अतण््य 
वि० सं० १६४३ मागेशीर्ष बदिं १ ( ६० ख० 
१८६८ ता० २१ नवंबर ) को भारत के वाइसराय 
ओऔर गधनेर जनरल लॉर्ड एल्गिन का बीकानेर 
जाना छुआ | महाराजा के सत्कार, शिप्नाचार तथा वीरोचित गुणों और 
बीकानेर तथा गज़नेर की झुन्द्र छुटा को देखकर वाइसराय को बड़ी 
प्रसन्नता हुई। इन्हीं दिनों मागेशीर्ष चदि १३ (ता० २ दिसम्बर) को भारतवर्ष 
की सरकारी सेना फा कमाडर-इन-चीफ (संनाध्यक्) सर जॉजे व्हाइट बीका- 
नेर गया और पाप वदि १३( ६० स० १८६७ ता० १ जनवरी ) को कोटे के 
महाराव सर उस्मेदर्सिदज्ी भी बीकानेर पहुंच, जहां कुछ दिनों तक उक्त 
महाराव का ठट्दरना हुआ । 

वि० घस्ू० १६४४८ आपाद़ खुदि ६ ( ६० स० १८४६७ ता० ८ जुलाई ) 
को १७ घषे की आयु में महाराजा साहब का प्रथम बविचाद्द प्रतापगढ़ 
( देवलिया ) के स्वामी मद्दारावत रघुनाथसिद फी 
राजकुमारी से छुआ, जिससे बि० सं० १६४४५ 
के आपाढ़ (६० स॒० श्य्८) मास में आवू पर प्रथम मद्दाराजकुमार 


मद्दाराजा का पर्यटन के 
लिए जाना 


लेडि एल्गिन आदि का 
बीकानेर जाना 


महाराजा का प्रथम विवाह्ट 
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( रामलिंह ) का जन्म हुआ, परन्तु वह केवल कुछ घड़ी जीवित रहकर 
परलोक सिधारा। 

वि० से० १६४४ ( ई० स० १८६७ ) में इन्दौर के भूतपूर्व मद्दाराजा 
शिवाज्ञी राव होहकर, वि० से० १६४५५ ( ईं० स० १८६८ ) में रीवां के महा- 
इन्दौर, रीवा, जोधपुर राजा वेंकटरमणप्रसादर्सिदय, देवलिया प्रतापगढ़ के 
जि के नरेशों का. मद्दारावत रघुनाथासिह, जोधपुर के महाराजा 
वीकनेर जाना. सतरदारखिंह और धोलयुर के महाराणा नौनिद्दाल- 

सिंह बीकानेर गये । 
इसी वर्ष महाराजा साहव थे देवली की छावनी में कुछ समय तक 
रहकर वहां की रेजिमेन्ट में लेफ़्टेनेन्ट कनेल जे० डी० बेल की अध्यक्षता 
में सेनिक शिक्ता प्राप्त की | वहां से यथावकाश ये 


सैनिक 
मद्दाराजा का सनिक शिक्षा का बूँदी 
बग करणी आखेट के लिए दूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ भी 


गये । 
वि० से० १६५४५ ( ई० स० श्ष्श्य ) में इनकी आयु १८ वर्ष की होने 
पर राजपूताना के एजेन्ट गर्वनर-जेनरल सर आधेर मार्थिडेल ने बीकानेर 
जाकर अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से इनको मा्गशीषे 
5005 खुदि ३ ( ता० १६ दिसंबर ) को एक बड़े दरबार 
में वीकानेर राज्य का संपूर्ण अधिकार सांप दिया। 
इस अवसर पर इन्होंने राज्य के उमरावों और सरदारों के पृथक्‌ दरवार 
में अपनी भावी शासत-नीति तिम्तलिखित शब्दों में प्रकट की-- 

“आज में सर्वप्रथम जिस महत्त्वपूण! बात को कहना चाहता हूँ, 
वह भूतकाल से सम्बन्ध रखती है । आप जानते हैं कि साढ़े ग्यारद्द वर्ष 
की नावालिग्री का समय दीधेकाल होता हे । डुर्भाग्यवश यदि लोगों को 
डचित मार्ग पर चलाते रहने के लिए उनपर खुदढ़ शासन न द्वो तो बहुत 
समभवप है कि ग्रलत मार्ग पर चलते हुए वे आपस में रगड़ने लगें और 
प्रपेचकारी दल वनालें । यह जानकर सुझे; दुःख दे कि बीकानेर में भी 
ऐसा ही हुआ हे । 
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धर 


“अजमेर के मेयो कॉलेज से लौटने पर मुझे बीकानेर में दो दल 
जान पड़े--एक सोढ़ी हुक्मासेह का ओर दूसरा उसका विरोधी । 
आप इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं, इसलिप्ट आपको इस वारे में कुछ 
भी कहना अनावश्यक हे | मुझे यद्द वतलाते हुए दुःख है कि एक प्रकार 
से ये दल बीकानेर के नाश के कारण हैं । मिलकर काये करने से सब 
तरह का लाभ है और दलवंदी करके पक दूसरे को हृति पहुंचाने से 
राज्य की हानि होती है। में मेयो कॉलेज से तआ्राया, तभी से मेरी सदा यहद्द 
इच्छा रही है कि ये दल टूट जायें और छोढ़ी हुक्मलिंह के चले जाने से 
बहुत कुछ. अन्तर हो गया हे, किन्तु दुर्देववश दुलवंदी की कुछ भावना अब 
तक बनी हुई है।इस समय मेरी सब से बड़ी इच्छा यद्दी द्वे कि ये दुलबन्दी 
के विचार एकदम न्ट हो जायें । 

“मेरी नावालिगी के काल में आप लोगों ने जो राजभक्ति दिखाई 
है, वह आपके योग्य ही है। जब राजा युवा हो जाय तब आपका राजभक्ति 
प्रकट करना कुछ बड़ी बात नहीं है, किंतु यह आपका कक्तेव्य है, परन्तु 
जब राजा वालक द्वो और अधिकांश प्रजाजन उसके विरुद्ध हों उस समय 
राजभक्ति प्रकट करना वस्तुतः महत्वपूर्ण वात हे । आप लोगों ने ( मेरे 
मामले में) भी चैसा द्वी किया है और में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 
कि में इसे सदा स्मरण रक्खूंगा । 

“में आपको यह जतला देना चाहता हूँ कि भविष्य में में जो कुछ 
कारय करूंगा वद्द इसलिए किया जायगा कि में उसे योग्य और न्यायोचित 
मानता हूं, न कि कृपा-प्रदर्शन के योग्य । आपको यद्द आशा नहीं करनी 
चाहिये कि न्याय करते समय में किसी के प्रति क्पा प्रदर्शित करूंगा। 
कई सरदार और अफ़सर प्रतिदिन मेरी द्वाज़िरी में रहेंगे, किन्तु इससे 
आपको यह न जानना चाहिए कि मेरे साथ रद्दने से जो कुछ वे मुरूसे 
आअज़े करें उसका मुभपर स्वभावतः प्रभाव पड़ेगा । उन ( सरदारों या 
अफसरों ) के छारा कोई खूचना भेजने से आपको कोई लाभ न होगा और 

जो लोग खचनाएं भेजेंगे या लाबेंगे उनपर मेरी सात नाराज़ी रद्देगी, न 
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ज़नाने की मारफ़्त आपका अज़े कराना किसी प्रकार उपयोगी दो सकता हे। 

“आपको जो कुछ कद्दना हो सीधे मुझ से कहें । मैं उसपर पूरा 
ध्यान दूंगा और डसके लिए भरसक प्रयत्न करूंगा | सीधे मेरे पास आते 
से आपका ओर मेरा पर्योप्ततसमय तथा श्रम वचेगा। मुझे आशा ढेकि 
इससे रिश्वतखोरी दंद्‌ हो जञायगी, क्‍योंकि आपको मालूम दे कि मेरे 
पास के लोग किसी प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते और 
घूल देना आपका ही अपराध होगा। में यद्द सुचित करना चाहता हूं कि 
में घूसखोरी के चहुत विरुद्ध हूं और इसे रोक देना चाहता हूं। घूस देने 
ओर लनेवाले का ईश्वर ही सहायक हो तो हो, क्योंकि में उनकी कोई 
सहायता न करूंगा।”! 

राज्याधिकार मिलने पर महाराजा साहव ने रीजेन्सी कॉसिल कोः 
पुनः राजकोंसिल का रूप देकर पूर्वानिर्दिट शैली के अनुसार शासन- 
व्यवस्था स्थिर की और राज्य के सरदारों के सम्बन्ध के तमाम मामले, 
सेना, पुलिस, पब्लिक वर्कूल, चिकित्सा विभाग आदि का कार्य अपने 
द्वाथ में लिया । 

महाराजा साहब के पहले विवाद्द का उल्लेख ऊपर आ गया दै। वि० 
सं० १६५६ ज्येष्ठ चदि १ (ई० स० १८६६ ता० २६ मई ) को संवाद ( अब 
सावतसर ) के ठाकुर सुलतानसिंद्द तंचर की पुत्री 
के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ | 

दक्षिणी अफ़रिका में द्रान्लवाल एक मुख्य प्रदेश दे, जद्दां बोरों की 
आबादी मुख्य है और थोड़ी सेख्या में अग्रेज़ और हिन्दुस्तानी भी रद्दते दे । 
महाराजा का वोस्युद्ध में. ० स० १८७७ ( थि० स० १६३४७ ) में ट्रान्सवाल 

सम्मिलित होने की. के अग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाये जाने की घोषणा को 
इच्चा प्रक: करता गईं, जो स्वटन्न्रता-प्रेमी चोरों को अच्छी न लगी | 

फछ वर्षो वाद बोर जांति का ऋगर वहां का प्रेसिडेन्ट निर्वाचित हुआ | 
इधर द्ान्सवाल में सोने की खानों का पता लगने से वहां ऋमशः विदेशियों 
की संख्या बढ़ी, जिससे क्रगर की आय बढ़ने लगी. | ई० ख० र८ 





महाराजा का दूसरा विवाह 
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( वि० सं० १६५३ ) में, जब यूटलेंड निवासियों और क्रूगर में विरोध चल 
रहा था, डाक्टर जेमीसन और डाक्टर रोड्स ने अन्य खानों के अंग्रेज 
मालिकों से मिलकर जोहान्सवर्ग पर अधिकार करने का विचार किया । 
यह निश्चय हुआ कि यूटरलैंड निवासी अपना आन्दोलन जारी रखेंगे 
ओर इस बसखेड़े में जमीसन जोह्दान्सबर्ग जा पहुंचेगा, पर डाक्टर जेमीसन 
झऔर उसके साथियों का यह षड़्यन्त्र सफल न हुआ । जैसा सोचा गया 
था उक्त डाक्टर को इस कार्य के लिए पर्याप्त व्यक्ति न मिले, पर लोगों 
के मना करने पर भी उसने -निश्चित विधि, ता० २६ दिसम्बर ( वि० सं० 
'१६५३ पीष बदि १० ) को ट्रान्सवाल की ओर प्रस्थान किया। ऋूगर को 
शत्त सब यातों का ठीक समय पर पता लग गया, जिसस उसने सारा प्रव॑ध 
कर लिया । टान्सवाल में प्रधेश करने के पूर्व ही डाक्टर जेमीसन बोरों- 
द्वारा घेषकर पकड़ लिया गया। अन्य कई सम्पत्तिशाली अग्रेज़ भी पकड़े 
गये और उनपर सुक्तदमा चलाकर उन्हें फांसी की शज़ा खुना दी गई, पर 
अभ्रज्ञ सरकार के प्रार्थना करने पर क्रूगर ने दंड लेकर उन्‍हें मुक्त कर दिया। 
ई० सू० १८६७ ( बि० सं० १६४४ ) में यूटलेंड की २१००० शझमश्रेज़ प्रजा ने 
एक सम्मिलित अज्ञी महाराणी (पिक्टोरिया) के सम्मुख पेश की, जिसका 
फल्त यह हुआ कि ई० स॒० १८८८ (थि० सं० १६५४ ) में ब्लामफ़ान्टेन 
में एक कान्फ्रेन्स घुलाई गई। ता० ३१ मई (ज्यष्ठ खुदि ११) को सर 
आल्फ़ेड मिलनर और कऋ्रूगर की ब्लामफ़ान्टेन में मुल्लाक्नात हुईं, पर उसका 
कोई परिणाम न निकला | वास्तविक वात तो यह थी कि योर लोगों ने 
बहुत पहले से ही दक्तिणी अफ्रिका में अपनी प्रधानता स्थापित करने के 
लिए अंग्रज़ों से लोहा लेते का निश्चय कर लिया था | उन्हें युद्ध में लाभ 
ही लाभ दिखाई दे सद्दा था। प्रसिडेन्ट फूगर की सरकार ने ई० स० १८६६ 
ता० २७ सितंबर ( थि० स्त० १८४६ आशिवन बदि ८) फो एक अस्टीमेटम 
(अतिन्म सूचना) तेयार किया, जो कई कारणों से ता० ६ अफक्‍्टोचर (आएशिवन 
खुदि ५) को प्रिदोरिया स्थित अंग्रज़ों के एजेंट मि० फर्निधम प्रीन फे पास पेश 
इआ | उसमें दी दृए शर्ते बड़ी कड़ी थीं और उनका जवाब कफेघल ४८ घन्टों 
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के भीतर मांगा गया था । अंग्रेज़ सरकार उन शर्तों को किसी भी दशा में 
स्वीकार नहीं कर सकती थी । फलत: दोनों ओर पूरी तेयारी दो चुकने के 
वाद ता० ११ अक््टोचर ( आश्विन खुदि ७ ) को इतिहास-प्रसिद्ध वोर- 
युद्ध का सूत्रपात हुआ | इस अवसर पर महाराजा साइव ने इस युद्ध 
में सम्मिलित किये जाने की इच्छा प्रकट की, पर पअग्रज़ सरकार ने उसे 
स्वीकार न किया । 
बि० सं० १६५६ (६० ख० १८६६९-१६०० ) में बीकानेर राज्य में 
भीषण अकाल पड़ा । यह अकाल केवल वीकानेर में ही नहीं, प्त्युत राज- 
पूताना और भारत के कई अन्य विभागों में भी 
री भीपण अचल... था।डस वर्ष राज्य में वषी का औसत ३॥ इंच रहा 
आर राजधानी में तो केवल एक इंच चौदद सेंट 
ही वर्षा हुईं, जिससे खेती नए हो गई और ग़रीव प्रज्ञा बड़े संकट में पड़ 
गई। अल्ुमान प्रतिशत २२ मनुप्य तो विदेश चले गये और शेष के निर्वाह 
के लिए राज्य की तरफ़ से सहायता के कार्य प्रारम्प किये गये। सद्दायक 
कार्यों में राजधानी में शहरपनाद्ट का काम बढ़ाया गया, गज़नेर की भील 
खुदवाई गई, और ऐसे ही कई अन्य कार्य जगह-जगद् छेड़े गये, जिनसे 
प्रतिशत ८० मनुष्यों का निवोह होने लगा। राजधानी बीकानेर में राज्य 
की तरफ़ से दो अन्नक्षेत्र तथा चुरू और राजगढ़ में सेठों की शोर से 
अन्नचेत्र खोले गये, जिनमें अशक्त और वीमारों को भोजन मिलने लगा। 
दुष्काल-पीड़ित परदानशीन स्त्रियों के लिए जगह-जगह छुप्पर खड़े किये 
गये, जददी उनको भोजन मिलता रहा। राज्य ने इस अ्रकाल के समय में 
जनता की सहायता में साढ़े आठ लाख से अधिक रुपये व्यय किये, पौने 
पांच लाख रुपये माल हासिल के माफ़ कर दिये तथा जनता के लिए बिना 
किसी महसूल फे वाहर से ग़तला मंगवाकर खस्ते भाव से बेचने की 
व्यवस्था की। डस समय व्यापारी वर्ग ने नाज का भाव तीन खेर तक 
पहुंचा दिया था। राज्य की तरफ़ से वाहिर से अन्न मंगवाने का प्रभाव यद्द 
पड़ा कि फिर शल्ले का भाव एक रुपये का झाठ सर से नीचे न गिरा । 





बीकानेर राज्य का इतिहास ५०८४ 


नचट सर चट चर अच्छा जी के 





४४६४ ४.४ ५/७८४४ ७४४७८ 


इस समय गांवों में ग़ज्ञा पहुंचाने में रेहवे की सद्दायता बड़ी उपयोगी 
सिद्ध हुई | जहां-जहां रेल नहीं थी, वहां शज्ना पहुंचाने के लिए भद्दाराजा 
साहव ने श्रपना गंगारिसाला ( केमल कोर ) नियत कर दिया, जिललले 
अधिकांश गांवों में बराषर अजन्नादि पहुंचता रहद्दा । 

वीकानेर राज्य में जल की प्रचुरतान द्वोने से साधारणुचर्पा के अचसर 
पर भी जल का कष्ट होता था।फिर ऐसे समय तो जल का क्र होना स्वा- 
भाविक ही था, परन्तु महाराजा साहव ने इस अकाल के समय स्थान-स्थान 
पर जल सुलभता से मिलने की व्यवस्था कर दी। पशुओं की जीव रतक्ता 
के लिए भी राज्य ने घास मंगवाकर गोदाम लगवा दिये, पर देवी कोप से 
फिर भी बहुत से पशु मर गये, जिससे राज्य को बड़ी क्षति हुईं। घर्ष की 
समाप्ति के अच्त में राज्य ने ८४३०० रुपये काश्तकारों को वीज और बेलो 
ध्यादि के लिए देकर कृषि कर्म का आरम्भ करवाया । इतना होने पर भी 
कितने द्टी व्यक्ति गांवों को छोड़कर अन्यत्न चले गये । उन्ही दिनों 
पिश्‌चिका की भयडुर व्याधि ने वड़े वेग से आऋमण कर सहस्धों चिरास 
शुल कर दिये। उस समय का दृश्य बड़ा ही हृदयघिदारक था, एक दो 
दस्त और चमन होते द्वी लोग छुटपटाकर प्राण दे देते थे । अब भी इस 
शेमांचकारी घटना फे स्मरण मात्र से लोगों क॑ दिल दहल जाते हैं । 
काल ओर इस देवी आपत्ति से डस घर्प राज्य की, ई० स० १८६९ 
(वि० स० १६४७) की जनसंख्या की अपच्ता, लगभग एक तिद्दाई। आवादी 
फम हो गई। 

उपयुक्त श्रकाल के समय महाराजा साहब ने अपना श्रधिकांश 
सभय अकाल-पीड़ितों के कष्टों को निवारण करने में लगाया। ये स्वयं 
राज्य में घूम-घूम कर सद्दायता के फायों को देखते और सेकटापन्न 
व्यक्तियों फो सहायता देकर उत्के धाण वचाते थे। इन्होंने उस समय 
जिस तत्परता से इस संकट का सामना किया उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। 
भारत सरकार ने झकाल के समय महाराजा सादव-ह्ारा होनेवाले प्रज्ञा- 


हितेपी कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें भ्थम श्रणी का फैसरे हिन्द स्वर्ण पदक 
ध्छ 
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भेंट किया | तत्कालीन वाइसराय लॉडे कज़न ने ई० स० १६०२ ( बि० 
से० १६५६ ) में अपनी बीकानेर यात्रा के समय राजकीय भोज के अवसर 
पर अपनी पक्तृता में महाराजा साइब के शुणों फी भूरि-भूरि प्रशंसा करवे 
हुए कट्दा--/ई० स० १८६६-१६०० के अकाल के महान्‌ संकट के 
समय महाराजा ने अथक उत्साह और अत्यन्त कुशलता-पुथ्रैक सारा कार्य 
सम्पादन किया था ।” हेज़े की वीमारी के दिनों में मद्दाराजा स्वयं धीमारों 
के पास जाकर उनका निरीक्षण करते थे, जिससे ये स्वयं भी इस व्याधि 
वते अखित हो गये, परन्तु योग्य चिकित्सा से इन्होंने शीघ्र ही आरोग्यता 
प्राप्त कर ली । 
वि० सं० १६५७ (ई० स० १६०० ) में श्रीमती मद्दाराणी विक्टोरिया 
की सालगिरह के श्रवसर पर महाराजा साहब 
भारतीय सेना ( सेकंड लांससे ) में मेजर ( ऑन- 
रेरी ) नियत किये गये । 
उसी वर्ष चीन में एक नया आन्दोलन खड़ा हुआ, जो इतिद्दास में 
चाक्सर आंदोलन के नाम से घिख्यात हे । इसकी उत्पत्ति के मूल कारण 
हा तो अज्ञात हैं, परन्तु कुछ दिनों पूर्व से द्वी जापान 
कु 5 24035% ४४ + की पिछली लड़ाई और चीन के राजघराने में 
पारस्परिक कलदइ होने के कारण लोगों में 
असनन्‍्तोष फेलना शुरू हुआ और बॉक्सर दल का ज़ोर बढ़ा । शक्ति बढ़ते 
ही इस दल ने चीन में रहनेवाले ईसाइयों पर अत्याचार करना आरम्भ 
किया एवं अन्य इंसाइयों के प्रति भी उनके भाव दुरे द्ोते गये । मई मास 
में उन्होंने चीन के कितने ही ईसाइयों के गांव न्ट कर दिये और आसपास 
के ईसाइयों की हत्या की । कुछ दिनों वाद पेकिंग (?०र्ण्ट्ट) से चालीस 
मील दूर चुंगचिंग ( ४ प्गा8 07गष ) नाम्रक स्थान में दो श्रेश्नेज़ पादरी 
मार डाले गये । देश के ऋरई भागों में बॉक्सर दल के लोगों का ज़ोर बढ़ा 
हुआ था और वे स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां डखाड़कर स्टेशनों को 
नष्ट कर देते थे, जिससे प्रत्येक जगद्द उनका आतड्ड छाया डुआ था | जून 


मदाराजा को मेजर का 
'पद मिलना 
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मास में उक्त दल के कुछ लोगों ने एक जापानी अधिकारी की हत्या करदी 
आर रात्रि के समय वहुत से विदेशियों के घर जलाकर उनका सामान 
लूट लिया तथा कितने ही चीनी ईसाइयों को भी मार डाला । इस घटना 
के कई दिन पूर्च से ही पेकिंग का बाहरी दुनियां के साथ का सम्बन्ध रेल 
की पटरियां डखाड़ डालने एव पुल तोड़ देने से नष्ट हो गया था | परि- 
स्थिति की गम्भीरता का अनुभव करते हुए संसार के सभी शक्तिशाली 
राज्य, पीचीली (77! 09 ) की खाड़ी में जल ओऔर स्थल सेनाएंँ 
शीघ्रातिशीघ्र भेजने लगे | एडमिरल सीमूर की अध्यक्षता में इद्लैंड, रूस, 
फ्रांस, जमेनी, आस्ट्रया, इटली, अमेरिका और जापान की दो दज़ार 
सम्मिलित सेना पेकिंग के साथ पुनः रेलवे का छम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए गई, किन्तु उसे वुरी तरह पराज्ञित होकर लौटना पढ़ा । इसी बीच 
चीनियों ने टिन्ट्सिन ( क्ांशंत0 ) की बिदेशी बस्ती पर शआ्राक्रमण 
किया । वहां के क़िलों पर विदेशियों ने श्रधिकार करने में लफलता तो 
प्राप्त की, परन्तु इससे वहां की परिस्थिति में कोई सुधार न हुआ | इसी 
समय उक्त विदेशी राज्यों से सहायता के लिए अधिक सनाएं शा गई । 
इस लड़ाई में भाग लेन के लिए तीन फ़ौज की टुकषड्टियां भारतवर्ष से भी 
भेजी गई । 
अग्रेज़ सरकार को चीन में सेना भेजने की आवश्यकता पड़ने पर 
महाराजा साहब ने भारत सरफार के पाप्त पत्र भेजकर गंगारिसाले 
हे सद्दित स्वयं इस युद्ध में जाने की अमिलापा प्रकट 
हक की । श्रीमती सम्राश्षी बिक्‍्टोरिया-हारा इनकी 
इच्छा स्वीकार दोने पर उसकी मंजूरी ६० स० 
१६०० ता० १० अगस्त ( वि० स० १६४७ भ्रावणु खुद्ि १५) फो रेज़िडेंट 
की मारफ़्त इनके पास आ गई । तब इनन्‍्द्ोंने चढ़े उत्साद के साथ अपनी 
सेना सहित चीन फी ओर प्रस्थान किया । इस अबसर पर पभाश्वेट 
सेक्रेटरी मेजर आर० डी० क्पर, फुंचर प्ृथ्वीराज्ञसिंद्द तंवर ( दाउद्सर ) 
ओर धायभाई घालिगराम भी इनके साथ थे। चीन पहुँचने पर दरनको 
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सेना ने लेफ़्टेनेंट जेनरल सर आलफ्रेड के साथ रहकर वहां की लड़ाइयों 
में भाग लिया। पिठांग के किले की विज्यय तथा पोर्टिंगफ़ू की चढ़ाई में इस 
लेना ने वीरतापूर्वंक्त शत्रु का सामना किया। कुछ दिनों वाद जब अन्य 
राज्यों की चीन के साथ संधि स्थापित हो गई, तब महाराजा साहब नें 
द्सिम्घर मास में बीकानेर के लिए प्रस्थान किया । कलकत्ते पहुंचने पर 
भारत सरकार की तरफ़ से इनका सावेज्ञनिक रूप से स्वागत किया गया। 
इनके लौट आने पर भी: इनकी सेना वरावर अंग्रेजों के साथ रहकर कार्य 
करती रद्दी और उसने कई बार जापानियों तथा अमरिकन लोगों के साथ 
स्हकर लड़ाई में वीरता बतलाई । - 
वीकानेर की सेना के चीन से लौटने पर घि० स० १६४८ आषाद 
सुदि ५ (ई० ख० १६०१ ता० २१ जून ) को भारत के वाइसराय लॉर्ड 
कजन ने निश्नलिखित आशय का तार महाराजा 
8202 है अक साहव के पास भैज्ञा--“चीव से आपके इम्पीरियल' 
सर्विस दुप्ख के सकुशल लौटने पर में आपको 
बधाई देता हूं । मुझे ज्ञात हुआ है कि चीत में उक्त सेना ने नामबरी से 
कार्य करके आपकी ओर आपके राज्य की प्रतिष्ठा को. बढ़ाया है” - 
मेजर जेनरल जे० टी० कमिन्सख, डी० एस० ओए० ने भी प्रशंसा- 
रुचक शब्दों में ही गंगारिसाले की वीरता और कार्य-तत्परता -का उल्लेख 


किया था। 
भारतीय नरेशों में से केवल महाराजा सर गंगाखिहजी हीं चींन 
युद्ध में स्वयं सम्मिलित हुए. थे। बढ़ी वत्परता के साथ उक्त युद्ध में 
भाग लेन के कारण इनकी बड़ी ख्याति हुई और 
है 0065 ये सम्ताक्षी की ओर से के० सी० आईं० ई० ( नाइट 
कमान्डर आदर दि इंडियन एस्पायर ) की पदवी 
तथा चाइना बार मेडल से विभूषित किये गये । जेनरल सर आलफ्रेड 
गसेली ने भी इस युद्ध की रद्वति-स्वरूप शत्रुओं से छिनी. हुई एक तोप 
इनको भेंठ की । ४ 
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बट चजन 


श्रीमती सपम्राशी विक्टोरिया का वि० से० १६४७ भाध खुदि २ 
( ईं० स० १६०१ ता० २२ जनवरी ) को लन्दन में स्वर्गवास हो गया । यहद्द 
शोक-जनक घछसमाचार बीकानेर पहुँचने पर राज्य 
में कई दिवस तक शोक मनाया गया । महाराजा 
साहब ने राज-परिवार से सहानुभूति प्रकट करते 
हुए नव सम्नाट्‌ ( एडवर्ड सप्तम ) के प्रति उच्च भावनाएं प्रकट कीं और 
स्थर्गाय मद्ाराणी की स्मृति को चिर-जीवित रखने के लिए राजधानी में 
विक्टोरिया मेमोरियल कुब बनवाया, जो धीकानेर की सुन्दर इम्श्रतों में 
से एक है। 

वि० से० १६४५८ कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १६०१ ता० २४ नवंबर ) 
को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ़ जेतरल सर पावर पामर वीकानेर 
गया । वीकानेरी सेना के अदशन के समय महाराजा 
साहव की स्फूर्ति को देखकर वह्द बड़ा प्रसन्न 
हुआ । 

वि० से० १६४६ के वेशासत्र (इईं० स० १६०२ मई) मास में ये बूंदी और 
घहां से लौटकर आवू गये, जद्दां इन्हें सम्राट एडवर्ड ( सप्तम भूतपूर्व ) के 
राज्याभिषेकरोत्सव में सम्मिलित होने का निमनन्‍्त्रण 
प्राप्त हुआ | समयाभाव के कारण महाराजा साहय 
वहां से सीध वम्बई चले गये और ता० ३१ मई 
(ज्येष्ठ वदि्‌ ६) को जद्दाज़ से रवाना होकर ता० १४ जून ( ज्यछ खुदि १० ) 
को लन्‍्दून पहुंचे और उत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर थीमान्‌ 
प्रिस ऑँचू घेल्ल (परलोकघासी सम्राट्‌ जॉज पंचम) ने इन्हें अ्रपना ए० डी० 
सी० नियुक्तकर सम्मानित किया। आपषाढ़ धदि ५ ( ता० २६ जून ) को 
सप्राट्‌ ने इन्हें राज्याभिषेक फा पदक ((०7०7०४४0०07 7760०) प्रदान किया। 
इसी अवसर पर इन्हें चीन युद्ध का पदक भी दिया गया। 

उत्सव समाप्त दोने पर इन्द्ोंने पदां से अस्थान किया शऔर ता० ३१ 
अगस्त ( भाद्रपद घदि १३ ) को ये घी झानेर लौटे । 





विक्योरिया मेमोरियल क्लब 
की स्थापना 


जेनरल सर पावर पामर का 
बीकानेर जाना 


महाराजा का लन्दन 
जाना 
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बिलायत से लौटकर आने के एक सप्ताह बाद ई० स० १६०२ 
ता० ७ सितंबर ( वि० सं० १६५६ भाद्रपद्‌ सुदि ४ ) रविवार को महाराणी 
राणावत के गर्भ से महाराजकुमार शादूलर्सिद का 
जन्म हुआ । इस शुभ संवाद से सर्वेत्र आनंद छा 
गया । मद्दाराज्ा साहव ने इस अवसर पर डदारता- 
पूत्रेक सहस्लों रुपये दान एवं उपहार आदि में व्यय किये ओर राज्य में कई 
दिन तक बड़ी खुशी मनाई गई । 

डसी वर्ष मागेशीर्ष वदि १० (ता० २४ नवंबर ) को भारत के 
घॉइसराय ओर गवनर-जनरल लेंडे कर्ज़न का वीकानेर में आगमन हुआ।' 

महाराजा ने राज्योचित रीति से उसका खागत 
शो कंगन का वीकनिर. य। इस अवसर पर उक्त वाइसराय के द्वारा 
जाना 
कज़न वास तथा बिक्टोरिया मेमोरियल क्लब का 
डठ्घादन हुआ और लेडी कर्न-द्वारा ज़नाना अस्पताल की नींव रखवाई 
गई । 

इसके कुछ ही दिनों बाद सन्नाद एडवर्ड सप्तम के सिद्दासनारूढ़ 
होने के डपलदय में मारतचर्ष की प्राचीन राजधानीः दिल्ली/नगर में विशाल 

द्रवार हुआ, जिसमें सम्मिलित, द्वोने का निमंत्रण 
मा अल “पार मिलने पर महाराजा साहव भी दिल्ली पहुंचे। सम्राट्‌ 

की ओर से उनका छोटा भाई ड्यूक ऑँद कनॉट 
सन्देश लेकर भारत में आया | फिर लॉडे करन और ड्यूक आऑद कनॉट 
दिल्ली पहुंचे | उनके खागत के समय डपस्थित- भारतीय राजा-महा- 
राजाओं में महाराजा साइव भी थे । ई० स० १६०३ ता० १ जनवरी 
( वि० सं० १६४६ पौष झुदि प्रथम ३ ) को मद्दासजा साइव घृहत्‌ दरबार 
में सम्मिलित हुए । इस अवसर पर इनकी भारतः के फ़ितने ही प्रमुख 
नरेशों से मुलाक़ातें हुई। फिर ये वहां से लौटकर चीकानेर पहुँचे । 
डसके तीन सप्ताद के पीछे ६० स० १६०३ सा० श्८ जनवरी ( वि० सं० 
१६४५६ माघ वदि ३० )'को जरसनी का शाइज़ादा श्रांड ड्यूक आदू-देसी 





महाराजकुमार शादंलासेंह 
का जन्म 
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ओर ता० १४ फ़रवरी (फाल्गुन वदि ३) को ड्यूक ऑदू कर्तोंट वीकानेर पहुंचे । 
अग्रेज़ी सोमालीलैंड ( 37ग8॥ 500७) व7वे ) के अधिकारियों 
आर हेप्न सलेमान ओोगडेन जाति ( सि807 5णेशंप्रधा 089407 77706 ) 
के मुहम्मद-विन-अब्दुल्ना ( [00 बाग74व-09- 
0०० उठ ता. 0 00णा&॥ )--जो पागल मुन्ना के नाम से विख्यात 
था-के बीच बि० सं० १६४५६ ( इईं० स० १८६६ ) 
में बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसको मिटाने का बहुत कुछ प्रयल्ल किया गया 
पर उसमें सफलता नहीं मिली ओर भकगड़ा वढ़ता द्वी गया। मुहम्मद-विन- 
अब्दुल्ला का अपने देशवाप्षियों पर बड़ा प्रभाव था, जिसका पहले तो उसने 
डचिचित उपयोग किया, किंतु बाद में जब उसके अज्ञुयायियों की संख्या बहुत 
बढ़ गई तो उसने घुराव ( 3078० ) पर अधिकार फरके अपने को महदी 
(मसीहा, उद्धारक ) घोषित कर दिया | फिर उसने पड़ोसी जातियों पर 
आतड जमाना आरमस्म किया। इसपर मुन्ना ( मुहम्मद ) के विरोधियों 
ने अंग्रेज़ों की शरण ली | वि० सं० १६४८ (ई० श्तव० १६०१) में अंग्रेजों 
ने उसका विज्ञित स्थान (बुराव) उससे छीन लिया, परन्तु इसका परिणाम 
डउलटा हुआ । उसने पड़ोसी जातियों और अंग्रज़ों पर आक्रमण 
करना तथा उन्हें तंग करना जारी रक्खा | वि० सं० १६४६ पआश्विन झुददि 
४ ( ४० स० १६०२ ता० ६ अफ्टोचर ) को एरिगो ( थि४० ) नामक एक 
सघन भाड़ीवाले प्रदेश से ज्ञाती हुई अग्रज़जी सेना को उसके सेनिकों ने 
घेर त्िया। इस लड़ाई में अंग्रेज़ी सेना के लगभग ०० आदमी मारे गये, 
किंतु अन्त में उसने मुन्ना को भगा देने में सफलता प्राप्त की । मुल्ला अपन | 
अनुयायियों सहित गलादी ( 0४]59 ) में, जहां पानी वहुत मिलता था, 
चला गया । तब इटालियन सोमालीलैंड के पूर्वी किनारे से ओब्विया 
( 000४ ) के मागे ले डसपर आक्रमण करने का निमग्धय किया गया। 
प्रिगेडियर-जेनरल डबल्यू० एच० मेनिंग (| हर, ॥शाणंगढ़ ) के 
सेनापतित्व में हिन्दुस्तानी एवं अफ़िकन सेनाएं मुल्ला के विरुद्ध रवाना 
की गई, पर उससे भी विशेष लाभ न छुशा और मुज्ना फो श्ेग्रेज़ी सेना की 
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कई हुकड़ियों को हराने में कुछ समय के लिए सफलता मिल गई । फिर॑ 
बह (मुन्ना ) उत्तर में नोगल ( 7०४० ) ज़िल में जा रद्दा | 
सोमालीलेंड के इस युद्ध में भारतवर्ष से और भी सेना भेजने की 
आवश्यकता प्रतीत दोने पर महाराजा साहव ने अपनी सेना के भी भारतीय 
सोमालीलैंड की लडाई में. सेना के साथ सम्मिलित किये जाने की अंग्रेज 
मद्दाराजा का सैनिक. सरकार से इच्छा प्रकट की, जो स्वीकृत होने पर 
सद्दायता देना वि० से० १६५६ (हं० स० १६०३ जनवरी) में गंगा- 
रिसाले के २१६ सैनिक और २५० ऊंट इस युद्ध में भेजे गये। मद्दाराजा 
साहव की अभिलाषा स्वयं इस युद्ध में भाग लेने की थी और इन्होने 
भारत सरकार के पास कई चार इस संचंध में पत्रव्यवहार भी किया/ 
परंतु उस समय इनका वहां ज्ञाना स्वीकार नहीं क्रिया गया। कुछ दिलों 
बाद अधिक सेना की आवश्यकता पड़ने पर वि० सं० १६६० के कार्तिक 
(६० स० १६०३ अक्टोवर) मास में ४० सेनिक ठथा १४० ऊंठ सोमालीलेंड 
में और भेजे गये | भारतवर्ष से भेजी गई फेवल यही एक ऊंट सेना होने 
के कारण और साथ ही इसके लिए अनुकूल जलधायु वहां प्राप्त दोने से 
लड़ने के अतिरिक्त रास्ता खोजने, मरुभूमि में जल तलाश करने, पत्र लाने 
तथा लेजाने आदि के कार्यों में भी इससे वड़ी सहायता प्राप्त हुईं। 
गंगारिसाले की शन्नुसेना से दो वड़ी लड़ाइयों में मुठभेड़ हुई | मेजर 
गफ़ (6०प९४॥ ) की अध्यक्षता में जो सेना बोंहोट्ल ( 2070४6 ) से 
घारातोल ( 0४४० ) गई थी, डसमें भी गंगारिसाले के सेनिक 
विद्यमान थे । वि० सं० १६६० वेशाख वदि ११ (ई० स० १६०३ ता० रहे 
अप्रेल ) को इस सना का शत्रु दले से मुक्ावला छुआ, परंतु सफलता 
न मिली । अक्टोचर मास में नये सिरे से चढ़ाई का प्रबंध किया गया। 
वि० सू० १६६० माघ वदि ८ (६० स० १६०४ ता० १० जनवरी ) को 
जीदवाली ( 709५॥ ) तथा घारातोल ( 0॥#7869० ) में बड़ी लड़ाइयां 
हुई। उस्तमें भी गंगारिसाले के सैनिक थे और इस सम्मिलित सैन्य ने 
चहुतसे शज्चुओं को मौत के घाट उतारा । आखिरकार पूरी तरद्द पराजैत 
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होकर मुछ्ला अग्रेज़ों के रक्षित स्थान से भागकर मिजर्टिन ( 07 ]07था ) 
के लोगों की शरण में जा रहा । 

सोमालीलैंड फे उपयुक्त युद्ध में गंगा रिसाले के वीर सेनिकों ने 

प्रत्येक बार चीरता प्रदर्शित की, जिसकी अग्रेज़ अफ़सरों-ठारा बहुत 

प्रशसा हुई । सर चाह्ले इजटेन ( सोमाली- 
९३५ 03% 2335 सैनिकों लैंड फ़ील्ड फ़ोसे का जेनरल ऑफ़िसर तथा 

कमार्डिग फ़ील्ड सार्शज्न) ने गंगा रिसाले की घीरता 
का पघर्णन करते हुए लिखा--'सोमालीलंड में इस सना ने हगादार 
आद्वारह महीनों तक काम कियो और जुलाई ई० स० १६०३ 
( वि० हूं० १६६० श्रावण ) से, जब से में फ़ील्ड फ़ोर्स का सेनाध्यत्त 
नियुक्त हुआ हूँ, इसने फ़ील्ड फ़ोलख की समस्त लड़ाइयों में प्रमुख 
भाग लेकर अवतक की उपार्जित अपनी प्रठिष्ठा फो ह्वी बढ़ाया हैं । 
मेंने अपने पिछले मुरासिल्रों में उल्लेखनीय काये करनेवाले व्यक्तियों 
का नामोल्लेख कर दिया दे | मेरा विश्वास है कि इस सेना-द्वारा प्रदर्शित 
यीरता तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिक सेना भेजने में 
महाराजा साहव-छारा होनेवाली तत्परता के सम्बन्ध की सूचना उनको 
दे दी जायगी ।” 

गंगा रिसाले के युद्धक्षेत्र सु लौटने पर तत्कालीन घाइसराय 
लॉर्ड कज़न ने वि० सं० १६६१ आपाढ़ वदि ११ (ई० ल० १६०४ ता० ६ 
जुलाई ) को महाराजा साहव फे पास तार भेजा, जिलका आशय नीचे 
लिखे अनुसार है-- 

“इस्पीरियल सर्विस फेमल कोर के सोमालीलेंड से, जहां 
उसने वहुत बड़े संकट फे अवसरों पर भी साहस और वीरता का 
परिचय दिया दे, लौट आने पर में आपको बधाई देता एछं। उसने फेल 
सम्नाट्‌ फी सेवा दी नहीं की है, किन्तु अपने राजा और राज्य फी प्रतिष्ठा 
भी यहाई हे । मुझे भणोसा दे कि सब अफ़्सर झौर सेनिपः 


सकुशल होंगे ।” 
चर 
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इस युद्ध में की गई उत्तम सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार नें 
धीकानेर से गंगा रिसाले के साथ जानबाले मेजर जेनरल डबल्यू० जी० 
चेकर ( ४. ७. शेै४६० ) को दिक्‍टोरिया क्रॉस पदक और सवेदार 
किशनसिद को इंडियन आऑडेर अओद् मेरिट का पदक प्रदान कर 

सस्मानित किया । 
घि० से० १६६० मागेशीषे वदि ५ '(इईं० स० १६०३ ता० ६ 
नवम्बर ) को ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा सर माधवराव सिंधिया तथा 
ग्वालियर तथा मैयर के... विं० से० १६६१ चैशाख वदि ७ (६० स॒० १६०४ 
भहाराजाघ्नों का ता० ७ अ्रप्रेल ) को मेखर क वर्तमान महाराजा 
बीकानेर जाना सर कृष्णुराज़ का बीकानेर में आगमन हुआ। 
महाराजा साहव ने अपने प्रतिष्ठित मेहमानों का बड़े प्रेम से स्वागत 
किया, जिससे इन राज्यों के बीच मित्नता का दृढ़ संबंध स्थापित हुआ । 
ई० स॒० १६०४ के जून ( वि० से० १६६१ ) मास में मद्दाराजा साइब 
आवू गये । वर्धा राजपूताना के एजेंट गवर्नर जेनरल सर आर मार्टिडल 
गद्दाराजा को के सी... नें सम्राट के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में द्वोनेवाले 
रस. आई की उपाधि दरवार में सम्राट की ओर से इन्हें के० सी० 
मिलना एस० आईं० (नाइट कमांडर ऑंब्र दि स्टार 

गॉँचू इंडिया ) के खिताव से विभूषित किया। 

मुगल बादशाहों-छारा बीकानेर के नरेशों को जागीर में दिये 
हुए फईगांव दक्षिण में भी थे, जिनमें से कुछ गावों पर बीकानेर राज्य 
महाराजा का अंग्रेज सरकार फी अधिकार बरावर चला आता था | वि० से० 
के साथ गावों का परिवर्तन १६६२ ( ईं० स्व० १६०४) में भारत सरकार नें 
करना आझरंगावयाद की छावनी वढ़ाने का निश्चय कर उन 
गांघों पर अपना अधिकार करना चादहा। उपयुक्त गांव बीकानेर से बडुत 
टूर होने के कारण शासन-कार्य चलाने में राज्य को कठिनाइयां द्वोती थीं। 
इसलिए महाराजा साहब ने करणपुरा, पद्मपुरा और केसरीसिंदपुरा 
नामक तीनों गांव भारत सरकार को सौंप दिये। तब भारत सरकार ने 
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इन गाधों के बदले में पंजाव के हिसार ज़िलें का वाचलवास गांव ( जिस 
पर बीकानेर राज्य का पेतूक स्वत्व चला आता था ) संपूर्ण अधिकारों 
से तथा रक्तालेडा नाम फा नया गांव और पच्चीस हज़ार रुपये बीकानेर 
राज्य को दिये । 
राज्य फे सरदारों. के.साथ महाराजा का उचित बरताव था, तो भी 
स्थार्थी लोगों के वद्दकाने में आकर बविं० सं० १६६० (६० ख० १६०५ ) में 
कुछ सरदार उपद्रथी दो गये, जिसकी सूचना 
320 200005% मिलते ही महाराजा साहव ने वस्तुस्थिति की जांच 
हे फरना आवश्यक समभका। इसपर सरदारों ने भी 
एक सम्मिल्तित आवेदन पत्र-द्वारा अपनी शिकायतें मद्दाराजा साइव के 
सम्मुख पेश कीं। उसपर विचार हो ही रहा था कि उपद्ववी खरदारों ने 
भंगड़े को वढ़ा देना चाहा । तब मद्ाराजा साइब ने कई छोटे-बड़े 
सरदारों के, जो चस्तुतः उपद्रवकारी न थे, अपराध क्षमा कर दिये। फिर 
उपद्रबी सरदारों के मुखिया वीदासर के ठाकुर हुकमर्सिदद, गोपालपुण के 
ठाकुर रामसिंद्द तथा अजीतपुरा फे ठाकुर भैरूंलिंह के अ्रप्राधों फी.जांच 
ओर फ़ेसले के लिए एक कमेंट्री नियत कर दी, जिप्तमें: मद्दाराज 
भेरमसिह और प्रथम श्रेणी के दो.सरदार ठाकुर हरिसिद ( महाजन ) तथा 
ठाकुर कान्हा्सिह ( भूकरका ) आदि रक्‍्खे गये । इस. कमेटी ने पूरी 
जांचकर उपयुक्त सरदारों के अपराधी होने का फेसला दिया। अत में थे 
महाराजा साहव की. आज्ञानुसार दीकानेर के क़लिलें में नज़रकैद कर 
दिये गये, जिससे सरदारों कराए उपद्रव मिद गया और फिर कभी किली 
को उपद्रव करने का सादस न हुआ । 
वि० स० १६६२ (ई० स० १६०५ ) में भारत-अमय फे निमिन्त 
प्रिन्स ऑदू बेल्स ( परलोंकवासी सम्राट्‌ पंचम जज ) का प्रिसेस 
जा मेरी के साथ आगमन छुआ । उदयपुर और जयपुर 
जप आग ते दुए मार्गशीप बदि १३ (ता० २४ नवम्बर) फो 
थे दोनों यीकानेर पहुँचे | मद्वाराता सादव ने उनका 
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० बट मय न ५धती तन टी >रीन्‍ीय कक 


वड़े समारोह के साथ स्वागत किया | इस अचवल्तर पर महाराजा ने 
राजकुमार की बीकानेर यात्रा को चिरस्मरणीय वनाने के लिए 'ग्रिन्स 
जेंज मेमोरियल्न हॉल' का निम्नीण करना निश्चय कर उसका शिलान्यास 
प्रिन्‍्ल के द्वाथ से करवाया, जो बीकानेर की दरशनीय वस्तुओं में से हे । 
ता० २७ (मागगेशीर्ष सुदि १) तक प्रिन्स ओंब चेढ्स महाराजा साहब 
का मेहमान रहा; फिए वह गज़नेर गया, जहां शिकार आदि आमोदः 
प्रमोद का प्रबंध था । वहां से वीकानर लौटने पर लालगढ़ महल में 
डसने अपने हाथ से सोमाल्ीलेंड में वीरता का परिचय देनेवाले गेगा 
रिल्ााले के नो अफ़सरों को पद्क प्रदान किये । दीकानेर से विदा द्ोते 
समय डखने अपने ता० २७ नवस्व॒र के पत्र में प्रद्दाराजा साहव को 
लिखा था-- 

मेरे प्रिय मित्र, 

बीकानेर से विदा होते समय में पुनः कहना चाहता हूं कि आपके 
स्नेंहपू्ण ससगे और कृपापूर्ण मेहमानदारी में में और प्रिन्सेस बहुत प्रसन्न 
रहे | हम दोनों को बीकानेर छोड़ने का खेद हे । 

में आपको विश्वास दिल्ला देना चाहता हूँ कि भारतबंधे की उत 
आरलंददायक सरुछतियों में, जो में और प्रिन्सेस यद्दां से अपने साथ ले 
जायंगे, कोई भी उतनी प्रिय न होगी, जितनी कि वीकानेर-निवास ओर 
आपकी मेत्री की स्मृतियां, जो अब छुटढ़ हो गई है । 

आपका सच्चा मित्र, 
जॉज० पी० 








($ ) प्रिन्‍्स जॉर्ज मेमोरियल हॉल में कुछ वर्षों तक बीकानेर राज्य की 
व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन हुए । फिर व्यवस्थापक सभा के लिए नवीन भवन 
निर्माण होने पर यहां पर पश्लिक लाइब्रेरी का रखना निश्चित हुआ | तदनन्तर सम्राट 
पन्‍चम जॉर्ज की रजत जुबिली की स्ट्टति में उक्त प्रिन्स जॉर्ज मेमोरियल हल की 

' इमारत में वृद्धि होकर वह पर पुस्तकालय ( 40707 ) स्थापित किया गया है | इस 
सुन्दर इसारत के बनवाने में राज्य का लगभग, डेढ़ लाख रुपया व्यय हुआ । 
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इसके दूसरे वष वि० से० १६६३ मागेशीर्ष खुदि ४ ( ईं०्स० १६०६ 
ता० १६ नवंबर ) को भारत के बाइसराय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड मिनटों 
रे का वीकानेर राज्य के दलुमानगढ़ क़स्वे में आगमन 
हज हुआ । ता० ११५ को घट बीकानेर पहुंचा. । 
मद्दाराजा खसाहव ने राज्योचित रीति से उच्त 
चाइसराय का स्वागत किया। ता० २४ ( मार्गशीर्ष सुदि £ ) फो राजकीय 
भोज हुआ, जिसमें चाइसराय ने इसकी शालन नीति की सराहना करते 
हुए. इनके उदार व्यवहार की प्रशंसा की । 
इनकी उत्तम शांसन-प्रणाली और कर्तव्य परायण॒ता के उपलच्य में 
ईं० स० १६०७ ता० १ जनवरी ( थि० से० १६६१ माघ वदि २ ) फो 
मद्दाराजा को नवीन वर्ष के डपाधि-वितरण के अवसर पर सम्नाट्‌ 
जी, सी. भ्राई. ई एडचर्ड सप्तम-द्वारा इनको जी० सी० आई० ई० 
का खिताव मिलना ( ज्ञाइट ग्रैंड कमांडर ओंबू दि इंडियन एम्पायर ) 
की उपाधि मिली । फ़रवरी मास में लॉड मिनन्‍्टो का आगरे में आगमन 
होनेधघाला था | इसलिए उक्त लॉर्ड द्वारा निमंत्रित किये जाने पर ये 
आगरा गये, जहां घाइसराय छल्लॉ्ड मिटो ने इन्हें: जी० सी० आई० ई० 
के पदक से विभूषित किया। तद्नन्तर मार्च मद्दीने में ये धौलपुर गये। 
राज्य-कार्य में सतत परिभ्रम करते रहने के कारण महाराजा का 
स्वास्थ्य फुछ-कुछ गिरने लगा था | अतएव वि० सं० १६६४ के वेशास 
(ई० छ० १६०७ मई ) मास में इन्होंने महाराजकुमार 
अर बूरोप शाईलर्सिह सद्दित स्वास्थ्य-खुधार के लिए 
यूरोप की यात्रा की। लेदन पडुंचने पर इनका 
सम्रार्‌ एडवर्डे सप्तम ( परलोकवासी ) और समप्राशी अलेकज़ेन्ड्रा से 
मिलना छुआ। उन दिलों चहां पर डेन्मार्क का बादशाह फ्रेड्िक ( आठ ) 
भी उपस्थित था | उसके छस्मान में सप्ताट्‌ की ठरफ से बद्दत्‌ भोज छुआ, 
जिसमें महाराजा साहब भी निर्मेत्रित किये गये | इंग्लैंड में रहते समय 
इनकी प्रिंस आग घेल्स, तत्कालीन भारत-सचिव लॉर्ड मॉर्ले आदि 
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प्रतिष्ठित व्याक्तियों से मुलाक़ात हुई । वहां से रवाना होकर ये जमैनी गयें, 
जद्दां इनके मित्र श्रांड ड्यूक ऑदू देसी! ने इनका बड़ा आदर-सम्मान 
किया | तदनन्तर ये वहां से लौटकर ता० ११ अक्टोवर ( आश्विन सुदि १) 
को बीकानेर पहुंचे । 
निरन्तर राज्य की उन्नति में दत्तचित्त रदने पर भी मद्दाराजा 
साहब ने लौकिक व्यवह्रों और धार्मेक विचारों के पालन में श्रन्तर नहीं 
आने दिया। कुल परंपरागत हिन्दू धर्म और डसकी. 
संस्क्ृति पर पूर्ण विश्वास होने से महाराजा ने गया 
आध्ध कर पितऋण से मुक्त दोने का निश्चय किया | 
तदचुसार ई० स० १६०८ ( वि० सं० १६६४ ) के आरंभ में ये गया-यात्रा के 
लिए रचाना हुए जहां दो सप्ताह तक ठददरकर इन्होंने विधिपूर्वक भाद्ध 
आदि धार्मिक कृत्यों को पूरा किया | 
इनके दो विवाद इससे पुथ हुए थे, जिनका उल्लेख ऊपर किया 
गया हे । उनमें से महाराणी राणाबत का वि० खे०* १६६३ भाद्रपद बदि 
३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त ) को देद्वांत 
मम लक 000 हो गया । घि० सं० १६६५ चेशाख .खुदि ३( ६० स० 
१६०८ ता० ३ मई ) को इन्होंने अपना तीसरा 
विवाह चीकमकोर ( मारवाड़ इलाक़ा ) के ताज्ञोमी, ठाकुर बढ्वांदुराधिदद 
भाटी की पुत्री से किया, जिससे वि० सं० १६६६ चेन्न खुदि ८ 
( ईं० स० १६०६ ता० २६ मा्चे ) को महाराजकुमार विजयसिद- 
( स्वर्गंवासी ) का जन्म हुआ । 
वि० सं० १६६५ ( ई० स० १६०६ ) में नवीन वर्ष के डउपाधि- 
विवरण के अवसर पर सम्राद्‌ प्डवर्ड सप्तम ने 


महाराजा लेफ़्टे्ेंट | न [० लेफ़टेनेंट ३ ७ ट 
हर मम होना. सकी अश्रेज़ी सेवा का सम्माननीय लेप्रटेनेंट 


महाराजा का गया- 
यात्रा के लिए जाना 


कनेल ( सेकिंड लांखसे में ) नियत क्रिया | 
उसी बे कपूरथला के वर्तमान मद्दाराजा सर जगजीतबद्दादुरसिंदइ 
का वीकानेर में आगमन छुआ । इन्‍्दोंने उक्त मद्वाराजा .का उचिठ, 
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महाराजा कपूरथता का... सम्मान किया । ई० स० १६१० के जनवरी 
चीकानेर और महाराजा ( वि० से० १६६८ पौप ) मास में महाराजा साहय 
का कपूरथला नाना कल्लकत्ता गये। वहां से लौटने के बाद ये कपूरथला 
गये, जहां के महाराजा में इनका राज्योचित सम्मान किया । 
ई० स० १६१० ता० ६ मई ( वि० से० १६६७ वेशाख वदि १२) को 
खेदन नगर में सम्राट एडवर्ड सप्तम का परलोकवास हो गया ।इस 
मद्दाराजा का सन्नाद.._. समाचार के वीकानेर में पहुंचने पर महाराजा 
पचम जॉज का ए. डी सी. साहव ने चढ़ा शोक मनाया | तीन दिन तक राज्य 
नियत होना के सब दफ्तर और वाज़ार चंद रहे | एडवबर्ड 
( सप्तम ) के पीछे जॉर्ज (पशञ्चम ) सम्राट हुआ। डसी वर्ष जून महीने में 
नव सस्राट्‌ ने अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर मद्दाराजा सा को क्षंग्रेज़ी 
सेना का कनेल और अपना ए० डी० सी० बनाया | 
अग्रेज़ सरकार के साथ वीफानेर राज्य फा संधि-सम्वन्ध होने के 
पीछे भी शेस्नावाटी आदि के राजपूरतों का उपढ़व रद्दने से खुजानगढ़ 
मीकनेर की पोलिटिकल. ऊरवे में एक श्रेश्नेज़ अफ़्सर रहता था और पीछे 
ए्जेन्सी के काये में. से पोलिटिकल एजेंट का काम भी उसके खुपुदे दो 
परिवर्तन दोना गया था | महाराजा डूंगराशसेंद की गद्दीनशीनी के 
बाद पह अरग्रेज़ ग्फ़रसर राजधानी बीकानेर में रहने लगा, जो बीकानेर 
राज्य का पोलिटिकल एजेंट कहलाता था।ई० स० १६०२ ( बि० से० 
१६४६ ) से महाराजा साहव ने शासन-कार्य दचीन शेली से आरंभ किया, 
जो सफल हुआ, जिससे अग्रेज़ सरकार ने दीकानेर में पृथछझ्‌ पोलिटिकल 
पजेन्ट रखने की आवश्यकता न समभकर वि० सं० १६६७ (ई० छ० 
१६१० ) में बीकानेर राज्य के पोलिटिकल पजेन्ट का पद्‌ तोड़ दिया अर 
पश्चिमी राजपूताना की रेज़िडेन्सी से इस राज्य का सम्यन्ध रखा। फिर 
४६० स० १६१६ (बि० से० १६७६) में आवृ-स्थित राजपूताना के 
रेज़िडेंट ( एजेन्ट टू दि गवनेर जनरल ) से खतो फितावत का सम्बन्ध रखा 
गया, जिससे झंग्रेज्ञ सरकार के साथ इ्ोनेवाले पत्न-व्यवद्दार में बटुत 
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सुविधा दो गई | 
वि० स० १६६८ ( ई० स० १६११) में लंदन में सम्राट जॉर्ज पंचम 
का राज्याभिपेकोत्सव मनाया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए 
महाराजा का सम्राट जेर्जि पंचम निर्मेत्रण मिलने पर महाराजा साहव अपने 
के राज्याभिषेकोत्सवत में. महाराजकुमार और कतिपय सरदारों सहित ता० ६ 
सम्मिलित होना मई ( वेशाख खुदि ८) को रवाना होकर ता० २१५ 
मई ( ज्यछ्ठ वदि ६) को लन्दन पहुंचे और राज्यासिषेकोत्सव सम्बन्धी 
कार्यों में सम्मिलित हुए । इनकी नीतिनिपुणता और शासन-कुशलता से 
प्रभावित होकर इस यात्रा के समय केम्त्रिज यूनिवर्सिटी ने इन्हें एल० एल० 
डी० ( डॉक्टर ऑंद लॉ ) की डिश्री से सम्मानित किया। दो महीने तक 
छेदन में रहकर ये बीकानेर लौटे । 
उसी वर्ष दिसंवर मास में सम्राट का भारत में आकर यहां की 
प्रसिद्ध और प्राचीन राजधानी दिल्ली में राज्याभिपेक के उपलच्य में दरबार 
जा करने का कार्यक्रम था, जिसमें उपस्थित द्वोने के 
380 क आर गा लिए भारत के देशी नरेशों तथा अन्य प्रतिष्ठित 
पुरुषों के पास निमंत्रण भेज गये । उस समय भारत 
में वड़विच्छेद-नीति से असंतोष फेल रहा था, किन्तु तत्कालीन वाइसराय 
खॉर्ड दार्डिज की उदार नीति से सफलता-हुई | उक्त घाइसराय ने महाराजा 
साहव को द्रवार कमेटी का सदस्य नियत किया । इन्होंने इस उत्सव 
को सफल बनाने में पूरा भाग लिया, जिससे द्रवार के प्रवन्ध का कार्य 
सानंद सम्पन्न हुआ | ता० ७ दिसम्वर (.पौष वदि् २) को सम्राट आर 
सम्राज्ली का दिल्ली में आगमन होने पर महाराजा साहव भी अन्य नरेशों के 
साथ उनके स्वागत में सम्मिलित हुए। डसी दिन ये राजदम्पति से 
सुलाक़ात के लिए उनके शिविर में गये। फिर सम्नादू के प्रतिनिधि 
वाइसराय लॉ हार्डिज ने इनके कैम्प में जाकर सम्राट्‌ की ओर से इनसे 
मुलाक़ात की | ता० १२ द्सिंवर ( पौष वदि्‌ ७) को विशाल द्रवार डुआ, 
जिसमें मद्दाराजा साहब भी सम्मिलित हुए । इस दरबार के उपलक्ष्य में 
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सप्नाट्‌ ने इनको जी० सी० पएस० आई० ( ग्रांड कमान्‍्डर आँद् दि स्टार 
ओँव्‌ इण्डिया ) के सम्माव से विभूषित किया | 

महाराजा साहव को राज्याधिकार मिलने के चार दर्ष पीछे तू 
राज्य-प्रबंध में फोई विशेष परिवर्तत न हुआ और रीजेंसी कौंसिल के 
दिनों में जिस प्रकार फार्य होता था उसी शैली से 
होता रद्दा | ईं० स० १६०२ ( घि० सल० १६५६ ) में 
महाराजा साहब को इंग्लैंड-यात्रा फे समय वहां 
की शासन-प्रणाली को देखने का अचसर मिला। इन्होंने व्दहा से लौटते 
दी शासन-सुधार का सूत्रपात किया। शासन प्रणुली में जो जो परिधतेन 
हुए, उनका संक्षेप से यहां वन किया जाता है-- 

शासन चलाने का कार्य फॉसिल-छारा होने पर भी सुण्य- 
मुख्य कार्य प्रधान फी आश्ञालुसार होते थे, ज्ञिसले खराधियां होना 
श्रवश्यंभावी था। प्रधान अपनी प्र्वोच्च सत्ता के वल पर प्रतिकूल मत 
दोने पर भी स्वेच्छाचार का प्रयोग करता, जिससे दल्वदी हो जाती थी । 
इस चुराई को मिटांने के लिए महाराजा ने प्रधान का पद तोट़कर 
महकमा खास स्थापित किया और उसका कार्य छ! विभागों में वितीर्ण 
कर प्रत्येक विभाग का अलग-अलग सेक्रेटरी नियत फिया। जहां तक दो 
सघक। इन्होंने इस कार्य को चलाने के लिए ईमानदार और योग्य 
व्यक्तियों को छुना | इन पदों की नियुक्ति के समय किसी जाति विशेष फा 
ध्यान न रखकर योग्यता को ही प्रथम स्थान दिया गया। इस अधपसर पर 
ये राजपूत सरदारों को नहीं भूले और उन्हें भी उनकी योग्यतानुसार पद्‌ 
दिये गये । अब फॉंखिल का कार्य केवल सलाद देना द्वी रद्द गया। इस 
परिवर्तत से शासन की सवोघ्च सत्ता महाराजा साहव के दी द्वाथ में रष्टी । 
ई० स० १६१० (वि० से० १६६७ ) में उपयुक्त विभाग महकमा सास 
फे अंतर्गत फॉलिल के मेंचरों के अधिकार में कर दिये गये। 

ईं० स० १६०६ ( वि० से० १६६८ ) में ज़मीन की नवीन पेमाइश 
दोकर पेदावार के अनुसार रूगान का द्र निश्चित एप्मा। 

घ्द्‌ 





शासन-प्रणाली में 
परिवर्तन दोना 
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जुडीशिवल ( न्याय विभाग के ) काये के लिए. केवल अपील कोर्ट 
ही सवोच्च अदालत थी | ई० स० १६१० ( वि० सं० १६६७ ) में मद्दाराजा 
साहब ने चीफ़ कोर्ट की स्थापना की और योग्य तथा अज्ुभवी व्यक्तियों 
को जज के पद पर नियत किया, जिससे प्रजा की न्याय-संबंधी 
कठिनाइयां 'किसी प्रकार मिट गई ।। 
शासन-व्यवस्था को चलाने के लिए वीकानेर राज्य में 
कानूनों का निमोण वहुत कम हुआ था । इसलिए क्लानूनों का निर्माण 
कर इन्होंने फ़ौजदारी, स्टांप, आवकारी, सायर ( चुंगी ) आ्रादि के क़ानून 
अपने राज्य में जारी किये। 
राज्य के हिसावी काम में बहुत कुछ झुधार होकर माल के 
महकमे की बड़ी उज्नाते हुई, जिससे आय में समुचित वृद्धि डुई। 
कृषि-कर्म के लिए काश्तकारों को खसह्ठलियतें देने तथा नहरें 
लाकर कृषिकर्म बढ़ाने की योजनाएं हुई। कई नवीन कुएं खुदवाये गये। 
कई जगद्द वांध बंधवाकर वर्षो का पानी रोका गया, जिससे पशुपालन 
आर क्ृषिकम में वड़ा सहारा मिला । सीजेंसी कोंसिल के अंतिम पांच 
वर्षों में जहां बीकानेर राज्य में खालसे में केवल १४७५३८ बीघा जमीन 
प्रतिवर्ष काश्त होने का औसत था, वहां महाराजा साहब को 
राज्याधिकार मिलने के बाद ईं० स० १६१२ (वि० सं० १६६६ ) तक 
४४०४६४ बीघा ज़मीन प्रतिवर्ष काश्स होने का औसत छुआ | 
सेना और पुलिस विभाग का संगठन द्ोकर उनको आधुनिक ढंग 
में ढाला गया । पुलिस के उत्तम प्रवंध से वारदातों का भय कम हो गया। 
सैन्य के खुसंगठन का परिणाम यदद हुआ कि डसने यूरोप आदि देशों में 
जाकर युद्धों में वीरता प्रदर्शित की, जिससे वीकानेर राज्य की बड़ी 
ख्याति हुई । 
व्यापार की वृद्धि के लिए जगह-जगह मंडियां खोली गईं, जिससे 
व्यापार में छद्धि होकर आबादी बढ़ने लगी। कई गांव नये बसे, जिससे 
पड़त ज़मीन उठने खगी । सज्य के उत्तरी खालसा-विभाग में ज्ञमीन का 








बीकानेर राज्य का इतिहास ५२३ 





मोरुसी दृफ़ काश्तकारों का माना गया, जिससे उनकी कृपिकार्य की तरफ़ 
प्रवृत्ति बढ़ने लगी । 

शिक्षा का विस्तार होकर राजधानी बीकानेर में चालक और 
वालिकाओं के लिए कई नवीन स्कूल खोले गये तथा गांवों में भी लगभग 
३० नये स्कूल खुले । 

राजधानी बीकानेर में अस्पताल की उन्नति हुई और इलाकों में 
आवश्यकतानुसार खास-खास क्स्वों में डिस्पेंसरियां तथा बढ़े स्थानों मे 
अस्पताल खोले गये, जिससे इन कार्यों का व्यय ई० स० १६१२ ( बि० से० 
१६६६ ) तक पद्दले से तिगुना होने लगा। 

राज्य की रेलवे लाइन फी लंचाई इ६० स० १८६८ ( वि० से० १६४४ ) 
के पूषे केचल ४८ मील ही थी ।ई० स० १६०२ ( घि० सं० १६५६ ) में 
बीकानेर से भाटेंडा तक लगभग २०२ भील की लाइन खुल गई। फिर 
ई० स० १६११ ता० ८ जुलाई ( बि० सं० १६६८ अआपाढ़ झुदि १२१) को 
बीकानेर से सुज्ञानगढ़ तक दिलार सेक्शन के लिए लगभग १३६ मील 
फा टुकड़ा और बढ़ाया गया । ई० स० १६१२ के नवंबर ( वि० से० १६६६ 
कार्तिक ) मास में बीकानेर से रतनगढ़ तक ८४ मील की लाइन फिर 
खोल दी गई, जिससे आवागमन की अज्ुकूलता द्वोने से आबादी भी बढ़ी । 
डाक, तार, टेलीफोन, विज्ली और पानी क नल आदि के कामों में भी 
चृद्धि हुईं । 

जन साधारण के उपयोग के लिए मागे ठीक किये गये । राजधानी 
में सड़कें बढ़ाई गई तथा कोड़मदेसर, गज़नेर और फोलायतजी तक पक्की 
सढ्कें बना दी गई । 

कज़न बाग, विक्टोरिया मेमोरियल कलघ, प्रिंस जॉज ममोरियल 
हॉल, चाल्टर नोवल्स हाईस्कूल, एडवर्ख रोड आदि मद्दत्वपूर्ण का 
भी इन्हीं दस घर्पों में किये गये, जिनसे नगर की खझंुदरता में चृद्धि हुई । 

बड़े-बड़े क्रसवों में म्यूनीसिपेलिटियां स्थापित की गई, जिनसे यद्दां 
स्पच्छुता रहने लगी और छूत के रोग, चेचक आदि को भी टीफ़े-द्वारा 
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रोकने की व्यवस्था की गई | 
कई प्राचीन स्थानों का जीर्णेद्धार होकर देवस्थानों का खुधार हुआ 
एवं कई अचुखित कर उठा दिये गये । 
राजपूतों में विद्याप्रचार का कार्य किया गया और वहुविवाह, 
टीका आदि कुरीतियों को मिटाने की चेश्ा की गईं। 
अलहाय व्यक्तियों एवं विधवाओं आदि के भरणु-पोपण का प्रबंध 
किया गया । रजधानी के दुर्ग में कई नवीन भवन तथा दूखरे इलाक़ों 
में भी कई सुंदर इमारतें वनवाईं गई । ह 
उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि महाराजा साहव ने द्स वर्ष के स्थट्प 
समय में अपने राज्य की चहुत कुछ उन्नति की, जिससे राज्य की आय में 
चुद्धि होकर लगभग ४३ लाख रुपये की वार्षिक आय होने लगी । 
वि० स० १६६६ ( ईं० स० १६१२ ) में मद्दाराजा साहव को 
लिंहासनारूढ़ हुए पच्चील वर्ष हो गये। यह वीकानेर की प्रज्ञा के लिए बड़ा 
ही शुभ अवलर था । अतः दीकानेर राज्य की प्रजा 
88228: ने रजतजयन्ती मद्दोत्खव बड़े समारोहपूर्वंक मनान 
निश्चय किया। महाराजा की स्वीकृति होने पर ता० २० 
सितम्बर ( भाद्रपद सुद्दि प्रथम १० ) शुक्रवार से यह उत्सव आरंभ हुश्रा 
आर कई दिनों तक राज्य में भोजों ओर जल्लों की घूमधाम रद्दी। ता० ३४ 
सितस्वर ( भाद्वपद्‌ सुदि १३ ) को द्रवार होने पर रेज़िडेन्ड कर्नल विंढम 
ने महाराजा साधव को २५ वर्ष तक योग्यता-पूर्वक शासन करने के लिए 
बधाई दी । 
इस शुभ अ्घसर पर महाराजा साहब ने डूंगर मेमोरियल कॉलेज 
फे नये भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य में वालको को अंग्रेज़ी को उच्च 
शिक्षा प्रदाव करने का एक ही कालेज है। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि 
पढ़ने की ओर खगाने के लिंए इन्द्रोंने बहुत सी छात्रवृत्तियां राज्यकोष से 
दी जाने की घोषणा की । चालिकाओं के लिए भी विद्यालय बनवाकर 
इन्दोंने उन्हें छात्रंज्त्तियां देना निर्धारित किया | पर्दे में रद्दनेवाली 
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स्त्रियों के शिक्षण फे लिए विशेष रूप से स्री शिक्षिकाएं नियुक्त करने का 
आदेश किया गया । इसके अतिरिक्त राजधानी में एक ज़नाना शअरुपताल 
खोलने के लिए मंजूरी दी गई तथा बड़े अस्पताल के लिए “एक्सरे” 
आदि यंत्र मंगवाये गये । 

गरीबों और योग्य व्याक्तियों को दान देने के साथ ही महाराजा 
साहवथ ने प्रजाहित को ध्यान में रखते हुए, प्रज्ञा को अपने भगड़ों 
का निपटार स्वयं करने के लिए पंचायतें खोलने तथा प्रजा प्रतिनिधि- 
सभा ( 226०7)०४ ]0०97४8शा४076 ै/5४४९०70]97 ) बनाने की घोषणा 
की । कचहरियों की भाषा हिंदी कर दी गई तथा अन्न पर के 
शायात तथा निर्यात कर उठा दिये गये । व्यापारियों की खुबिधा के 
लिए ज़कात के दर में परिवत्तेन किया गया। राजवी सरदारों की 
परवरिश के लिए प्रबंध किया गया तथा ताज़ीमी सरदारों फे लिए 
कितनी द्वी रियायतें की गई | काश्तकारों का वहुत छुछ पिछला क़र्ज़ा 
माफ़ फर दिया गया और फ़ौज के लोगों के चेतन आदि में भी बुद्धि 
की गई। 

इसके अतिरिक्त इन्होंने महाराज भेरूसिंद को 'बह्ादुर' ( ज्ञाती ), 
ठाकुर हरिलिद ( महाजन ) यथा ठाकुर जीवराजसिंद तंवर (रिड़ी ) को 
राजा ( ज़ाती ) और ठाकुर कान्द्रासिद ( भूकरका ) को 'राव' ( ज़ाती ) 
के खिताव दिये। कुंवर शुलाब्सिद्द ( राजासर, असिर्स्टेट प्राइवेट 
सेक्रेटरी ) तथा ठाकुर भ्रसिंद ( रायसर ) को ताज़ीम और जागीरें।प्रदान 
की गई । ठाकुर शादईलालिद ( बगसेऊ ), मेजर ठाकुर गोपसिद 
( मालासर ), केप्टेन ठाकुर वस््तावराखिद ( समनन्‍्दसर ) आदि की पहले 
की जागीरों में बुद्धि को गई । कुछ सरदारों की पतिष्ठा में चृद्धि कर 
ताज़ीम, पेर में स्वरोभूषण, नपक़ारा, निशान फा सम्मान दिया गया। 
कार्यकुशल राज्याधिकारियों आदि को भी उनकी योग्यतानुसार सिरोएाव, 
प्रमाणपत्र आदि दिये गये । 

उसी चर्ष नवम्बर ( मागेशी ) मास में भारत फे वाइसराय और 
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गवनेर-जेनरल लॉर्ड हार्डिज का राजपूताने का दौरा करते हुए दीकानेर 
जाना हुआ | इस अवसर पर ता० २६ ( मागशीष 
चदि २) को वाइसराय ने पब्लिक गाड़न का 
उद्घाटन किया, जो दीकानेर की प्रजा के 
मनोरंजन के लिए खुंद्र स्थान है। ता० ३० ( मार्गशीर्ष बदि ६) को 
राजकीय भोज हुआ, जिसमें वाइसराय ने महाराजा साहव के शास्तन-छुधार 
आदि की प्रशंसा करते हुए इनकी उदारता की सराहना की । 
बीकानेर राज्य और अंग्रेज़ सरकार के बीच वि० स० १६३६ (६० 
स० १८७६ ) में मद्दाराजा हूंगरसिंदद के समय नमक बनाने के सम्बन्ध में 
एक इक़रारनामा हुआ था, जिसका जउल्लेब ऊपर 
किया जा चुका हे । अब उक्त इक़रारनामे में 
परिवत्तेन की आवश्यकता जान पड़ी | निदान वि० 
स० १६६६ ( ई० स्व० १६१३ ) में नीचे लिखा नया इक्तरारनामा हुआ-- , 
शर्तें पहली 
श्रीमान महाराजा साहव अपने राज्य में नमक का वनना अथवा जमा 
ड्ोना वन्‍्द्‌ करने अथवा रोकने का इकरार करते हे । 
शर्ते दूसरी 
श्रीमान्‌ महाराजा खाहव अंग्रज़ सरकार-द्वारा कर लगाये हुए नमक 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भी नमक का अपने राज्य में आयात 
बन्‍्द्‌ फरने अथवा रोकने का इक्तरार करते हैं| अंग्रेज़ सरकार भी शर्ते 
सातवीं तथा तीसरी में उल्लिखित नमक के अतिरिक्त अन्य नमक का 
अ्रीमान मद्दाराजा साहब के राज्य में प्रवेश बन्द करने अथवा रोकने का 
इक़रार करती है। साथ ही श्रीमान्‌ मद्दाराजा खाहब अपने राज्य से 
नमक का नियोत वन्द्‌ करने अथवा रोकने का इक़रार करते हैं 
शर्ते तीखरी 
श्रीमान महाराजा साहब किसी भी सरकारी नमक के कारखाने के 
नमक को वहां के अधिकारी-द्वारा दिये छुंण रबन्ने की शर्तों के अज्लुसार 





लॉई हाडिज का 
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नमक का नया 
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अपने राज्य से जाने देने का इक़़रार करते दें । 
शर्ते चौथी 
वीकानेर राज्य की सीमा में नमक पर किसी प्रकार का भी कर 
न लिया जायगा । 
श॒ते पांचवीं 
श्रीमान्‌ महाराजा साहव अपने राज्य से भांग, गांजा, शराव, अफ़ीम, 
कोकीन तथा इनसे बने हुए मादक द्रव्यों का अंग्रेज़ी अमलदारी में भेजा 
जाना बन्द्‌ करने अथवा रोकने का इक़रार करते हैं । 
शर्ते छुठी 
ऊपर आई हुईं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पांचर्ची शर्तों 
का पूरा-पुरा पालन कराने में श्रीमान्‌ महाराजा साहब का जो खर्चा 
खगेगा उसके पवज़ में अंग्रेज़ सरकार उन्हें ६००० रुपये वार्षिक देने का 
इृक्करार करती है । 
शर्ते सातवीं 
वीकानेर राज्य के निवासियों के व्यवद्दार के लिए जितने भी नमक 
की आवश्यकता होगी वह्द अ्रंग्रज्न सरकार डीडवाणा, पचपद्रा तथा 
सांभर के नमक के फारखानों से देने का इक़रार करती है। ऐसे नमक पर 
उसके भेजे जाते समय वह कर लगाया जायगा जो उस्त समय दृटिश भारत 
में प्रचलित होगा | वीकानेर राज्य के इस्तेमाल के लिए दिये हुए समस्त 
नमक का हिसाव रफ्खा जायगा, जिसकी एक नक्लल निर्धारित समय पर 
श्रीमान महाराजा साहब को भी दी ज्ञायगी । उपयुक्त नमक पर घार्षिक 
७६००० मन तक जो कर लिया ज्ञायगा उसका आधा अंग्रेज़ सरकार 
धीमान्‌ महाराजा साहय को देगी । 
शर्ते आउठवयी 
अंग्रेज़ सरकार की आमदनी छुरजक्षित रखने के लिए. तैयार किये 
गये इस इफ़रारनामे के अपूर्ण दोने की दशा में श्रधवा उस दशा में जय 
अंग्रेज सरकार फो झहनन्‍्तोपपूर्ण रीति से यद्द प्रमाणित हो ज्ञाय कि 
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बीकानेर राज्य के मह॒ष्यों अथवा पशुओं की संख्या में वृद्धि होने अथवा 
श्रीमान्‌ महाराजा सादव की शक्ति से परे अन्य कारणों से शर्ते सातवीं में 
दिया हुआ ७६००० मन नमक वीकानेर राज्य के निवात्षियों की साधारण 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है अथवा नमक पर से भविष्य 
में कर हटाये जाने की दशा में इस इक्तरारनामे की शर्तों में परिवत्तेत 
हो सकेगा। 
शर्ते नरवी 
यह इक़रारनामा सता० १ जनवरी ३० स० १६१३ (बवि० से० १६६६ 
पौष बदि्‌ ६) से अमल में लाया जायगा । 
शर्ते दसवीं 
ता० २४ जनवरी ई० स० १८७६ ( वि० से० १६३५ माघ खुदि २) 
को वीकानेर के मद्दाराज्ा तथा अंग्रेज़ सरकार के बीच किया हुआ 
नमक का इक्तरारनामा आज से रद्द किया जाता हे । 
( हस्ताक्षर ) ई० जी० कॉल्विन 
राजपूताने का एजेन्ट गवनेर जेनरल । 
( हस्ताक्षर ) भेरुसिद 
उपप्रधान; राजसभा, वीकानेर | 
( इस्ताक्षर ) सादूलासिह । 
रेबेन्यू मेम्बर, बीकानेर राज्य । 
( हस्ताक्षर ) दार्डिज ऑव पेंसहस्टे । 
भारत का वाइसराय तथा गवनेर जेनरल | 
यह इक़रारनामा ता० २४ जुलाई इं० स० १६१३ ( वि० सले० १६७० 
आवण बदि ६) को शिमला फी कौंसिल में भारत के गवनेर जेनरल-द्वारा 
मंजूर किया गया | 
- ( इस्ताक्षर ) ए० एच० मेक्मेट्रॉन 
भारत सरकार के बैदेशिक विभाग का मंत्री | 
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प्रजा को शासन-संबंधी कार्यों में योग देने के लिए महाराजा साहब 
ने झपनी रजत जयंती के अवसर पर पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेटिय अलेष्ली 
स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुलांर बि० 
सं० १६७० कार्तिक खुदि १४ ( ६० स० १६१३ 
ता० १० नवंबर ) को उपयुक्त अर्ेब्ली की स्थापना 
दो गई और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी लिये जञाने लगे । 
जर्मन-सम्नाद्‌ विलियम केसर (टितीय ) के राजत्व-काल में जमनी 
अपनी जल, स्थल एवं हवाई शक्ति बढ़ाने में सरगर्मी के साथ लगा हुआ 
था। इसका कारण केसर की महान जर्मन- 
साम्राज्य स्थापित करने फी आकांक्षा ही थी। 
जमेनी का व्यापार अन्य देशों में चढ़ा चढ़ा था। 
प्रायः इर एक देश में जर्मनी का माल चहुतायत से बिकता था। उसका यह 
व्यापारिक आधिपत्य तथा सेनिक महत्वाकांच्षा प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र को 
सटक रही थी । ऊपर से तो सभी राष्ट्रों के साथ उसका मेल था, पर भीतर 
ही भीतर सब उससे अप्रसन्न थे | तात्पर्य यह कि यूरोप में सर्वन्न चारूद 
बिछी हुई थी ओर युद्ध फे आविभौव फे लिए फेचल एफ आग फी चिनगारी 
की आवश्यकता थी। ऐसा अवसर भी शीघ्र द्वी उपस्थित द्वो गया | फेंचल 
एकदेशीय घटना के बहाने द्वी संलार के सभी बड़े-बड़े राष्ट् अपनी रक्त-पिपासा 
चुकाने के लिए ऐक या दूसरे पक्त के खिलाफ़ युद्ध के मेद्ान में उतर पढ़े । 
वि० से० १६७१ के आपाढ' (ई० स्० १६१४ जून ) मास में 
आस्ट्रिया के वोस्तिया ( 0872 ) इलाके के सुस्य नगर सेराजेंवो 
(50/शु०२०) घे गुज़रते समय शआस्ट्रिया-दंगरी (4ैपडाए४ धापे एींप्याह३) 
के ज्येप्ठ राजकुमार आये ड्यूक फ्रान्ज़ फ़ार्डनेंड ( शएटावेपौए४ शिग्रा4 
#चफाश्ावे ) तथा उसकी पत्नी फी दत्या किये जाने का 
समाचार प्रकाशित द्वोते ही सब राप्ट्‌ इस घटना से चौक उठे। हत्या दो 
हुई थी आस्टिया फी भूप्ति पर, परन्तु दत्याकारी के सार्धयन् ज्ञाति का 


होने के कारण आस्ट्िया की सरकार ने सरबिया (5०४४) की 
६७ 
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प्रजान्पतिनिधि सभा की 
स्थापना 


विश्वन्यापी 'महायुद्ध का 
सूत्रपात 
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सरकार से हत्या के सम्यन्ध में निष्पक्ष ज्ञांच करने और दत्याकारियों 
वथा उस साजिश में भाग लेनेबाले लोगों को दंड देने के लिए जो 
कमेटी बने उसमें अपने प्रतिनिधि भी रक्‍्खे ज्ञाने की मांग पेश की । इसफे 
अस्थीकार होते द्वी उसने सर्विया के विरुद्ध युद्धधोषणा कर दी । संभव 
था कि यह युद्ध इन्हीं दो देशों के बीच दोता, परन्तु इसी यीच रुस के 
आरिट्या के खिलाफ़ तलवार डठाने का पता पाकर जमेती को भी भास्ट्रिया 
का मित्र सष्ट छोने के कारण उस( आस्ट्रिया )की सहायता के लिए युद्ध 
में उतरना पड़ा | उस जपनी )ने रुस के पास युद्ध की तैयारियां यन्‍द करने 
के लिए. १२ घंटे की अ्रवधि रखकर अंतिम सूचना भेजी, जिसके अस्वी- 
फार किये ज्ञाने पर ध्रावण झुदि १० ( ता० १ अगस्त ) को उसने रुस के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड को जमनी ने इसके पू्षे डी 
तटस्थ रहने के लिए. लिखा था, परन्तु किसी एक का पक्तपाती न होने.पर 
भी फ्रास्स की तरफ़ विशेष कुकाप होने से उसके लिखने की उपेक्षा 
की गई | फ़ान्ख और रूस की आपस में मित्रता थी। युद्ध आरंभ दोते 
ही जमेनी ने फ्रान्ल के आक्रमणों से अपने आपको खुरक्षित रखने के लिए 
घेह्जियम को अपने अधीन करना चहुत आवश्यक समझता । पतद्थ उसने 
बि० सं० १६२४ (६० स० श्८दे७ ) की लंदन की संधि की अवदेलना 
कर बेल्जियम के भीतर घुसना शुरू किया । यह पक ऐसी घटना हुई, 
बिससे वाध्य होकर इंग्लैंड को भी जमेनी के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े। 
पद्दले वो अग्रेज़ सरकार ने जरमनी को इस कार्य से रोकने का प्रयत्न किया, 
पर ज़व उसने उस ओर ध्यान न दिया तो त्ता० ४ अगस्त (शआबण खुदि १४) 
को उसकी तरफ़ से भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई | 
अंग्रेज़ों के युद्ध में सम्मिलित होने की संभावना देख भद्दायजा 
साहब ने एक तार ई० स० १६१४ ता० ३ अगस्त ( श्रावण छुदि १२) को 
मद्दाराना का महायुद्ध में सम्राट्‌ पश्चम जॉज की सेवा में भेजकर साम्राज्य 
सम्मिलित दोने की. के लिए अपनी सेना के साथ इस युद्ध में उपस्थित 
इच्छा प्रकट करना होने की इच्छा प्रकट की और इस्सी सस्यरथ में 
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इन्होंने एक तार भारत फे चाइसराय और गबनर-जेनरल लॉर्ड द्वार्डिज 
फे पास भी भेजा | सम्नाद्‌ नें उत्तर में लिखा--“आपकने मेरे लिए युद्ध में 
सम्मिलित होने की अमिलापा प्रकट करते हुए जो संदेश भेजा, इसके 
लिए में आपको द्वार्दिक धन्यवाद देता हूँ । सैनिक चढ़ाई फे विपय में अब 
तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है, परन्तु ऐसा अवसर उप्रस्थित होने पर 
झाप की इच्छाओं की अवद्देलना न की ज्ञायगी ।”' 
जब बेल्जियम में जमेनी की सेताओं ने पहुंचकर घमासान युद्ध भारम्भ 
कर दिया तो बेल्जियम की रक्षा के लिए अरग्नेज़-सेना ने प्रस्थान किया । 
उस समय भारतीग्र खेना को.भी युद्धक्षेत्र में चुलबाने की आवश्यकता 
ज्ञान पड़ी | फलतः यह खूचना वीकानेर में भी पहुंची। मद्दाराजा तो युद्ध 
में जाने के. लिए पहले से द्वी वेयार थे, अतप्व इस सूचना के पहुंचने पर 
इन्होंने ता० २६, २७ झौर श८ अगस्त ( भाद्रपद्‌ खुदि ६, ७ और ८) को 
अपनी सेनाएं युद्धच्तेत्र फे लिए रवाना की और शीघ्र ली इन्दोंने भी युख- 
छेत्र में जाने के लिए प्रस्थान किया । इन सेलाओं में गंगा रिसाले के साथ 
शार्दूल लाइट इन्फैन्टी के सेनिक्त भी शामिल थे, जो मेजर कुंचर जीवराज- 
सिंदद बीदावत (लाजणुप्तर, अब मेजर-जनरल राजा जीवपराजलसिंदद, सी० घी० 
४०, सरदाए बदएढुर, सांडवा ) कर्माडिंग अफसर की ध्मध्यक्षता में मिश्र 
(॥2996 ) तथा पैलेस्टाइन ( ?8)०४४76 ) में नियुक्त किये गये। मिश्र में 
पहुँचने के याद से द्वी चीकानेर से आई हुई इस ऊंट सेना, की यड़ी मांग 
रहने लगी। युद्ध के प्रारंभिक दिलों में लगभग. १०१ मील लंबी स्वेज्ञ नहर 
( 5५९८ 0070) ) की रतक्ता में लगी हुई कोई भी. सेना गंगा रिसाले के 
सेनिकों के बिना पयोप्त नहीं समझी जाती थी और बीकानेर फे सेनिक 
पूर्व में पेलेस्टाइन से लगाकर पश्चिम में सोलम (5०॥०० ) तथा दाक्षिण 
में खारगा ( 70788 ) तक फेले हुए थे। यीकानेर फी इस सेना के 
ज़िम्मे प्रधानतया शघुदल फा पता खगाने एव तुर्की सेना फी चढ़ाएयों फे 
मार्गों को खोज निकालने फा काम था। 
- घि० सं० १६७१ भागेशीर्ष खुदि ३( ई० स० १६१४ त|० २० घ्बंवर ) 
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को जब गंगा रिसाले के बीख सेनिक कन्टारा ( ि7/879 ) से २० प्रील 
ड़ | रे 
न जा पे व तल ( 37-8]-४प४5 ) में गश्त लगा 
के सैनिकों के वीरोवित काय॑ हैं. थे) तव दो सो बदूनी (बदुदू 0०१००॥७ धोखा 
देने के लिए सफ़ेद -मंडा ( शान्ति का चिह्न) 
दिखाकर उनके पास तक पहुँच | गये और उन्हें घेर लिया। ऐसी भीषण 
परिस्थिति में भी वीकानेर के उन इने-गिने सेनिकों ने साहस न छोड़ा और 
वे शत्नु पर टू पड़े । वीस और दो सी का सुक़ावला दी क्‍या था; थोड़ी 
ही देर में वीकालेर के १३ सेनिक खेत रहे, तीन घायल हुए और केवर्ल 
चार,जीवित वचे । 'झाफिशियल हिस्द्ी आदर दि ग्रेट बार, मिलिटरी 
ऑपरेशन्स इन इजिप्ट ऐंड पेलेस्टाइन' नामक ग्रंथ फी पद्दली जिलद में 
उपयुक्त वीफानेर के सेनिकों के बड़ी बीरता के साथ आत्मोत्सग करने 
का उल्लेख दे । 
वीकानेर की सेना का ठुर्की सना के साथ यह पहला झुक़ाबला था। 
इस लड़ाई में अभूतपूर्व साहस एवं कश्ठ-सहिष्सुता का परिचय देनेवालें 
दो दीकानेरी सैनिकों के नाम उल्लेखनीय हैं। करीमखां सिपाही लड़ता हुआ 
शह्तञओओं के कुछ सेनिकों-दारा वन्‍्द्री कर लिया गया था और- वे डसे 
अपने साथ ले जा रहे थे, परन्तु मार्ग में अपने एक अफ़सर की सलाइ"'फे 
अजुसार उन्होंने उसे मारने का निश्चय किया तथा उसकी गदेन पर तलवार 
के घाव कर उसे मुदी समझ अपनी छावनी का मार्ग लिया । वह सेनिक 
चोट से केवल चेह्ोश हो गया था। होश आने पर वह अपने हाथों से 
अपनी अधकदी गदेन को संभाले हुए कन्टारा (२० मील) तक चला गया। 
इसी प्रकार फेयाज़अलीखां को भी शह्ञ झुदों समककर छोड़ गये थे। होश 
आने पर घह भी विर-एल -नल होता हुआ कन्ठारा जा पहुंचा। पीछे से उन दोनों 
सैनिकों को महाराजा साहव ने उचित पुरस्कार देकर उनकी पद-च्द्धि की । 
वि० सं० १६७१ के माघ तथा फाल्युन (ई० स० १६१४ जनवरी ओर 
फ़रवरी ) मद्दीनों में तुकीं सेना के अमालपाशा (2[%णक७] +?8809 ) की' 
ऋध्यक्षता में अग्नसर द्ोने पर, गंगा रिसाले के सेनिकों की कई बारं उसस 
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मुठभेड़ हुई और उसके परास्त होकर भागने पर उन्हों( गंगा रिसाले फे 
सैनिकों )ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया । 
बीकानेर की सेन्ता की ठत्परता और कतेच्य-परायणता का अग्रेज़ी 
सेना पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । डसकी निःस्वार्थ सेघा अग्रज़ सरकार के लिए 
यड़ी लाभदायक सिद्ध हुई और शन्नु-सेना उधर आगे न बढ़ लकी। वि० से० 
१६७३ ( ईं० स० १६१६) में स्वज़ नहर के पूर्वी भाग में स्परक्ता का 
प्रबंध करने के उपरांत जब उत्तरी भाग से सिनाय ( 9778 ) होकर 
पैलेस्टाइन फी ओर अंग्रेज़ी सेना अग्रसर हुईं, उस समय उसके साथ 
गंगा रिलाले फे सेनिक भी थे और उन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया | 
दुइदार ( क्‍00९३०ध० ) कतिया ( ऐपण४४॥ ), रीगम ( 080० ) और गफ़- 
गफ (0#6079 ) फी लड़ाइयों में थे विद्यमान थे, जिनमें उन्द्ोंने 
प्रशंघशनीय कार्य किया । उसी वर्ष जुलाई मास में रोमानी 4 हिणाधा )- 
स्थित अग्रेज़ी सना पर तुर्कों की चढ़ाई की आशंका दोने पर बीकानेर 
की सेना ने चीर-एल-अच्दू ( 377-०|-१ ४७१ ) और छघलमाना ( 50॥7079 ) 
तक की लड़ाइयों में उनका मुक्तावला किया। यह सेना मिश्र की पश्चिमी 
सीमा पर लड़ी।६० स० १६१८(वि० सं० १६७४) के प्रारंभ में गंगा रिसाले 
फे सेनिकों का केन्द्र अमरिया ( 870४४ ) के समुद्र तट पर उधर फे 
रक्तकों की सहायता के लिए नियत किया गया, तव से उनका कार्य और 
भी फठिन द्वो गया। पहां पर रहते समय उन्होंने जहाज़ के साथ ड्ूबनेघाले 
फितने डी लोगों की प्राणरक्ता की और उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुंचाया | 
इतमें स्पेन के एव नामक जहाज़ के यात्रियों में स्पेन का एलची और 
उसकी स्रीभी थी। 
मद्दाराजा साहय ने वि० से० १६७१ भाद्वपद घदि ३( ई० स० १६१४ 
ता० ६ अगस्त ) को भेजे हुए अपने खरीते में तत्कालीन बाइसराय लॉर्ड 
थीकामेर से युद्चक्षेत्र में हार्डिज़ से बीकानेर राज्य से युद्ध में भाग लेने के 
ओर सेना फा लिए. २५००० सेनिकों को भर्ती करने की श्रतुमति 
भेजा जाना मांगी थी, ज्ञो उस समय इन्हें न मिली। मद्याराजा' 
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साइव के स्वयं युद्धक्षेत्र में चले जाने के बाद भी, राज्य में तीन इज़ार 
सैनिक 2 कक 52 हु. 

सेनिक पस्तुत रक्खे गये थे, ताकि आवश्यकता के समय अविलम्ध सेना 
भेजी जा सके | समय-समय पर आवश्यकतानुसार बीकानेर से और भी 
सनाएं युद्ध में भाग लेने के लिए भेज्ञी गई । ईं० स० १६१५ के फ़रबरी 
( वि० स० १६७१ के फाल्युन ) मास में १८१ ऊंद तथा १७४ सेनिक फिर 
भेजे गये | उसी वर्षे अगस्त ( वि० सं० १६७२ आयबवण ) मास में २० सेनिक 
और रवाना किये गये | ई० स० १६१६ के जनवरी ( थि० से० १६७२ पौष) 
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मास में २०० ऊंट भेज गये तथा उल्ली व अग्रेज़ सरकार तथा मिश्र की 
पल्टनों के अफ़सरों-द्वारा मंगवाई जाने पर नवस्वर ( वि० सं० १६७३ 
मार्गशीर्ष ) मास में वीकानेर से ऊंट सेना की तीन टुकड़ियां और भेजी 
गई । इनके अतिरिक्त ईं० स० १६१८ के मार्च ( वि० सें० १६७४ फाल्गुन) 
महीने में बीकानेर से और सेना मिश्र में भेजी गई | इस प्रकार मिश्र के 
युद्धस्थल में बीकानेर के १००० से अधिक सेनिक और १२५४ ऊंट पहुंच 





गये थे। 

महाराजा साहव की इच्छा अपनी सेना के साथ रहकर ही युद्ध में 
लड़ने की थी, पर अंग्रेज सरकार ने इनकी नियुक्ति फ्रांस में कर दी। युद्ध 
आरंभ होने के थोड़े दिनों बाद दी इन्दोंने बीकानेर 
देव में हुवा. से भस्थान किया परन्तु दो सप्ताह खे अधिक इन्हे 
करांची में रुक जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों प्रसिद्ध 
जअर्मंत जद्दाज़'एमडेन! ( ४7067 ) के कहीं निकट ही होने की सूचना 
के कारण भारतीय सेना फो लेजानेवाले जद्दाज़ों का आना-जाना बन्द्‌ था। 
फलतव: मद्दाराज्ञा साहव अक्टोबर मास में फ्रांस के पश्चिमी युद्धस्थल 
पर पहुंचे । ईं० स० १६१४ के द्सिंवर ( वि० से० १६७१ पौष ) मास में 
जब सम्नाद पत्चम जॉर्ज रणक्षेत्र में अपनी सेना का निरीक्षण करने गया, 
डस समय मद्दाराजा भी ए० डी० सी० की देखियत से उसके साथ थे। 

फ्रांस के युद्धच्षेत्र में कुछ दिनों तक तो ये “मेरठ डिविज्ञन 
भामक सरकारी सेना के साथ रहकर युद्ध करते रहे, परंव 
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पीछे से सप्नाट ने इन्हें पश्चिमी रणक्तेत्र की अश्नेज़़ी सेना के कमांडर-इन- 
चीफ़ फ़ील्ड मार्शल सर जॉन फ्रेंच फे साथ नियुक्त कर दिया। इसी बीच 
राशकुमारी चांदकुमारी के रोगग्रस्त होने फा समाचार महाराजा साइव 
को प्राप्त हुआ | तय इन्होंने याघ्य द्वोकर फ्रांस फे रणक्तेत्रे से छौटकर 
म्रिक्ष में गंगा रिसाले की सैनिक फार्यवाहियों को अ्रधलोकन करते हुए 
बीकानेर लौटने का विचार किया। फलत! ल्तेफ्टेनेस्ट-जेनरल सर जॉन 
मैक्सघेल कमांडर-इन-चीफ़ फे साथ इनकी नियुक्ति द्योकर ये मिश्र में गये, 
किन्तु सेद्‌ बन्द्र ( ?070 59४4 ) पहुंचने पर चि० सं० १६७१ भाघ झुदि 
१३ (६० स० १६१४५ ता० २६ जनवरी ) को जब इन्हें यह शात हुआ कि 
तुर्की सना नहर की ओर आक्रमण करने फे लिए चढ़ रही है तो कैरो 
( (७7० ) के केन्द्र पर उपस्थित द्ोने फे बजाय उपयुक्त जेनरल की 
सलाद के अनुसार इस्माइलिया फ्री पोस्ट में श्रपनी सेना के श्रध्यक्ष घनकर 
ये तुर्की सेना का मुकाबला करने चले गये । कतीब-एल-सेल ( 7४४9-०- 
९) ) के पास की बृददद्‌ शत्रु-लेना के साथ की लड़ाई में इन्द्रोंने स्पये 
अपनी सना का संचालन कर शह्व॒ के कितने दी सैनिकों फो अपनी बन्दुक 
का निशाना यनाया । कई दिनों की लड़ाई फे बाद जय ६० स्व० १६१५ 
ता० ४ फ़रवरी (वथि० से० १६७१ फाह्शुन घदि ५) को विपक्तियों की 
फ़रौज भागी तो गंगा रिसाले ने मद्दाराजा साइव फी शअध्यक्षता में वड़ी दूर 
तक उसका पीछा किया | उसी दिन कतीव-एल-खेल पर सवार-सना फी 
चढ़ाई इोने पर मद्दाराजा साहय भी मेजर-जेनरल सर घाट्सन (47007 
ए४४०॥ ) के साथ रहे । 
मिश्र के रणचेत्र से लौटकर भद्दाराजा साहय अप्रेल (वि० ह्ले० 
१६७२ प्रथम घेशास ) मास में बीकानेर पहुंच गये | पहां ( बीकानेर में ) 
रदते हुए इन्होंने योग्य और अद्भभवी थैद्यों तथा 
डाक्टरों-ठहारा राजकुमारी का बहुत कुछ इलाज 
करवाया, परंतु षद्द रोगसुकत न हुई और वि० से० 
१६७२ आराधषण घमि ४ (६० स० १६१४ ता० ३१ जुलाई) को उस्तका 
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स्वगेवास हो गया । इसके वाद मंहाराज्ञा साहव भी स्वयं वीमार पड़ गये। 
स्वाथ्य खुधार होने पर इन्होंने पुनः रणक्षेत्र में जाने की अनुमति चींडी, 
परन्तु वाइसराय लॉडे हार्डिेज़ ने परिस्थिति को देखते हुए इनका भारत- 
घे में ही रहना हितकर समभा और युद्धक्षेत्र में जाने की अन्ञमति न दी 

युद्ध जारी रहते समय आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार ने 
बीकानेर से कुछ ऊंट और मंगवाये, जिसपर तुरंत प्रवेंधकर ११४४ सामाने 
ढोनेवाले ऊंट भेजे गये | बीकानेर धोड़ों का केख 
नहीं दे तथापि मांग होने पर ८८ घोड़े और सामान 
ढोनेबाले टट्टू भी भारतीय सेना के लिए प्रस्तुत 
किये गये । इनके अतिरिक्त राज्य के अधिकारियों ने जोधपुर की सरकार 
के शामिल होकर जोधपुर-बीकानेंर रेलवे के कारखाने को गोला-बारूंद' 
तैयार करने के काम के लिए परिवर्तित कर दिया तथा रेलवे बोडे के 
लिखने पर एक एंजिन, श्रट्टारह डिब्बे और दो वोगियां राज्य फी तरफ़से 
मेस्तोपोटामिया ( (०5090०४७778 ) में भाग लेने के लिए भेजी। भारतीय 
सेना के धायलों को 'शादूंल मिलिटरी द्वास्पिटल' में जगद्द देने के बारे में 
भी कई बार लिखा गया, पर इसकी आवश्यकता उपस्थित न हुई । गोला- 
वारूद बनाने के काम के लिए १२६६ मन वबूल की छाल अग्रेज़ सरकार 
को राज्य की ओर से दी गई। युद्ध की, प्रारंभिक अवस्था में राज्य की कई 
भोटरें आरमर्ड कासें में परिवार्तेत करने तथा अंग्रेज़ी सेना के लिए तम्वू राज्य 
की तरफ़ से भिजवाने के लिए भी बीकानेर राज्य ने भारत सरकार को  ' 
लिखा था | 

बवि० से० १६७३ के फाल्युन (ई० स० १६१७ के फ़रवरी ) मास में 
विलायत की सरकार-द्वारा निमेत्रित किये जाने पर वहां होनेवाली' 

इम्पीरियल वबांर केविनेट और इम्पीरियल वार 
5 ही कान्फरेंस में भाग लेने के लिए ता० १२ फ़रवरी 
( फाल्गुंण.वदि ५) को महाराजा साहब ने प्रस्थान 

किया+-मार्ग में कुछ दिनों 'तक मिश्र-में अप्रने गंगारिसाले के साथ रहने 














गद्दाराजादद्वारा युद्ध में 
दी गई अन्य सहायता 
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के उपरान्त ईग्लेंड पहुंचकर इन्होंने मार्चे से मई तक उपयुक्त दोनों 
समितियों फे कार्यों में पूरी तरह से भाग लिया | वहां रद्दते समय इन्दोंने 
फितने ही सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लिया तथा उसी अचसलर पर 
एडिनवरा विश्वविद्यालय ( +ताग्र/पष्ठ) एऐ)रएथ७ 0 ) ने इन्हें माननीय 
( प्रणाण४7०9 ) पल० पुल० डी० की उपाधि से सम्मानित किया। 

यहां यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उसी घर्ष के अगस्त ( बि० 
से० १६७४ प्रथम भाद्रपद ) मास में 'हाउस आंच कॉमन्स! में भूतपूर्ण 
भारत-मन्त्री मि० मांटेगू-दारा की जानेवाली पअ्श्रेज्ञों की भारतीय-नीति- 
सम्बन्धी घोषणा में इन( मद्दाराजा साहव )का कम हाथ न था । इस विपय 
में ६० स० १६१७ ता० १ जुलाई ( बि० से० १६७४ आपाढ खुदि ११) के 
तार में घाइसराय लॉडे चेस्सफ़ो्डे ने इन्हें लिखा--'आपने अपना फार्य 
प्रामाणिकता के साथ अच्छी तरह से पूरा किया है. ।” उसी वर्ष नवम्बर 
(कार्तिक) मास्त में दिल्ली में दोनेचाली 'नरेंद्र-सभा' (/?7770068 (१0767/९7९०) 
के डद्घाठन फे अवसर पर भी उक्त बाइसराय ने इनके कार्यों की 
सराहना की | 

भारत में रहते समय भी महाराजा साहवय युद्ध फे कार्यों से विमुख् 
न हुए और अंग्रेज़ सरकार को हर प्रकार से सहायता देते रहे। प्लेग और 
इन्फ़्लुएन्ज़ा जेसी भयद्वुर व्याथियां राज्य में 
फेल ज्ञाने पर भी महाराजा लाहब ने लगभग ढाई 
हज़ार रंगरूट चीकानर राज्य से भेजे । बि० खे० 
१६७४ चेशास्न चदि १ ( ईं० स० १६१८ ता० २७ अप्रेल ) को दिल्ली में युद्ध 
संबंधी मंत्रणा के लिए 'धार कान्‍्फ़रेंस! हुई, जिसमें भाग लेने के लिए 
घाइसराय का पत्र पहुंचने पर इन्होंने उक्त कान्फ़रेंस में सम्मिलित दोकर 
उसमें भाग लिया, जिसकी ता० ६ मई ( बेशाय चदि ११) के पतन्न में लॉ्ड 
चम्सफ़ोडे ने यड़ी प्रशंसा की । 

उसी बर्ष के जून (ज्येष्ठ ) मद्दीने में पुनः लेदन नगर में 'हंपीरियल 
घार कबिनेट तथा कान्फरेन्स! द्ोनेवाज्ली थी, जिसमें भार्तीय नरेशों पे 

घ्घ 


महाराजा का 
दिल्ली जाना 
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प्रतिनिधि की देखियत से सम्मिलित दोने के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ 
से इनके नाम निमन्जरण पहुँचा, परन्तु राज्य-सम्धन्धी कई आवश्यक कार्यों 
में व्यस्त रहने के कारण ये उस निमन्त्रणु को स्वीकार न कर सके । 
युद्ध का प्रारोभिक इतिहास जमनी की विजय-गाथाओं से परिपूर्ण 
है। वि० सं० १६७१-७२ ( ईं० स० १६१४-१४) के बीच बेल्जियम भर 
फ्रांस के कुछ भागों पर जर्मनी का अधिकार हो 
गया, परन्तु वि० से० १६७१ (६० स० १६१४ ) 
फी माने ( /0776 ) की लड़ाई में फ्रांस की शक्ति चूरी -करने में समथेन 
होकर उसने रूस की ओर दृष्टि फेरी। हिन्डेनवर्ग ( 777067977४ ) तथा 
मैकेन्लेन ( ./४०):९४४०॥ ) की अध्यक्षता में रुस पर के आक्रमरों में लगा- 
तार जर्मनी फो-सफलता मिलती गई। थोड़े समय में ही रूस के कितने 
एक भाग पर उसका अधिकार हो गया, परन्तु उन्हीं दिनों घट्दां (रूस में ) 
गृहकलद मच गया, जिसले बाध्य होकर उस( रुख )को युद्ध से पिलय 
होना पड़ा। इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़-ई। 
ऋरमशः जापान, इटली, रूमानिया और अमेरिका ने भी जमेनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी । यूनान (67०6४००), स्याम, चीन, त्रेज़ील (छष्टो) 
तथा मध्यवर्ती और दक्तिणी अमेरिका के अन्य-राज्य भी ३० स० १६१७ 
तक डसके विरोधी हो गये | टकी आझौर चल्गेरिया ने भी जमेनी कासाथ 
दिया, पर इंतने बड़े-बड़े राज्यों के एक तरफ़ हो जानें से वे अपनी द्वानि करने 
के अतिरिक्त और कुछ न कर सके । यद्द कद्दा जा सकता है कि अप्नेरिका 
के युद्ध में भाग लेने और धन-जन की सद्दायता देने के कारय दी युद्ध का 
इतिहास पलट गया ।-जमैंदी को अभी तक विजय की आशा बनी हुई थीं। 
रूस -की शक्ति विन करने के वांद चेद पश्चिम की और मुड़ा और उसे 
पार्ने! नामक स्थान पर पुनः मोर्चा जमाया | पारस्म -में उसे खफलता 
मिली और उसके सैनिक पेरिस से ४० कोस दूरी पर जा पहुंचे। ठीक इसी 
समय अमेरिका से सहायता पहुँच जाने के कारण जमनी को पुनः विफल- 
मंनोरथ होकर पीछे इटना पड़ा।|थीरे-भीरे बदूंन(४०००००) रीम्स 
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( 8॥७०४ ), वाइप्रेस.(.४]7८४४) आदि विजित स्थान डसके द्वाथ से 
निकल गये । ई० स० १६१८ के सितम्वर ( वि०सं० १६७४ भाट्पद ) मास 
में ट्विन्डेनवर्गं का मोंचों भी मित्र राष्ट्रों के प्रयत्न से नष्ट द्वो गया । 
अफक्‍्टोयर ( आश्यिन ) मास में जमेनी को बेल्जियम का किनारा छोड़ 
देना पड़ा और फितने द्वी जीने हुएए स्थान भी खाली कर देने पड़े । चार 
घर्षों के लंबे युद्ध के कारण वलगेरिया और टकीौं की शक्ति क्षीय दो गई 
थी, 'अतएव उन्होंने युद्ध से विम्लुख द्ोने में ही भलाई समस्ती । 
श्रसंख्य धन-जन यद्ध में दोम देने पर भी ज्ञब जमेनी की मनो- 
कामना सफल न हुईं तो वहां के निवासियों की मनोवृत्ति भी बदलते लगी, 
क्योंकि थे युद्ध के मद्दान्‌ योभ से दबे हुए होने के कारण जीवन-निर्ाहद 
के साधारण साधन जुटाने में भी असमर्थ थे। उस. समय वहां भयानक 
क्रांति की संभावना थी यद्द देंख साम्राज्य-लोलुप सप्राट्‌ केसर प्राणों के 
भय से जमेनी करा सिंद्दासन त्यागक़र हॉलेंड में जा रहा । ऐसी परिस्थिति 
में जमेनी के लिए भी फेवल संधि का मागे दी रह गया | 
ऊपर वतलाया जा चुका हद कि जिस युद्ध का प्रारंभ ई० स॒० 
१६१४ ( वि० से० १६७१ ) में हुआ था, घद्द ६० स० १६१८ ( वि० से० 
है १६७५) तक बराबर उलता रहा | इस युद्ध में सब 
कल का राष्ट्रों की धन और जन की. महान्‌ क्षति हुई, 
जिससे वे.अप्रत्यक्त रूप से युद्ध बंद होने फी ही 
कामना करते थे, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध बंद करने का प्रस्ताव करे कौन 
फ्योंकि जो प्रथम प्रस्ताव: फरता वद्दी पराजित राष्ट्र माना जाता | ६० स० 
१६१७ ( वि० सं० १६७३-७४ ) तक फिसी भी राष्ट्र को अपनी एंटी 
दिखलाना स्वीकृत न था, किन्तु जब जर्मनी ने श्रधिकांश राष्ट्रों: को शत्रु 
बना लिया झोर सद्दायता का प्रत्येक मार्ग. वन्‍द्‌ दो गया तथ उसको चारों 
तरफ निराशा दींख पड़ने लगी | उसके साथी: आस्ट्रिया-इंगरी, टर्की और 
बल्गेरिया पदले ही शक्तिद्वोन हो गये थे एवं वहां फ्रांति का खूजपात दो 
गया था। इसी समय मित्र राष्ट्रों का बल बढ़ने लगा और उन्दोंने जर्मनी 
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प्रतिनिधि की द्ेखियत से सम्मिलित होने के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ 
से इनके नाम निमनन्‍्त्रण पहुँचा, परन्तु राज्य-सम्वन्धी कई आवश्यक कार्यों 
में व्यस्त रहने के कारण ये उस निमन्त्रणु को स्वीकार न कर सके । 
युद्ध का प्रारोभिक इतिहाल जमेनी की चिजय-गाथाओं से परिपूर्स 
है। वि० स० १६७१-७२ (ई०स्सत० १६१४-१४) के बीच बेल्जियम और 
फ्रांस के कुछ भागों पर ज्षमनी का अधिकार हो 
-गया, परन्तु थिं० स्ले० १६७१ ( इं० स० १६१४ ) 
फी मार्न ( 0/8776 ) की लड़ाई में फ़ांस की शक्ति चूण करने में समथ न 
होकर उसने रुस की ओर दाष्टि फेरी। हिन्डेनबर्ग ( त्रंगरत०ाप्रा४ ) तथा 
मैफेस्सेन ( ४४०४९॥४७॥ ) की अध्यक्षता में रूस पर के आक्रमरणों में खगा- 
तार जमेनी फो-सफलता मिलती गई। थोड़े समय में दी रूस के कितने 
एक भाग पर उसका अधिकार हो गया, परन्तु उन्हीं दिनों वहां (रूस में ) 
गृहकलह मच गया, जिससे -वाध्य होकर उस( रुख )को युद्ध से विल्षम 
होना पड़ा। इसी अवधि में जर्मनी के विरोधियों की संख्या बढ़ गई । 
क्रमशः जापान, इटली, रूमानिया और अमेरिका -ने भी जमेनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी | यूनान (07०४०९), स्याम, चीन, त्रेज़ील (37) 
तथा मध्यवर्ती और दक्तिणी अमेरिका के अन्य-राज्य भी ई० स० १६१७ 
तक डसके विरोधी हो गये । टर्की ओर चल्गेरिया ने सी जर्मनी का साथ 
दिया, पर इंतने वढ़े-बड़े राज्यों के एक तरफ़होजांने से वे अपनी हानि करने 
के अतिरिक्त और कुछ न कर सके । यह कड्ा जा सकता है कि अमेरिका 
के युद्ध में भाग लेने आऔर घन-जन की सद्दायता देने के कारण दी युद्ध का 
इतिदास पलट गया ।-जमेंदी को अभी ठक विजय की आशा बनी हुई थी। 
रूस की शक्ति विनणट करने के वांद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और उसने 
प्रारने! नामक स्थान पर पुनः मोरचा जमाया | प्रारम्भ में उसे खफलता 
मिली और उसके सेनिक पेरिस से ४० कोस दूरी पर जा पहुंचे। ठीक इसी 
समय अमेरिका से सहायता पहुंच जाने के कारण जमेनी को पुनः विफल- 
मंनोरथ दोकर पीछे इटना पड़ा।थीरे-धीरे बदन (४००००), रीम्स 
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( 8#था०३४ ), चाइप्रेस.( ४]/७४४) आदि विज्ित स्थान डसके हाथ से 
निकल गये । ई० शस्व० १६१८ के सितस्वर (बि०सं० १६७४ भाद्रपद ) मास 
में हिन्डेनव्ग का मोचो भी मित्र राष्ट्रों के प्रयत्न से नष्ट द्वो गया । 
अफ्टोबर ( आश्धिन ) मास में जर्मनी को बेल्जियम का किनारा छोड़ 
देना पड़ा और कितने द्वी. जीने हुए स्थान भी खाली कर देने पड़े। चार 
धर्षों के लंबे युद्ध के कारण वलगरिया और टकीं की शक्ति क्षीय दो गई 
थी, अतण्व-उन्‍्दोंने युद्ध से विम्लुख होने में दी भलाई समम्ती । 

असंख्य धन-जन युद्ध में होम देने पर भी जब जमेनी की मनो- 
कामना सफल न.हुईं तो'घद्दां के निवासियों की मनोदृत्ति भी बद्सने लगी, 
क्योंकि थे युद्ध के महान्‌ बोकभ से दबे हुए द्ोचे के फारण जीवन-निर्वादद 
के साधारण साधन जुटाने में भी श्रसमर्थ थे। डस समय षह्ां भयानक 
क्रांति की संभावना थी। यद्द देख सापम्राज्य-लोलुप सम्राट्‌ केसर प्राणों के 
भय से जमेनी फ्रा सिद्दासन त्यागकर दोलिंड में जा रहा । ऐसी . परिस्थिति 
में जमेनी के लिए भी-फेवल संधि का मागे दी रद्द गया । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि जिस युद्ध का प्रारंभ ई० ख० 

१६१४ ( दि० से० १६७१ ) में हुआ था, घद्द ईं० स० १६१८ (बि० खें० 
१६७४५) तक वरावर चलता रहा | इस युद्ध में सब 
शष्ट्रों की धत और जन की. महान क्षति हुईं, 
जिससे वे.अप्रत्यक्ष रूप. से युद्ध बंद होने की ही 
कामता करते थे, परन्तु सर्वप्रथम युद्ध बंद करने का प्रस्ताव करे कौन ? 
क्योंकि जो प्रथम प्रस्ताव-फरता बह्दी पराजित राष्ट्र माना जाता | ई० स० 
१६१७ ( वि० सं०. १६७३-७४ ) तक किसी. भी राष्ट्र को अपनी इंटी 
दिखलाना स्वीकृत न था, किन्तु जब जर्मनी ने अधिकांश राष्ट्रों को शत्रु 
घना लिया झोर सहायता का प्रत्येक मागे. बन्द हो-गया तब उसको चारों 
तरफ त्िराशा दीख पड़ने लगी'। उसके साथी: आस्ट्रिया-ईंगरी, टर्की और 
बल्गेरिया पहले दी शक्तिह्दीन दो गये थे.पु्व वहां क्राति का खूत्रपात दो 
गया था। इस्ती समय मित्र राष्ट्रों का वल बढ़ने लगा और उन्होंने ज्म॑नी 





मददयुद्ध में मित्र राष्ट्रों 
की विजय 
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को चारों तरफ़ से द्वाकर पीछे हटने पर वाध्य किया | जब चहां भी ग्रह" 
कलह मचने की संभावना दीख पड़ने लगी तो विवश होकर जमेनी की 
तरफ़ से अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेट बिल्सन (?76अंतशा फैगी5०7)- 
द्वारा संधि का प्रथम संदेश भेजा गया। मिन्न राष्ट्र भी इस विनाशकारी 
युद्ध को रोकने के पक्त में थे, इसलिए ज्योंद्दी यद्ट सन्देश उनके पास 
पहुंचा, उन्होंने आवश्यक परामशै करने के पश्चाद्‌ संधि की शर्तें स्थिर कीं। 
डसकी सूचना दिये जाने पर शज्ु-राष्ट्रों ने भी डसे स्वीकार कर युद्ध 
स्थगित करना ही कल्याणकारी समभाा । फलस्वरूप ता० ११ नवंबर 
( वि० सं० १६७५ कार्तिक खुद ८) को युद्ध में भाग लेनेवाले राष्ट्रों 
ने अपने हथियार डाल दिये। निस्छन्देह जब तक संसार में इतिद्दास 
का अस्तित्व रहेगा, यह दिवस स्मरणीय रहेगा । 

उपयुक्त ता० ११ नवंबर को जो युद्ध वन्द्‌ किया गया, वह केवल 
दो सप्ताह के लिए द्वी था । इसी बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर में 
यूरोपीय राष्ट्रों के बड़े-बड़े नेताओं ने एकत्रित होकर विचार-विनिम्रय 
किया और ता० २७ नवम्बर ( मार्गशीषे बदि्‌ * ) को अस्थायी रूप से 
संधि होकर वर्सेलिज्ञ ( ४००४०)०७ ) नगर ( फ्रांस ) में स्थायी रूप से 
संधि की शर्तों क निणंय करना निश्चित हुआ । 

इस यूरोपीय महायुद्ध में भारत ने अंग्रेज़् सरकार को धन ओर 
जन से पुणे रूप से सहायता दी थी, अतणएुव निश्चय हुआ कि भारत की 

ओर से भी प्रतिनिधियों को संधि-सम्मेलन में भाग 
2 हम लेने का अवसर दिया जावे | ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 
भारतीय नरेशों में से महाराजा साहब तथा सर 

घत्येंद्रपसन्न सिनहा' को प्रतिनिधि वनाकर भेजना निश्चित किया | 

इस निर्णय की खचना इंग्लेंड से आने पर बाइसराय लॉडे 
चेम्लसफोडे ने ई० स० १६१८ ता० १५ नवम्बर ( वि० स० १६७५ कार्तिक 


(१ ) यह पीछे से लॉर्ड एस० पी० सिनहा के नास से मसिद्ध होकर विद्वार 
का गवर्नर यना टिया गया था। - ! 
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स॒दि १६ ) को तार-द्वारा इनको लिखा--“ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री का आम्रह 
दे कि आप बहुत शीघ्र इंग्लेंड को रवाना दों | इस यात्रा के लिए छिंदवाड़ा 
बोट का विशेष रूप से प्रबंध किया गया है, जो ता० २३ ( मार्गशीर्ष चदि 
६) को बम्बई से प्रस्थान करेगा और सर सिनदहा उसी दिन इस बोट से 
यात्रा करेंगे । यदि सम्भव द्वो तो इस यात्रा के पूर्वे आप मुभसे दिल्ली 
श्राकर मिलें ।” 

घाइसराय का उपयुक्त तार पाकर इन्होंने भी शीम्रातिशीघ्र ईग्लैंड- 
- यात्रा की तैयारी कर ली और घाइसराय आदि से समयोचित परामर्श पाने 
के पश्चात्‌ ये ता० २० को बीकानेर से प्रस्थान कर अपने स्टाफ़ के साथ 
यम्बई पहुंचे और वहां से डफ़रिन जद्दाज़-द्वारा इंग्लैंड को रवाना द्ोफर 
यथासलमय लन्द्न पहुंचे । फिर वहां सम्नाटू की तरफ से महाराजा 
साहब को, इनके भारत का प्रतिनिधि निर्वाचित किये जाने की, 
४० स० १६१६ ता० १ जनवरी (वि० से० १६७५ पौष घदि १४) को 
सनद्‌ प्राप्त हुई । 

तद्नन्तर इन्होंने संधि-सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन में पूरी रूप से 
भाग लेकर अपने उत्तरदायित्व का यथोचित रूप से पालन किया। कई 
मद्दीनों तक विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक विचार-विमषे के बाद अन्त में 
इं० स॒० १६१६ ता० र८ जून (वि० सें० १६७६ अआपाढ झुदि १) को 
चसेलिज्ञ का सन्धि-पत्र लिखा गया। उससें भारतीय प्रतिनिधि और 
ब्रिटिश साम्राज्य के सास्तेदार की हेस्तियत से महाराजा खाध्वव के भी 
हस्ताक्षर हुए । 

इस यूरोप-प्रवाल के समय ता० २४ जून ( आपाढ बदि १३) को 
ऑफ्सफ़रड युनिवर्सिटी ने डी० स्ती० एस० ( डॉक्टर ऑदवू सिविल खो ) 
की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया । 

सात मास तक संधि-पसम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के पश्चात्‌ ये 
ता० १६ जुलाई ( थि० सं० १६७६ आ्रावण चदि ७) को बीकानेर पहुंचे। 
प्रधान भन्‍त्री राइट ऑनरेबल डी० लायड जॉजे (पिं8॥0 पिंण्ा०प्रात७ 
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क्‍0. []094 66०:४९) ने इनके इंग्लेंड से प्रस्थान करते समय इन्हें अपने 
ता० २८ जून के पत्र में लिखा था-- 

“अच आपके भारत-गमन के समय में आपको हमारा निमस्त्रण 
स्वीकार कर यहां आने और हमारे सन्धि-सम्वन्धी कार्यों में भाग लेने के 
लिए धन्यवाद देता हूँ ।"********** आपने भारत साम्राज्य के द्वितों का 
पूरा-पूरा ध्यान रखा हे और आप यदद जानकर सन्‍्तोष से विदा हो 
सकते हैं कि आपके कार्या की आपके साथ काम करनेवालों ने बहुत 
प्रशंसा की हट ।*** ****** न? 

इसी प्रकार भारत-मन्त्री राइट ऑनरेवल एड्विन मांटेगू ( थिं8॥: 
झकाण्प्रा06 फतरसांण ऐैणाघ्ष्टप ) ने भी अपने ता० २४५ जून ( आपषाद' 
घदि १२५) के पत्र में इनके कायों की प्रशंसा की थी । भारत में लौटने पर 
घबाइसराय लॉडे चेम्सफ़ोडे ने ता० ६ अगस्त ( आ्रावण खुदि १३) के पन्न 
में इस मद्दान्‌ कार्य में योग्यतापूर्वक भाग लेने के लिए मद्दाराजा साहब को 
बधाई दी और अन्य अवसरों पर भी प्रशंसायुक्त वाक्‍्यों में युद्ध तथा संधि 
के समय किये गये इनके कार्यों का उल्लेख किया। ई० सत० १६१६ के 
नवंबर ( वि० स० १६७६ मार्गशीप ) मास में दिल्ली में “नरेंद्र-सभा” का 
अधिवेशन डुआ । डलस समय ग्वालियर के भूतपू्वे मद्दाराआ माधवराव 
सिंधिया ने सी वाइसराय को सम्वोधन करते हुए मद्दाराज़ा साहब-द्वारा 

संधि-सम्मेलन में दोनेवाले साम्राज्य-हितकारी कायों की सराहना की | 
साम्राज्य की सहायताथे पद्ले भी बीकानेर के नरेशों ने यथा- 
अवसर अग्रेज़ सरकार को सेना आदि से सद्दायता दी थी, जिसका वर्णन 
प्रसजड़ानुलार ऊपर हो चुका दे, पर इस युद्ध में बीकानेर की ओर से 
महाराजा की सेना और स्वयं इन्दोंने भाग लेकर जो सहायता दी वद्द बड़ी 
महत्वपूर्ण गिती गई । युद्ध सम्बन्धी कान्फ़रेंसों, सन्धि-सभा आदि में 
महाराजा ने योग देकर ब्रिटिश सरकार का द्ितखाधन किया । राज्य- 
परिवार के अतिरिक्त प्रधान मन्त्नी, भारत मन्‍्न्री, भारत के याइसराय, 
पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों, युद्ध के अफ़सरों तथा भारत में रइनेवाले 
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कई पोलिटिकल अफ़सरों ने महाराजा साहव की बड़ी प्रशंसा की | ई० 
स० १६२१ ( धि० सं० १६७८ ) में जब प्रिंस ऑव्‌ चेत्स ( सम्रादू एडपर्ड 
अप्टम ) का बीकानेर में आगमन हुआ, तब ता० २ दिसिंवर ( चि० सं० 
१६७८ मार्गशीर्ष सुदि ३) को राजकीय भोज के अवसर पर उक्त प्रिंस ने 
मद्दाराजा साहब-द्वारा होनेवाली सदट्टायता की जो प्रशंसा की वद्द नीचे लिखे 
झंनुसार है-- 

'इस बात का विश्वास दिलाना अनावश्यक हें कि में अपनी 
मीकानेर-यात्रा की तरफ़ कई कारणों से बड़ी उत्सुकता के साथ देखता 
रहा हूं | प्रथम तो में आप के दश में आकर आपके साथ की अपनी निजी 
मित्रता को झुदढ़ बनाना चाहता था और दूसरे में राठोड़-राज्य 
की इस राजधानी को स्वयं देखना और इसके पारे में यह जानना चाहता 
था कि आखिर इस रोेतीले प्रदेश में वद कौनसा ज्ञादू हे, जिसके बल पर मेरे 
धंशवालों के प्रति राज्य-भक्ति का पौधा यहां “तज” चृत्त के समान 
इरा रहता हे और दूसरे राज्यों के साथ सेवा-भाव में अग्रिम रदने के लिए 
पारस्परिक होड़ की छृद्धि कराता है । 

“बीकानेर राज्य और यहां के शासको-छारा की गई घेचाएं इतनी 
विज्यात हैं कि मेरा उनकी प्रशंसा करना अनावश्यक हे । 

समय अनेक पस्तुओं का नाश कर दता है, लेकिन पह सन्धि, 
जिसफे-द्वारा हमारा तथा वीकानेर राज्य फा मेती-सम्बन्ध स्थापित हुआ, 
झय सौ वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है | उसफे-ढारा जो मैत्री-सम्वन्ध 
स्थापित हुआ वह समय की अवद्देलना करता है तथा पूर्ण शक्ति-प्राप्त 
नोजवानों की “नाड़ी” के समान जीवित है । ईश्वर को धन्यवाद छल कि 
पर्षों पहले जिन सूत्रों ने हमें घांधा था थे ढीले पढ़ने फे स्थान में और भी 
रद हुए दें । 

आपके पूरे भी अग्नेज़ सरकार को आपके राज्य की राज-मक्ति का 
पयोप्त प्रमाण मिल चुका दे। अफ़गशानों और सिफ्स्रों के साथ की लड़ाइयों- 
में की गई सद्ायता तथा श़द्र के समय मद्दाराजा सरदारसिद्द-द्वारा चीरता- 
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पूवेक संरक्षण में लिये गये अग्रेज़ व्यक्तियों एवं दांसी द्विसार में विद्वोदियों 
के विरुद्ध उसकी दी हुई सहायता से यद्द स्पष्ट द्वो गया है कि राज्य संधि 
की शर्तों को कितना अधिक महत्व देता हे । - 
आपने सिहासनारूढ़ होने के वाद्‌ कोई भी ऐसा अवसर न जाने 
देकर यद्द साविव कर दिया हे कि अगप्रेज़ सरकार आपकी परम्परागत 
राज-भक्ति तथा साम्राज्य एवं सम्राद के प्रति आपकी निजी मेन्नी पर 
पूरा-पूरा भरोप्ता कर सकती दे । आपके ऊंटों के रिखाले ने चीन और 
सोमालीलेंड में प्रशसा के योग्य कार्य किया । पीछे से तीन डुकड़ियों-द्वारा 
कोर संगठित दोकर उसने महायुद्ध में भाग लिया ओर राजपूतों की 
परंपरागत वीरता और स्वामि-भक्ति को बनाये रकखा | 
आपकी वक्‍ठता और स्वयं आज शाम के मेरे निरीक्षण ने मेरे मन 
में उन दिनों की मधुर स्मृति जागृत कर दी दे, जब इमारे संसर्ग में यहः 
रिसाला युद्ध के समय स्वेज़ नहर पर पूर्वी साम्राज्य के मांगे का रक्षण 
कर रहा था। 
आपने स्पयं चीन युद्ध तथा भद्दायुद्ध में तीन मद्दाद्वीपों में कार्य 
किया । केवल वाइसराय की प्राधेना के कारण, जो कई महत्वपूर्ण विषयों 
पर भारत में दी आपकी सद्दायता के इच्छुक थे, आप युद्ध के अन्त तक 
इमारा साथ दने से वंचित रहे। 
यह कहता व्यर्थ दे कि युद्ध के समय आपकी हर प्रकार की 
उदारतापुर्णु सहायता ने यद्द प्रमाणित कर दिया दे कि आपका बीकानेर 
राज्य के सब साधन सम्नाट को अर्पण कर देना केवल निर्मल कथन 
नथा। ु 
वार केविनेट में किये गये आपके काये तो इतिद्दास का एक अंग 
ही हैं। यद आपकी प्रशंसनीय सेवाओं के अनुरूप दी हुआ कि इतने बड़े 
त्याग-द्वारा पाई गई विजय के बाद के सन्धिपत्र पर आप भी इस्ताक्षर 
करने के लिए चुने गये। 
'यद्द सचमुच मेरे लिए बड़े आनंद का विषय दे कि आज राजि 
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को में स्वयं इन अथक सेथाओं पव राज्य-भमक्ति के लिए आपको बधाई 
देने के लिए उपस्थित है। 

हम लोग इस समय ऐसी परिस्थिति से गशुज्षर रहे हैं, ऊब 
'पुनर्निमाणु का प्रश्न स्वभावतया दी उतना जटिल और खतरनाक प्रतीत 
होगा, जितना कि घद युद्ध, जिसमें से हम अभी सफलता के साथ निक ले दे । 
ऐसे अवसर पर मुझे यह सोचकर खुशी हे कि दम आपकी सटद्दायता पर 
निर्भर रद्द सकते हैं और आपकी शासमन-संबंधी योग्यता और नीति 
कुशलता 'पर पूरा-पुरा विश्वास फंर सकते हैं ।” 

संधि स्थापित द्दोमे तथा मिश्र और पेलेस्टाइन का कार्य समाप्त 
द्वोने पर लगभग ४६ धर्षा के बाद थि० सं० १६७४ माघ वदि १३ ( ई० स० 
१६१६ 'ता० २६ जनघरी ) फो दीकानेर की सेना 
स्वदेश लौटी | इस अवसर पर भारत के सेनाध्यक्त 
जनरल सर चादखे मनरो ( 57 00768 ऐैविय70 ऐ 
मे ता० ३० को लिखा--“आपके इस्पीरियल सर्विल टूप्स के युद्ध से लौटने 
पर में उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपको तथा आपकी 
घीर सेना को युद्ध के समय साम्राज्य की सेघा करने के उपलब्य में बधाई 
देता हूं ।” महायुद्ध में बीकानेर की ऊंट सेना के ४७ व्यक्ति काम आये ठथः 
इसके अतिरिक्त १४० चीकानेरी सैनिकों ने भारतीय सेना के साथ रहकर 
खलड़ते हुए धीरगति पाई । 

इस लड़ाई में सव मिलाकर बीकानेर राज्य का एक करोड़ रुपया 
व्यय हुआ, जिसमें सेना भेजने के खर्च आदि के साथ अग्रेज़ सरकार फो 
क्ज़ तथा चंदे में दी गई रक़में भी शामिल हैं । स्वपे 
मद्दाराजा साहय ने ३६७००० रुपये निज्नी फोष 
से तथा अन्य राजघरान के लोगों ने ४१०२० 


यीफानिर की सेना का 
युद्ध-द्षेत्र स लौटना 


महायुद्ध में दी गे आर्थिक 
सद्दायता 


रुपये दिये । 
महाराजा साहय की युद्ध के समय फी गई सेवा्रों को श्रेप्नेज़् सर- 


कार ने घड़ी प्रशंसा की।बि० से० १६७४ फाल्युन घदि १४ ( है० स० १६६८ 
६६ 
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ता० ११ मार्च ) को लॉड चेम्सफ़ड ने वार-हारा 
इन्हे सूचित किया-- में आपको विश्वास दिलाता हू 
कि दृश् समय और प्रधानतया महायुद्ध में की गई 
आपकी मद्दान्‌ खेबाओं कीमैंनेओऔर सम्राट की सरकार ने बड़ी प्रशेसा की दे । 
आपने स्वयं युद्ध में सम्मिलित होकर तथा अपने 'इस्पीरियल सर्विस टुप्स' 
फो भेजकर बीकानेर के इतिहास में एक और गौरवपूरो पृष्ठ जोड़ दिया दे।” 
इजिप्शियन एक्‍्सपिडिशनरी फ़ोस ( #2ए7ए४क्षा +रए९वॉप०प&ाएआ 
07०6 ) के सेनाध्य क्ष सर आर्थिवाल्ड मरे (977 /7००9)९ 'पराए४5 ) 
ने थि० से० १६७३ भाद्रपद्‌ वदि २( ६० स० १६१६ ता० १४ अगस्त ) के 
तार में लिखा--'मुझे! इस बात को सूचित करते हुए परम दृ्ष दे कि 
शापकी ऊंट सेना की दो डुकड़ियां हाल की सभी खड़ाइयों में शामिल रहीं 
आर इस बीच उन्‍होंने अमूल्य सेवाएं कीं। में इतना अच्छा कार्य करने के 
लिए इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं ।” 
इसी प्रकार फ्रांस में लड़नेचाली इंडियन आमा) कोर ( तक्षा 
47777 0०7७७ ) के सेनानायक जेनरल सर जेस्स विल्लकॉक्‍्स ( 90०7 
5 वेक्मा7०४ शप्र००८८७) ने महाराज्ञा साहब के नाम के अपने पत्रों में बड़ी 
झोजपुण शब्दावली में इनकी वीरता के कार्यो का चर्णन किया है। इनके 
झतिरिक्त कई अन्य महत्वपुण व्यक्तियों ने भी प्रशंसात्मक शब्दों में दी 
धीकानेर राज्य की सेवाओं का उल्लेख किया दे । 
यूरोप और मिश्न देश में महायुद्ध के समय बड़ी वीरता दिखलाने के 
हंवंध में लाडे फ़रेन्च ( ,074 #7७गणा ) और लेफ़्टेनेन्ट जेनरल सर जॉन 
मैक्सवेल ( ]46परांथयदा। पैद्ाशयंं जि चें०ाय 
(७5४७) ने अपने खरीतों में बड़े गौरव के साथ 
प्रद्याराजा साहब का नामोल्लेख किया दे। इन 
अमूल्य सेवाओं के बदले में सम्राट ने वि० सं० १६७४ के पौष (ईं० स० १६६१८ 
जनवरी) मास में इन्हें के० सी० घी० (नाइट कमांडर आँद दि चाथ) का खिताब, 
हूं० छ० १६१४ का स्ठार ( 5080 ) और अंग्रेज़ी युद्ध तथा विजय के पदक 


मदायुद्ध की सहायता की 
प्रशसा 


महाराजा के स्म्मान्त मे 
वृद्धि होना 
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-ब५न्‍कन- 


( उि्ंध्ंगा फ्रेढ &74 ए]०४००ए 7/(०१४॥8 ) प्रदान किये । उसी धर्ष के 
अगस्त मास में. मिश्र के खुलतान ने इन्हें श्रेन्ड फॉर्डन अंदर दी ऑडेर 
झांत्‌ दि नाइल' ( छाप 00407 ०६ ४6-0/१० ० ४6 7४० ) के 
सम्मान से विभूषित किया । इसके श्रतिरिक्त महायुद्ध में किये गये अन्य 
कार्यों के लिए ईं० स० १६१६ ता०-१ जनवरी (वि० से० १६७४ पौष बदि १४) 
को सम्राट ने इन्हें जी० सी० ची० ओ० ( नाइट ग्रेन्ड ऋॉल ऑब दी रॉयल 
घविक्दोरियन ऑर्डर) की और दो वर्ष बाद ई० स० १६२१( चि० से० १६७७ ) 
मेंजी० बी० ३० (07४70 (70980 ४76 87409 7]77०),की-डपाधियां दीं। 
ई० स०-१६१८ (वि० से० १६७४) में मद्ाराजा साहब को सलामी की तोपों 
में. दो' तोपों की घृद्धि दोकर ज़ाती सल्लामी की तोपें १६ नियत की: गई 
तथा ई० स० १६२५१ (वि० से० १६७७) में राज्य के श्रन्तर्गत. इनकी सलामी 
की तोपें स्थायी रूप से १६ स्थिर हुई। 

युद्ध के समाप्त दोनें पर शज्ञओं ले छीने/हुये दो-हवाई जद्दाज़, 
दो.तुर्की बन्दुकें,, सात, मशीनगर्ने, इक्यानवे राइफ़िलें, कुछ तलवारों 
तथा पिस्तौलें आदि य॒द्ध के स्म्॒ति-स्घरूप बीछार्मेर 
राज्य को अंग्रेज सरकार की तरफ़्से भेंट की 
गई। 

गंगा रिसाले के अफ़सरों और सेत्तिकों को भी इस अचसर पर अंग्रेज 
सरकार ने विस्मरण नहीं किया। जिम्नलिखित व्यक्तियों को महायुद्ध के 
गंगा रिसले भादि के भफ़सरों समय वीरता दिखलाने के लिए ख्रिताव,, सम्मान 

को खिताव मिलना तथा पदक आदि मिले-- 

(१ ) स्ी० आई० ईं० ( कम्पेनियन ऑदबू दी ऑडेर आय दी. इंडियन 
पएम्पायर )-लेफ़्टेनेंट कनेज्न ए० फें० रॉलिन्स, डी० एस्० ओ०, 
सीनियर स्पेशल सर्विल्ष आफ़िसर, गंगा रिसाला-। 

( २ ) सी० वी० ई० (कमान्डर आंत दी छटिश एम्पायर)-लेफ़्टेनेंट फल 
ए० के० रॉलिन्स तथा लेफ़्टेनेंट कनेल कुँचर जीवराजसिई्द, 


जन औत-33-->स>क >न 43७ अनननना-क पिला कक++ कम थान जाम ८ 


अंग्रेज सरकार-द्वारा अन्य 
उप्रहार मिलना 


(१ ) झद मेजर जेतरल राजा जीबरजसिंह, सांडवा । 
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कमांडेंट गंगा रिसाला। 

( ३ ) डी० एस० ओ० (कम्पेनियन ओव दी डिस्टिग्विश्ड सर्विस ऑडेर)-- 
फेप्टेन ( अब मेजर ) ८० जे० एच० चोप, स्पेशल सर्विस आफ़िसर,- 
सेगा रिलाला[। 

(४ ) ओ० बी० ३० (आफ़िसर आँव दि ऑर्डर आऔँद दि बटिश एम्पायर)-- 
मेजर जे० ज्ञी० रे, स्रशल सर्विस आफ़िसखर, गंगा रिसाला । 

(४ ) ऑड्डर ऑब बटिश इण्डिया, प्रथम श्रेणी, खरदार वहाडुर के खिताब 
सद्दित-लेक़्टेनेंट कनेल कुंबर जीवराजलिंदह; लेफ़्टेनेंट कनेल ठाकुर 
मोतीलिंह, कमांडेंट, गंगा स्खिाला तथा मेजर गुरुवरूशालिद, 
पलिस्टेंट कमार्डेट, सादूल लाइट इन्फ़ेन्ट्री'। 

( ६ ) ऑडेर झआब वृटिश इंडिय्स, द्वितीय श्रेणी, बह दुर के खिताब सद्दित-- 
लेफ़्टेनंट कनेल कुंचर जीवराजलिंह; लफ़्टेनेट कनेल ठाकुर मोती लिंह;- 
भूतपूवे मेजर ठाकुर शिवनाथलसिंह, एसिस्टेंट कमांडेंट; मेजर ठाकुर 
किशनलिंह, पसिस्टेंट कमार्डेट तथा कैप्टेन जेदेवासिह, एडजुटेंट । 

( ७) इंडियन ऑडेर ओँबू पेटिट, द्वितीय श्रेणी--जमादार भूरासिह बीदावत, 
तथ्य लैंसनायक अलीखां । 

( ८ ) इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पदक--मेजर ठाकुर मोतीलिह; कप्तान 
ठाकुर वाल[शिद, लेफ़्देनेंट चन्दनर्सिह; सूबेदार जौहरीलिंद; जम्रादार 
सादुललिंह, जमादार भूररसिद शेखावत; ऑनरेरी जमादार ख़्वाजाबखूश; 
सवार फ़ेज़अलीखां, नाणक खुगनसिदद; सवार बलवबंतालेह तथा 
सवार धीरालह | 

( ६ ) इंडियन मेरियोरिय घ सर्विस पद्क--हृवरुद्दर मेजर अब्दुलर दमान खां; 
दृवल्दार मेजर तोताखिदद; नायक इलाहीव-ुश, सवार मंगलखिद्द 
तथा दवलदार कल्याणराय | ह 
इनके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को विदेशी सम्मान प्राप्त हुए-- 

(१ ) ऑडेर ओऑब दि सर्वियत वद्वाइट रंगल--लेम्टनेंट कनेल कुंघर 
घ्शेयराज़लिद | 
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(२,) कॉर्डन ऑबू दि ऑडेर ओऑंद दि नाइल, चतुरथे श्रेणी-कैप्टेन ए० 


कप 
ज्ञे० एच० चोप । 

( ३ ) रशियन ऑडेर ऑब दि कॉस आंच सेंट जेंजे, चतुर्थ भ्रेणी--सवार 
लोगसिह । 


( ४ ) सर्वियन सुबण पदक--नायक जस्सखूर्सिह, सवार लालसिदह तथा 

सवार गफ़्रमुद्म्मद्‌ । 
( ४ ) सर्वियन रजत पदूक--सवार हुक्मलिंह | 

यूरोपीय महायुद्ध-सम्बन्धी कार्यों में पांच चर्षे तक महाराजा साइब 
में योग दिया एवं सेना आदि की राज्य से सद्दायता दी गईं, जिसका बणव 
ऊपर किया जा चुका है । इस बीच में इनके-ढारा 
राज्य में जो-जो मुख्य फाये हुए, एवं जिन-जिन 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बीकानेर में आगमन छुशआ, 
उनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

वि० से० १६७० (६० स्त० १६१३ ) में भारत फा घाइसराय लॉेडे 
दर्डिज़ पुनः बीकानेर गया | कु 

अपनी अगाध पितृभक्ति के कारणु मद्दाराजा साहव ने अपने पिता 
मद्दाराज़ लालासह की स्प्ृति में पहले ही राजधानी में रासत्रों रूपये की लागत 
से विशाल पर्व सुन्दर महल, उद्यान आदि वनधाकर उसका नाम लालगढ़ 
रकखा था। वहां अब इन्होंने उक्त मद्ाराज की सफ़ेद संगममेर फी छुन्द्र 
प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्घाटन वि० स० १६७२ मा्गशीर्ष घदि दे 
(६० स० १६१४ ता० २४ नवंवर ) को लॉडे द्वार्डिज-द्वारा हुआ । डस 
अवसर पर उसने इनकी श्रपूर्व पितृभक्ति फा वर्णन करते हुएए इनके सफल 
शासन की प्रशसा की । 

भारत में दिन्दुओं का याहुल्य होने पर भी इस देश में हिन्दुओं के 
जातीप विश्वविद्यालय का श्रभ्माव था । यद्द बात धर्मप्राण मद्दामना पंडित 
मदनमोद्दन मालवीय को निरन्तर खटकती थी | झतएव उन्होंने भारत के 
विद्या के प्रसिद्ध केन्द्र काशी में हिन्दू विश्वधिद्यालय स्थापित करने का 


मद्दायुद्ध के समय राज्य में 
दोनेवाली अन्य घटनाए 
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सेकदप किया । अपने विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
उन्दोंने सारत के कई भ्रमुख नरेशों का सहयोग प्रापकर धन-संग्रद्द करना 
आरंभ किया। देश और जाति-द्वितकारी कार्यों से महाराजा साइव को प्रारंभ 
से दी अनुराग था, इसलिए इन्होंने इस मद्दव्‌ कार्य में यथोचित सद्दायता दी 
ओर इस विद्यालय के लिए नियमित वार्षिक सहायता भी स्थिर कर दी । 
वि० सं० १६७२ माघ खझखुदि १ (३० स्त० १६१६ ता० ४ फ़रवरी ) शुक्रवार 
को वाइसराय लॉडे द्वार्डिज के द्वारा 'हिन्दू विश्वविद्यालय” का शिला- 
न्यास हुआ | निमंत्रित दोने पर अन्य भारतीय नरेशों के साथ-साथ 
पे भी उस उत्सव में सम्मिलत हुए । उस समय इनका वाइसराय के 
अतिरिक्त काश्मीर, जोधपुर, कोठा, किशनगढ़, भालावाड़, डइूंगरपुर, 
अलघर, दतिया, नाभा के नरेशों एवं महाराजा सर प्रतापलसिंदर आदि 
से मिलना हुआ । भद्दाराजा साहव प्रारम्भ से ही इस विश्वविद्यालय के 
सरत्तक दें । पीछे से ये इसके चांसलर निर्वाचित हुए और अब तक 
डस पद्‌ पर नियुक्त दें। ई० स० १६२७ ता० ६ दिसंवर ( बि० स० १६८७ 
पौष वदि १ ) को उक्त विश्वविद्यालय ने इनको एल० एल० डी० ( डॉक्टर 
ओँच लॉ ) की उपाधि देकर सम्मानित किया दे । 
इनक शासनकाल में थोड़े द्वी समय में राज्य में ४७० मील लंबी 
रेलवे लाइन दो गई । इससे राज्य और प्रजा को पूरा लाभ हुआ | वीकानेर 
जैसे बड़े राज्य के सिए यह लाइन अपयोपत थी, इससे इन्दरोंने बि० सं० 
१६७२ के फाल्गुन (ई० स० १६१६ मार्च ) मास में रतनगढ़ से सरदार- 
शहर तक रेल की एक शासत्रा लगभग २८ मील लम्बी और जारी कर दी। 
बीकानेर राज्य में जो शासन-खुधार दोकर झुसख-शांति का विस्तार 
हुआ तथा शञआर्थिक उन्नतियां हुई, डसकी नींव स्वगेवासी महाराजा डूंगरसिंद 
के द्वारा दी गई थी | अतएव वहां के निवासियों ने उक्त महाराजा के ग़॒णों 
से भेरित होकर उसकी चिरस्थायी राठति स्थापित करना अपना परम 
कतेब्य समझा । निदान डन्दोंने सार्वजनिक रूप से धन एकत्रित कर 
राजथानी में किले के मुख्य द्वार कर्णपोल के सामने गंगानिवास पशब्लिक , 
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पार्क के किनारे उसकी प्रस्तर-प्रतिमा शिखरबंद छुप्री में संगमरमर की 
प्रशस्त धेदी पर स्थापित करना निश्चय किया । प्रतिमा के बनने पर 
वि० सं० १६७३ आश्यविन खुदि ६ (६० स० १६१६ ता० ४ श्रक्टोबर ) को 
डसका उद्घाटन हुआ | प्रजा के निवेदन करने पर यद्द काये मद्याराजा 
साहय ने अपने हाथ से किया । 

शासन-प्रणाली को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए वि० सं० १६७४ 
के द्वितीय भाद्पद्‌ (६० श्व० १६१७ सितंवर ) मास में महाराजा साहब 
ने 'प्रजाप्रतिनिधि सभा' का काये विस्तीर्ण कर उसे व्यवस्थापक सभा' 
( 7,०४78)8776 3 558070)9 ) का रूप दिया और उसके सदस्यों की 
संख्या में भी चृद्धि कर दी, जिससे प्रजा के अधिकार बढ़ गये । 

बि० सू० १६७७ ( ईं० स० १६२० ) में मद्ाराजकुमार शादूलालदह 
की आयु १६ घरे की हो गई। मद्दाराजा साहब ने उसको मेयो कालेज, 
अजमेर तथा यूरोप के विद्यालयों में न भेजकर 
जाये संस्क्रति की रक्ता के लिए फुशल और योग्य 
अध्यापकों-द्वारा अपनी देख-रेख में वीकानेर में 
दी शिक्ता दिलवाई | साथ ही उसे राजपूतों के योग्य सेनिक शिक्षा भी दी 
गई | फलतः मद्दाराज़कुमार ने शिक्षासंबंधी यथेण्ट छ्वान प्राप्कतर अपने 
को उदार और दोनहार सिद्ध किया। फिर उसको राज्य के प्रत्यक 
विभाग में काम सीखने का अचसर दिया गया, जिससे शासन ः्लस्वन्धी 
कार्यों का उसे आवश्यक ज्ञान हो गया। बि० सं० १६७५ (६० स० १६१८) 
में जब मद्ाराजा सादव सेधि-सभा में भाग लेने के लिए यूरोप गये, तब 
मद्ााराजकुमार को भी अजुभव-चुद्धि के लिए अपने साथ ले गये । 

उन दिनों महाराजा साह॒य को शासन काये के अतिरिक्त शन्य 
साम्राज्य-द्वित के कार्यों में बड़ा श्रम करना पड़ता था, जिससे इनके 
स्वास्थ्य पर घुरा प्रभाव पड़ रहा था | अतण्य स्थास्थ्य-सुधार की 
कामना से इन्होंने मद्दाराजकुमार फो मुख्य मंत्री और कॉसिल के 
सभापति के अधिकार देना निश्चित कर खिया। निदान ता० ६ सितम्बर 


महाराजकुमार को शासना- 
पिकार देना 
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( वि० स्ल० १६७७ भाद्र पद यदि ११) को चीकानेर में एक द्रबार कर 
इन्होंने मद्दाराजकुमार को मुख्य मंत्री और कॉसिल का सभापति निवाचित 
करने की घोषणा की । इस अचसर पर इन्होंने अपने विस्तृत भाषण में 
मद्दाराजकुमार को संवोधन करते हुए मुख्यतः नीचे लिखी बातें कद्दी, जो 
बड़ी दी मद्दत््वपूर्ण और राजकुमारों के मनन करने योग्य हें-- 
यदि मुझे अपना उपदेश एक घाक्य में कहना पड़े तो में 
ठुमसे अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिले शासक होना है, यद्दी कट्टेगां 
कि ईश्वर, सम्राटू, राज्य, प्रजा तथा स्वयं अपने पति सच्चे रदहदी । 

एक अच्छे हिन्दू और सच्चे राजपूत राजकुमार से मेरा यद्द कददना 
ब्यर्थ दी है कि इस लोक में सच्चे आनन्द तथा परलोक में वास्तविक लाभ 
की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती, जिसे ईश्वर का भय नहीं है 
झ्मथवा जो सत्याचरणयुक्त जीवन नहीं व्यतीत करता | 

वर्तमान समय में अधिकांश युवकों में यह प्रथा सी दे कि वे अपने 
थम तथा शुरुजनों में ज़रा भी श्रद्धा नहीं रखते, पर मुझे इस वात की खुशी 
है कि तुम्हें ऐसी भावनाओं के दुप्परिणाम का पूरा-पूरा ज्ञान है । सत्या- 
चरण के विषय में व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं | लेकिन कोई भी 
पेसा व्यक्ति, जिसे ईश्वर अथवा डस धर्म में-जिसमें वह पेदा हुआ ओर 
जो इतनी पीढ़ियों तक उसके पूर्वजों के लिए अच्छा था--विश्वास नहीं दे 
अथवा जिसके मन में अपने माता-पिता तथा शुरुजनों के प्रति, चाहे ये 
किसी जाति और धर्म के क्‍यों न हों, श्रद्धा नहीं है, अपने जीवन का 
उद्देश्य पुरा नहीं कर सतकता । 

साथ ही यह देखना प्रत्येक शासक का फ़ज़े है कि उसके राज्य 
में सव धर्मो और ज्ञातियों फो समान तथा निष्पक्ष कानूनी सरच्तषण मिलता 
है या नहीं एवं अन्य धर्मांचलम्वी लोगों को अखुविधाएं तो नहीं होती । 
यीकानेर राज्य का इतिद्दास धार्मिक असहिष्णुता के भावों से सर्वथा मुक्त 
रद्य है ओर यहां हिन्दू तथा मुसलमान सदा प्रेमपूर्वक रहते आये दें । 
तुम्द्दारा ध्येय भी यही इोना चाहिये कि धार्मिक विषयों में सब के साथ 
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सप्तान रुप से स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन हो, पर इसके साथ-साथ 
इस बात की भी सावधानी रहनी चाहिये कि धम की ओट में किसी ऐसे 
आन्दोलन का प्रार्भाव न हो, जो प्रज्ञा की शांति के लिए ख़तरनाक सिद्ध हो। 

अब में एक दुसरे मद्द॒त्वपूण विषय पर आता हं। किसी भी शास्तक 
का सर्वोच्च ध्येय और आकांच्ा सर्देव यही रद्दती है कि वह अपने पुन्न 
अथवा उत्तराधिकारी को अपने राज्य की “इज्जत” तथा शासक के नाते 
अपने सम्मान और हकों को अक्षुएण रूप से सौंप दे। कोई भी शासक, जो 
अपनी असावधानी अथवा अन्य किसी कारणवश इनमें कमी फरता हे, 
अपने पूर्वजों और वंश के नाम पर धब्वा लगाता है। ......... 

'पसे ही तुम अपने सरदारों फी इज्ज़त एवं हक़ों तथा प्रज्ञा के छक्तों 
की भी उसी भांति रक्षा करने का प्रयत्न करना, जिस भांति कि तुम अपने 
द्वितों की रक्षा करोगे, क्योंकि उनकी इज्जत की रक्षा से हमारी इज्ज़त पूर्व 
शक्ति बनी रहेगी ओर हमारी प्रज्ञा तथा सरदार हमारे राज्य के लिए 
कमज़ोरी का बाइस न होकर उसकी शक्ति का चिन्ह होंगे। ...... - 

तुम्हारा ध्यान अपने राज्य के उन खेठ-साहकारों की और आकर्षित 
ऋरना, जिन्होंने श्रपनी व्यापार-कुशलता से इस राज्य का नाम भारतके 
एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचा कर रकखा है, अनावश्यक है | यह 
ध्यान रखता कि थे संतुए रहें और उनकी जायज़ आफांक्ताओ को तुम्दारी 
तरफ़ से सहाजुभूतिपू्ण सहायता प्राप्त हो। ...... 

तुम्हारे जैसे उच्च स्थान-प्राप्त व्यक्ति से फ्या-क्या आशाएं रकखी 
ज्ञाती हैं, इसको भी विस्मरण नहीं करना। साथ द्वी यह भी मत 
भूलना कि तुम्हारे में राजपू्तों की परंपरागत न्याय, उदारता, वीरता, 
साहस, आखेट-पियता आदि की भावनाएं, जो राठोड़ों के प्रधान ग्रुण हैं, 
सम्मिलित हैं । 

'पिन्र के प्रति खत्याचरण का अभाव न केवल भद्धता के विरुद्ध' है, 
वल्कि वह निम्नको्ि की एद्सानफ़रामोशी होने के साथ-साथ राजनीति ०े 


खिलाफ है | कोई भी मित्र, चादे वह कितना ही सञ्य। क्यों न दो, यह नही 
रच 


५५४ राजपूताने का इतिहास 








सजी टी जी 


खाहता कि जिस कार्य की पूर्ति के लिए वह साथन बनाया गया था, उसकी 
पूर्ति द्वो जाने पर बह दूर फेंक दिया ज्ञाय। इसका तात्कालिक परिणाम तो 
चुरा है दी, साथ ही इसका असर दूसरे लोगों पर बड़ा हानिकारक पड़ने 
की संभावना रददती है । 
शासन-नीति के संबंध में मुझे यह कहना हे, 'कि में कार्यों और 
शक्ति के विभाजन में बढ़ा विश्वास रखता हूं। ****** अतएब योग्य और 
विश्वासपात्र व्यक्तियों का निर्वाचन कर उनकी वास्तविक योग्यता और 
राज्यभक्ति का प्रमाण पा लेने और यह जान लेने पर कि वे सच्चे मन से 
राज्य के कार्यों में भाग ले रहे हैं, उनको शक्तिमर जायज़ सहायता एवं 
सेरक्तणु देना सथा उनके कार्यों में दिलचस्पी लेकर उन्हें प्रीत्साइन देना 
चांहिये। ऐसे कार्यकरतोश्ों के कार्यों में डउबका साथ दो और निर्भेय देकर 
उनके योग्य फार्यों के बदले में उन्हें उपयुक्त अवसरों पर पुररुक्तत करो। साथ 
ही राज्य के अफ़सरों को भी यद्द ध्यान में रखना आवश्यक दे कि सरकार 
कोई उदार संस्था नहीं है और उसमें अयोग्य, दुवैल, ग्रेरज़िम्मेवार, कु चरित्र, 
फोर्यचछा तथा' द्लिचस्पी से रहित व्यक्तियों के लिए गुंजाइश नहीं हे | 
याद्‌ शासन-नीति अकगणित अथवा विज्ञान की भांति निश्चित 
नियमों पर अवलणब्वित द्ोती, तो राजनीति की पद्दाड़ जैसी ग्ररूतियों से 
बचाव दोना आखान था | ऐसा न होने के कारण एक समय जो कार्य-शेल्री 
अच्छी होती है बद्दी दूसरे अवसर पर दुरी सिद्ध द्वो सकती दे, लेकिन फिर 
भी इस क्रियात्मक संसार में क्या ठीक है और क्या ग्रलत इसकी निश्चित 
माप विद्यमान है। इसलिए थोथे आत्माभिपान की भावना से प्रभावित 
दोकर किसी भी अन्यायी अ्रथवा वेईमान अफ़सर के विरुद्ध कार्रवाई करने 
में कभी संकोच नहीं करना चादियि | सच्ची बात लो यह है कि राज्य का 
सम्मान इस बात से अधिक घटता है कि भले-बुरे का विचार किये बिना 
ही राज्य के हर किसी कर्मचारी को हर समय सहायता दी ज्ञाय | ऐसे 
सब अवसरों पर सहाजुभूति, दढ़ता, सादस ओर न्याय-भावना से प्रेरित 
द्ोकर दी कार्य करना आयश्यक है। 
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इस राज्य में शिक्षा में काफ़ी उत्नति द्वो रदी है और मुझ्के संतोष दे 
कि बीकानेर के निवासी अपनी मात्भूमि की सेवा करने को विशेष रूप से 
उत्सुक हैं, लेफरिन फिर भी अभी हमारी सरकार को बहुत समय तक बड़े 
तथा छोटे दोनों प्रकार के ओहदों के लिए बाहर के लोगों की सेवा की 
ज़रूरत पड़ेगी । “बीकानेर वीकानेरियों के लिए हे” इस सिद्धान्त का मुझ 
से कट्टर माननेवाला और उसपर कार्य करनेवाला दूल्रा व्यक्ति न द्वोगा; 
लेकिन यदि अपने राज्य के सम्मान और शासन के सखुचारु संचालन के 
लिए अपनी प्रजा में योग्य व्यक्ति न मिलता हो तो बाहर से किसी भी योग्य 
भारतीय अ्रथवा विदेशी व्यक्ति को घुनने भें किसी प्रकार का संकोच न 
करना चादिये। 

“इस विषय पर में एक बात और कह देना चाहता हूं। हम शासन के 
छर विभाग अथवा किसी भी एक विभाग के विशारद नही दो सकते | यद्द 
भी आवश्यक नहीं कि किसी एक विभाम का अधिक से अधिक श्वान होना 
दी सबसे बड़ी: अच्छाई हो । शासक के लिए सबसे ज़रूरी यद्द है कि डसे 
व्यक्तियों के स्वभाव का ज्ञान दी] भारत के महान्‌ शासक अकवर (जो 
कद्दा जाता दे कि अपना नाम तक नहीं लिख सकता था) ओर पंजाब 
के स्वामी महाराजा रणजीतर्सिह (जो भी कुछ पढ़ा लिखा न था) ने 
अपना नाम रोशन किया, उसका कारण यद्दी था कि थे मनुष्य-स्थभाव के 
अच्छे छाता थे । इसलिए अच्छे व्यक्ति चुनना दी आवश्यक नहीं है, वल्कि 
ऐसे व्यक्ति चुने जायें, जो नोकरियों के लिए सबंधा डपयुक्त दों। आवश्य- 
कता पड़ने पर फाये-पटु व्यक्तियों को सलाह मशत्रिरे के लिए घुलावा जा 
सकता है। स्मरण रकक्‍्खो कि तुम्दारे अफ़सर शासन-यंत्र के कल-पू्ज हें 
ओर उनके भले घुरे होने के अनुसार दी शासन-प्रबंध की प्रशंसा अ्रधवा 
सुराई होगी । उनके सामने स्वयं उद्चध आदशे रखकर उनका घरातल ऊंचा 
रफ्ज़ो ओर ध्यान रक्‍्ख़ो कि वे अपना कार्य ठीक-दीफ ही नहीं धश्कि पूरे 
डत्साद फे साथ--मशीन की तरद्द नहीं, वरिक मनुष्यों की तरद, राजा और 
प्रजा फी मलाई को दृष्टि में रखते हुए--फर रहे हैँ । 
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'वाथ ही ऐसा प्रवन्ध करना जिससे तुम्हारे शासन के किसी भी 
विभाग में फ़्जूलखर्ची नहो। हिसाब और जांच की गलती के कारण 
राजकीय घन का दुरुपयोग भी नदी होना चाहिये । फ़जूलखर्ची रोकने का 
यद्द अर्थ नहीं है कि वचत पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाय । “अर्थ 
विभाग” का सिद्धांत--“शाज्य की रक्षा, सम्मान और इज्जत के अनुरूप 
वचत''--होना चाहिये | किसी सी ऐसे कर के संबंध में, जो न्यायसः लिया 
जा लकता हे अथवा जो परिस्थितवश लगाना आवश्यक हो जाता है, यह 
देख लेना लाज़िमी हैं कि वह अखमान तो नहीं है और उसका वोकभा लोगों 
पर अधश्विक तो नहीं पड़ता । 

पशक्षा की बुद्धि तथा अस्पतालों-दारा जनता को शसदायता पहुंचाने 
की ओर मेरा विशेष ध्यान रहा दे और प्रारम्भ से ही मेंने इस चात पर ज़ोर 
दिया है कि इन प्रशंसनीय कार्यों में डदारतापूर्वक सहायता दी जाय। 
खुझे यक्नीन है कि इन दोनों विभागों की तरफ़ तुम्हारी भी निजी दिलचस्पी 
रहेगी और इन्हें समुचित सहायता मिलती रहेगी । जब तक यहां के निवा- 

सियों के स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान न दिया जायगा वे कमज़ोर बने रहेंगे 
ओर जव तक उन्हें ठीक रूप से शिक्षा न दी जायगी वे राज्य की सेवा के 
योग्य न होंगे । वस्तुतः ये दोनों बातें दी राज्य की उन्नति एवं शक्ति के लिए 
आवश्यक हे । - 
पश्चिमी संस्थाओं की अच्छी बातों का वरेमान आवश्यकताञओं के 
अनुसार अजुकरण करना अच्छा मानते हुए भी में कट्ेंगा कि अपनी 
प्रणाली की उत्तमता अथवा स्थानीय परिस्थितियों पर्व भावनाओं के 
अनुसार उसमें जो कुछ डचिंत है उसको शीत्रता में त्याग देना अथवा चुरा 
कद्दना ठीक नहीं । बृटिश भारत में जो क़ानून-कायदे” अच्छे हैं और समय 
की कसौटी पर कसे जा चुके हैं. डनसे पूरा-पूरा लाम उठाया ज्ञा सकता है, 
लेकिन शासक अथवा उसकी सरकार को कभी अपनी प्रजा क विपरीत 
नद्दीं जाना चा्दिये | प्रत्यक पश्चिमी वात अथवा दृटिश भारत में 
प्र्चाल्त कायदे-काजूनों का अंधाजुकरण लोगों को तकलीफ़ और असनन्‍्तोष 
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पहुंचाने के साथ दी शासक को संकट में डाल देगा। हमारा ध्येय वृटिश 
भारत के प्रान्तों की शेली पर राज्यों का निर्माए॥ करना नहीं हे, वलिफि 
परंपरागत भावनाओं तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय 
शासन-पद्धति-द्वारा उनका शासन करना है । 

हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम देखें कि शासन ज़ाती होने 
पर भी एक सत्तात्मक नहीं है और शासक तथा शालित का संबंध घनिष्ठ है। 
हमें शीघ्रता अथवा असावधानी से कोई ऐसा काये न करना चाहिये, जिससे 
इस संबंध में ढीलापन अथवा खराबी पेदा हो । अपने शासन को झुदढ़ 
पघनाने में हमें उसे कठोर एवं निर्जाब बनाने की गलती नहीं करनी चाहिये । 
इृढ़ता उत्पन्न करना बांछनीय है, पर यदि घह स्वाभिभक्ति, सामूद्दिक 
सहानुभूति तथा खुभावना की बलि देकर प्राप्त द्वोवी द्वो तो नहीं । 

'शासन के प्रत्येक विभाग की परीक्षा का एक ही सरल उपाय हे, 
आर वह यह देखना कि उससे साधारण जनता के खुख ओर समृद्धि में 
चुद्धि होती है अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त और सभी बातें गौण हें | इस 
संबंध में मुझे जेनरल गॉडेन के नीचे लिखे शब्द, याद आते हैं, जो उसमे 
अपने एक मित्र को लिखे थे--“लोगों पर शासन करने का एक ही मार्ग 
है, जो अनन्त सत्य है। उनके भीतर प्रवेश करो । उनकी भावनाओं को 
समभने की चेष्टा करो | यददी शासन का रहस्य है ।”? 

“हमेशा उद्ारता व्यवहार में लाओ | पिछले उदाहरणों से प्रेरित 
होकर राजनेतिक ओर शासन संबंधी सुधारों का आधिभाव करने में संकोच 
न करो। पहले खूब सोच-ब्रिचार कर लो और फ़िर डउदारतापूवक दो 
तथा ठीक अवसर पर दो, क्योंकि जो शीघ्र देता है बह दूना देता है | 
स्वार्थ-साधन की भावना का परित्याग कर थोड़े लोगों और खास कार्यों के 
लिए नहीं बिके अधिकांश लोगों की भलाई के लिए कार्य करो ।***** 

सब को खुश कर सकना असंभव दे । फहावत दे कि जो लोक-प्रिय 
चनना चाहता है वह शासन नहीं कर सकता | फलत: जहां न्यायोचित कार्य 
में किसी प्रकार के भय-प्रदर्शन से विचलित नहीं धोना चाहिये वहां अधिय 
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तथा अनावश्यक जुर्म के कार्यों में मी सहयोग नहीं देना चादिये | राज्य 
ओर प्रज्ञा को वद-अमनी, ऋति और नाश से बचाने के लिए जो साधन 
आवश्यक हो जावें, उन्हें भी न्‍्यायपूण और उदार बनाना आवश्यक दे ।*** 

किसी भी राज्य के शासक का मार्ग एकदम कंटकविद्दीन नहीं 
है। उसका कतेव्य है कि वद्द तन-मन से, दिन रात, अपने स्वास्थ्य फी 
ज़रा भी परवा न करता छुआ राज्य और प्रज्ञा की सेवा करे ओर उन्हें 
अपने जीवन का सबसे अच्छा समय प्रदान करे! जला कि एक महान 
पुरुष ने कद्दा हैें--“शासक अपने राज्य का खबसे पद्दला सेवक और 
सबसे पहला दाफिम द्ोता दे ।” 

विर्तेमान समय में वहुधा असंतुष्ठ और अज्ञान व्यक्ति शासक का 
मज़ाक डड़ाते हुए देखे जाते हैँ, पर जिन्हें शासक के कार्यों और चिन्ताओं 
का दी पता नहीं है, वे भला उसकी ज़िम्मेवारियों का क्‍या अन्लमान कर 
सकते दें । इतनी सब ज़िम्मेवारी और चिन्ताश्रों के रहते हुए शासक के 
लिए इससे बढ़कर द्लिचस्प दूसरा कार्य नहीं हो सकता कि वदह्द सब 
झवसखरों पर प्रकट तथा अ्रप्रकट रूप से अपने राज्य तथा जनता की. 
खखस्तसमद्धि के लिए सद्दायता करता रहे | के 

“इस संबंध में मेरा कहना दे कि अच्छे कार्य करने के लिए आवश्यक 
अवसर की प्रतीक्षा न करो, बल्कि उसके लिए साधारण से साधारण 
परिस्थिति का पूरा पूरा उपयोग करो ।***** 

“कभी-कभी तुम्दारे पास कायये का आधिक्य द्वो' जायगा, परन्तु इससे 
शंक्तित अथवा विचलित द्वोते को ज़रूरत नहीं । एक निश्चित कार्यक्रम 
के अठुसार सदा काये करना और चादे झकिंतने द्वी व्यस्त क्‍यों न हो, 
सीमित समय के भीतर अथवा किसी खास अवसर पर किये जानेबाखे 
कार्य को पहले करना। किसी ने ठीक कहा छे कि किंसी कार्य के लिए 
भी समय मिलना कठिन है, पर समय की आवश्यकता द्ोने पर समय 
विकालना चाहिये। जैसा कि वेकन्स्फ़ीट्ड ने कद्दा दै--बड़े आद्ियों को 
समय का नहीं बिक अवसर का विचार करना चाहिये। समय का विचार 
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करना कमज़ोर और परेशान श्रात्मा का खुचक है ।?****** 

अपने सलाहकारों की प्रेरणा से किसी श्रजुचित मामले का पत्त 
म प्रहण करना और कभी अपनी गलती स्वीकार करने से भयभीत न 
होना, क्‍योंकि गलती प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही मेधावी और 
यड़ा क्यों न हो, होती है । ग़लती करना मानव का स्वभाव है और केवल 
पे शख्स, जिन्होंने कभी कोई महान कार्य हाथ में लिया ही नहीं, यह कह 
सकते हैं कि हमसे कभी ग़लती नहीं हुईं। इसी प्रकार नई बातों के उदय 
दोने अथवा खूब सोच-विचार कर लेने के बाद, अपने विचार बदलने में भी 
संकोच न करना, क्योंकि मन में यह जानते हुए भी कि तुम ग़लती पर दो 
अपने पूषे विचार पर अड़े रहना बड़प्पन और शक्ति का सूचक नहीं, चल्कि 
कमज़ोरी और हृठधर्मी का चिन्द्र हे ।*'**** 

मेरा श्रपना पिचार तो यह है कि ऐसे मामलों में, ज्ञिनमें तुम ठीक 
कार्य कर रहे हो, यदि प्रारम्भ में नहीं तो आगे चलकर तुम्हें अवश्य 
सफलता मिलेगी; लेकिन ज्ञो भी हो सदा स्पष्ट और शुद्ध-हद्य बने रहना । 

अन्त में मेस यह कद्दना दे कि क्रितना भी चुरा और असन्तोप पूर्ण 
क्यों न प्रतीत दो, पर आवश्यकता फे अ्रदयुसतार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन 
करने में किसी प्रकार की देरी अथवा संकोच नदीं करना ।*** ***! 

मद्ाराजकुमार ने योग्यतापूर्वक साढ़े चार वर्ष तक बीकानेर 
राज्य के मुख्य मंत्री और कौंलिल के सभापति के दायित्वपू्ण पद का 
प्रत्येक कार्य लगन तथा परिश्रम के साथ पूरा किया, एवं घह बड़ा ही लोक- 
भिय द्वो गया; पर महाराजा साहब का प्रयास यूरोप में होने से इस अवसर 
पर स्वार्थी लोगों ने, जिनका राज्य से संबंध था, उस( महाराजकुमार )की 
सरलता का अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से पिता-पुत्र के वीच भेद्‌ 
उत्पन्न करने के लिए पड़यंत्र रचना आरंभ किया। बीकानेर के घार 
सिरायत सरदारों में से रावतसर का रायत मानर्सिद्द अपने को अन्य 
सिरायत सरदारों से उच्च बतलाकर महाजन ठिकाने से (ज्ञों १६ पीढ़ी से 
सिरायत सरदारों का प्रमुख ठिकाना माना जाता है ) ऊपर होने का द्वाबा 
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करने लगा | समुचित रूप से इसकी तहक़ीकात डोने पर उस( मानसिंह )- 
का दावा निराधार पाया गया। तब महाराजा साहव ने उसके दावे को 
खारिज कर दिया। इससे वह अखंतुषट दोकर महाराजा साइव-द्वारा इोने- 
वाली कृपाओं (शिक्षा, उच्च पद पर नियुक्ति आदि ) को विस्मरण कर 
कृतन्नता करने पर तेयार हो गया ओर महाराजकुमार को वहकाने लगा कि 
आपके प्राण संकट में है । जादू, दोना आदि से आपके प्राण लेने की राज- 
महलों में चेण्टाएं हो रही हैं | इसके खुबृत में उसने दो ज्ञाली पत्र भी वनवा- 
कर महाराजकुमार को दिखलाये | महाराजकुमार उस समय नवयुवक था, 
तो भी उसने इनपर विश्वास न किया ओर ये खसव वातें अपने पिता 
( महाराजा साइव ) से प्रकट कर दी । इस्तपर इन्होंने पत्रों की वास्तविकता 
की ज्ञांच के लिए. एक कमीशन नियत किया। फलतः उपयुक्त पत्र जाली 
प्रमाणित हुए ओऔर रावत मानसिद्द इस भर्यकर काये का अपराधी पाया 
ज्ञाकर वीकानेर के डुगे में नज़रवद्‌ कर दिया गया । 
स्वार्थी लोगों के ऐसे दीचतापूण् कार्यों से घृणा होकर महाराज़- 
कुमार को प्रधान मंत्री और कॉसिल के सभापति पद के कार्य से भी 
अनिच्छा हो गई | उसने कई वार मद्दाराजा साहव से प्राथना की कि खुद- 
ग़ज़े लोग वेमनस्य उत्पन्न कराते हैं । में सदेव आज्ञाकारी हूं | बिना किसी 
पद पर रहे, हर पकार से कार्य-भार चेटाने और जो काये सॉंपा जाय डसे 
करने को तेयार हूँ । अन्त में इन्होंने डलके इस आग्रह को स्वीकार 
कर राणज़्य-कार्य पुनः पूर्च-निर्दे८ शैली के अलछुसार चलाना आरंभ 
किया । ४ 
भारत का वबाइसराय लॉड चेम्सफ़ड़े भारत में आने के याद युद्ध 
के कार्यों में व्यस्त रदने के कारण, वीकानेर न जा सका था। वि० से० 
१६७७ (इं० स्व० १६२०) में उसका कार्य-काल समाप्त 
हो रहा था, अतः वह उसी वषे के नवम्बर महीने 
में वीकानेर पहुंचा | ता० २६( मार्गशीर्ष वद्‌ ४) को 
वहां उसके समस्मात में राजकीय सोज्ञ हुआ | डस अवसर पर उसने अपने 


लॉ्ड चेन्सफ़र्ड का 
बीकानेर जाना 
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भाषण में महाराजा साहव फे शासन, युदछधसम्बन्धी कार्यों, संधिसभा में 
भाग लेने आदि की बहुत प्रशंसा की । 
' मांथेगू-चेम्सफ़डे छुधारों को भारत में कार्य रूप में लाने के 
लिए सम्राट जॉजे पश्चम ने अपने चाचा ज्यूक ओऑवू्‌ कनाट को थिं० 
ले० १६७७ (ईं० स० १६२१) में भारतवर्ष में भेजा । 
गदाराजा साइब का नरेत्र- तदूनुसार ड्यूक महोदय ने राजधानी दिल्ली में 
मडल का चासलर नर हे 
सिवेत लो आकर मांटेगू-चेम्सफ़्ड शासन छुघारों को फार्या- 
न्वित किया और ता० ८ फ़रवरी (माघ झुदि 
प्रथम १) को दिल्ली के क्लिले में मुग़ल वादशाददों के बनाये हुए “द्रवार 
आम नामक हॉल में उपस्थित होकर दरबार किया और भारतीय नरेशों 
को साम्नाज्य का भागीदार वनाने के लिए नरेन्द्र-मेडल की स्थापना की । 
इस अवसर पर निर्मत्रण प्राप्त दोने पर महाराजा साहब भी दिल्ली गये, जहां ये 
उक्त मेडल के चांसलर बनाये गये । 
वि० से० १६७८ आश्विन खुदि १० (६० ख० १६२१ ता० ११ 
झ्रफ्टोबर) फो मद्दाराजा साहव ने अपने जन्मोत्सव फे उपलदय में द्ोनेवाले 
द्रबार में ज़मादारों के हितसाधन फे लिए ज़र्मादार- 
परामार्शिणी सभा स्थापित करने की आउछ्ा प्रदान 
की और इस सभ।-द्वारा चुने हुए तीन प्रतिनिधियों 
के ब्यवस्थापक सभा में रक्षखे जाने की स्वीकृति भी दी, जिससे जर्मीदारों 
की शिकायतें बहुधा दूर हो गई | 
डसी वर्ष द्सिम्वर मास में श्रीमान्‌ प्रिन्स आऑँच्र पेल्स ( भूतपूर्व 
सप्राटू एडथयडे अणम ) का बीकानेर में आगमन हुआ। महाराजा साहय 
ने उसका स्थागत किया | ता० २ दिसम्पर 
( भमागेशीर्ष छुदि ३ ) को लालगढ़ मदल में 
राजकीय भोज हुआ । उस अबसर पर भ्ीमान 
थ्रिस्ख ने बीकानेर फे नरेशों की ओर से साम्राज्य की समय-समय पर 


दोनेवाली सहायताओं का उल्लेख करते हुए यूरोपीय मदहायुद्ध, संधि-सभा, 
७१ 


फर्मादार-परामरशिणी 
सभा की स्थापना 


प्रिन्स आँव्‌ वेल्स भौर लॉर्ड 
रीडिंग का बीफानेर जाना 


प्र शजपूताने का इतिद्दास 
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आदि में इनके भाग लेने की बड़ी प्रशंसा की । इसके कुछ ही दिनों 
बाद जनवरी ईं० स० १६२२ (वि० से० १६७८ पौष खुदि ) के प्रथम 
सप्ताद्द में भारत का बाइसराय और गवनेर जेनरल लॉड रीडिंग बीकानेर 
गया | ता० २ जनवरी (पौष खुद ४) को उक्त बाइसराय के सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ । उस समय उसने अपने भाषण में इनक-द्वारा 
होनेवाली खाम्नाज्य-द्वितकारी सेवाओं, युद्ध के समय दी गई खहायता 
प॒व॑ बीकानेर में होनेवाली उन्नति का घर्णुन किया। 

वि०-सं० १६७६ घबेशाख वद्‌ ७ (ई० स० १६२२ ता० १८ अप्रेल ) 
को महाराजा साहब के ज्यष्ठ महाराजकुमार शादूलासिह का विवाद्द रीवां 
नरेश वेकटरमणसिंह की राजकुमारी ( महाराजा 
सर ग़ुलावर्शिहजी की बहिन) के साथ हुआ। 
इस अवसर पर भारत के कितने ही राजा- 
मद्दाराजा तथा उद्चाधिफारी बीकानेर में उपस्थित हुए । भद्दाराजा 
साहब अपने कितने ही प्रतिष्ठित महमानों के साथ रीवां पहुंचे, तो वहां के 
नवयुवक मद्दाराजा खर गुल्ावसिहजी ने डनका स्वागत किया ॥ 'वि० से० 
१६८० वेशाख सुदि ५ (ई० स० १६२३ ता० २१ अप्रेल ) को उक्त कुंवरानी 
से सुशीलकुंचरी का जन्म हुआ । 

राज्य के न्यायालयों का कार्य और उनकी शपीलों की खुनधाई भली 
प्रकार से दो सके, इसके लिए पूर्वे-स्थाप्रित चीफ़ कोर्ट को बि० स० 
१६७६ बेशाल सखुदि ६( ई० स० १६२२ ता० ३ मईं ) 
को हाई कोर्ट में परिणत किया गया, 'जिसफा कार्य 
खुचारु-रूप से संचालन करने के 'लिए एक चीफ़ जज और दो सब जज 
नियुक्त किये गये | 

वि० से० १६८१ वेशाख वदि्‌ २ (ई० स० १६२४ ता० २१ अ्प्रेल ) 
को मदाराजा साहब के पौत्र (युवराज शाईूललिद्द के पुत्र) भंवर” करणीसिंह 


६५ ) राजपूताने में साधारणतया पौन्न को भंवर और पौन्नी को मंबरबाई झथवा 
भवरी कहते हैं । 


जी 





मद्दाराजकुमार शादूलर्सिह 
का विवाह 


डाई कोर्ट की स्थापना 
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भवर करणीसिंद का. का जन्म हुआ। महाराजा साह्वव ने इस अवसर 
33 पर बड़ी उदारता प्रकट को । 
उसी वर्ष सितंबर मास में लीग ऑद नेशन्स' का अधिवेशन जिनेया 
में होनेचाला था। श्रतएच वाइसराय और भारतमंत्री फा निमंत्रण पाने पर 
मद्ाराजा साहव उक्त लीग की बेठकों में भारत के 
महाराजा साहव का लीग जा और महाराजाओं के प्रदिगिधि के रुप में 
आवू नेशन्स में पि ५ श भेने भ 
सम्मितित पोल सम्मिलित हुए। वहां पर इनक-द्वारा होनेषाले 
रायों के सम्बन्ध में घाइसराय लौड रीडिंग ने 
झपने ता०८ अक्टोवर ( आश्विन रुद्धि ११) के तार में इन्हें लिखा-- 
“आपकी जिनेवा मे दी हुई प्रभावशाली वक्ता के लिए में श्रपको हृदय से 
बधाई देता है। पअसेम्बली की बेठकों में भारत की ओर से किये गये 
आपके श्रम फे लिए में आपका अतीव अनुगृदीत हैं। साथ दी अपनी 
घेयक्तिक सुविधाओं का ध्यान छोड़ भारत से बाहर ज्ञाकर भारत का 
प्रतिनिधित्व स्वीकार करने के लिए भी में आ्रापका अत्यन्त रृतश् हूं ।” 
अब तक बीकानेर राज्य में चलनेबाली रेल्ये का प्रबंध जोधपुर- 
यीकानेर राज्यों की शामलात में होता था। इसमें कुछ फडठिनाइयां होती 
थीं, अतएव महाराजा लाहव ने बीकानेर राज्य 
धो में चलनेवाली रेलवे का प्रवन्ध पृथक्‌ रूप से फरने 
की योजना बनाकर ई० स० १६२४ ता० १ नवेबर 
( वि? स० १६८१ कार्तिक खुदि ४) से उसे ज्ञोधपुर स्टेट रेलवे ले अलग 
कर लिया। प्रबेध के सुभीते के लिए वीकानेर में एक विशाल रह्वे का 
दफ्तर बनाया ज्ञाकर भिन्न-भिन्न विभाग स्थापित फर दिये गये, जिससे 
अआयन-ध्यय फे दिसाव फी जांच-पड़ताल भी वहीं होने लगी। इस प्रबन्ध से 
यीकानेर राज्य के कई शिक्षित लोगों को रोज़गार मिलने लगा भौर व्यय 
में भी किफ़ायत होने लगी | फ्रिर ई० स० १६२४ ता० (८ मार्चे ( वि० से० 
१६८९१ चेंतच्र घदि ८)को इन्होंने चीकानेर में रेस्चे के कारखाने की 
नीय रफ़्सी, जो माईंस लाख से अधिक रुपये फ्री लायठ से तैयार 
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होकर बीकानेर राज्य के कितने ही लोगों के निर्वाद का अच्छा साधम 
वन गया हे ! 
बीकानेर राज्य मस्भूमि दोने के कारण वहां व्षो का औसत 
अधिक नहीं है। कुएं थोड़े और गहरे होने से खरीफ़ के अतिरिक रयी 
की फ़सल उत्पन्न नहीं होती, जिससे अकाल के 
समय प्रजा को बड़ी कठिनाइयां द्ोती हैं। अतः 
मद्दाराजा साहव ने अपने राज्य में कृषि-का्ये 
बढ़ाने के लिए. लतलज नदी से एक नहर लाने का विचार कर अंग्रेज 
सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। झंत में पंजाब के फ़ीरोज़पुर नगर से 
चीकानेर राज्य में सतलज नदी से नहर लाने की अंग्रेज़ सरकार ने स्वीकृति 
दी, जिसका अतिम पत्रव्यवद्दार ई० स० १६२० ता० ४ सितेबर ( बि० से० 
१६७७ भाद्गपद्‌ वदि ६ ) को द्दोकर नहर लाना स्थिर दो गया । 
इस नहर का काये वड़ा द्वी व्ययसाध्य था । इसे लाने में बीकानेर 

राज्य का पौते तीन करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान किया गया, जिसकी 
प्राप्ति का साधन नहर के आस-पास की ज़मीन की बिक्री का मूल्य और 
नज़राने की रक्तषम थी, जिसका अनुमान लगभग छुः करोड़ रुपये का किया 
गया | इसके अतिरिक्त इस नहर के लाने से राज्य को वार्दिक वत्तीस 

लाख रुपये तो केवल आवचपाशी से, चीस लाख रुपये खूद से तथा रेस्थे, 

सायर, स्टांप आंदि मिलाकर पचद्वत्तर लाख रुपये पति दर्ष आय बढ़ाने का 

अनुमान किया गया। फलतः दीकानेर राज्य के उत्तरी मूमाग की पेमाइश 

आदि होकर नकशे और तखमीना चनने के वाद ई० स्तू० १६२५ ता० ४ 

दिसिंवर ( वि० खे० १६८९ पौष बद्‌ ५) को वीकानेर राज्य की सीमा में 

नहर लाने का शिलान्यास स्वयं मद्दाराजा साहव ने अपने हाथों से किया । 

यह नद्दर गंग नहर के नाम से प्रख्यात हुईं। इस नहर के समीपवर्ती भूभाग 

मेंदुर-दूर तक कबि-कर्म आरंभ हुआ जिससे डधंर की आवादी दिन प्रति दिन 

चढ़ती जा रददी है और श्रीगंगानगर आदि कई बडी-वडी व्यापारिक मंडियां 

भी बस गई दें 


गग नद्दर लाने की 
योजना 
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महाराजा साहब ई० स० १६१६ से १६२० ( वि० स० १६७३-१६७७) 

तक नरेम्द्र सभा के मुख्य मन्त्री रद्दे । ई० लछ० १६२१ ( बि० 
से० १६७७ ) में भारत में मांटेगू-चेम्सफ़र्ड खुधारों 

भारत के देशी नरेशों-द्वारा का आरंभ धोकर नरेन्द्र-मंडल ( 0॥8फ०९/ ०६ 

महाराजा साहब का 

असवास 7077०68 ) की स्थापना की गई । इस अखसर 

पर मद्दाराजा साहब उसके चान्सलर ((!४7८९|००) 

निर्वाचित किये गये । इस महत्वपूर पद्‌ पर ये लगातार पांच यषे तक 
रहे | फिर राज्य-कार्य की अधिकता से इन्होंने नरेन्‍्द्र-मंडल के चुनाव में 
खहा दोना बंद कर दिया । इन्होंने नरेन्द्रमंडल का चान्सलर रद्ते समय 
बड़े परिश्रम से कार्य किया, जिसकी वाइसराय लॉर्ड चेम्सफ़डे, रीडिंग 
ओर इर्घिन ने समय-समय पर बड़ी प्रशंसा की । वि० सं० १६८१ के मार्गशीर्ष 
( ६० स॒० १६२७४ नवम्बर ) मास में नरेन्द्र-मंडल के अधिवेशन के समय 
ता० १७ नवम्बर ( मार्गेशीष वदि ६ ) को घाइसराय लॉडे रीडिंग ने अपने 
भाषण में इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए कद्दा--'पू् सफलता के साथ 
इाथ में लिए हुए काम को संपादन फरने के लिए हम मद्दाराजा सादब 


रे बे 


को बधाई दूत हैं ।” 

६० सत० १६२६ ( चि० से० १६८२-८३ ) के घुनाथ के समय मद्दाराजा 
साहव ने अधिकांश नरेशों के आश्रद्द करने पर भी चान्सलर पद के 
उम्मेदवार होने की इच्छा प्रकट न की, तब उन्होंने इन्हें डाइनिज्र टेबल पर 
सजाने की पचद्वत्तर दज़ार रुपये के मुल्य की सोने चांदी की तश्तरियां 
कौर कप भेंट किये । 

वि० से० १६८२ पौप वद्‌ ११ (६० स्त० १६२५ ता० ११ दिखेवर ) 
को मद्दाराजकुमार शादूलसिद के द्वितीय पुत्र अमरसिद्द का जन्म हुआ ! 

हे इस शुभ अवसर पर महाराजा साहय ने अपनी 
हल 8 स्थाभाविक उदारता से सदस्तों रुपये व्यप किये। 
कई दिनों तक प्रजा ने इनके पौष उत्पन्न दोने की 


खुशी मनाई । 
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महाराजा सादव ने शासनाधिक्रार मिलने के पीछे स्वयं राज-कार्य 
बहुत परिश्रमपूर्वक चलाया, परन्तु दिन-दिन शासन काये बढ़ता गया; 
जिससे विं० से० १६८३ ( ई० स० १६२७ जञ्ञनवरी )' 
में बड़ोदा राज्य का भूवपूषवे दीवान सर मबनुभाई 
मेहता, नाइट, सी० एस० झाई०, एम० प्‌०, एल- 
एल० वी०, बीकानेर राज्य का चीफ़ फोघप्ििलर तथा प्रधान मंत्री नियत 
फ्िया गया । फलस्वरूप उस समय से राज्य कॉसिल केचल परामशीः 
देनेवाली और क़ानूनी संस्था रह गई । 

उन्हीं दिनों जनवरी. मास के अंतिम सप्ताह में भारत का वाइसराय 
कौर गचनेर जेनरल लॉर्ड इपविन बीकानेर पहुंचा । ता० २६ ज्नवरीः 
( वि० स्ली० १६८३ माघ घद्धि ११) को डसके 
झागमन के उपलच्दय में लालयढ़ में भोज हुआ | 
डस समय वाइसराय ने अपनी चक्‍तता में वीकानेर- 
यात्रा आनंदपूवेक होने एवं महाराजा साहव के सामयिक कार्यों का 
उल्लेख करते हुए इनके उत्तम शासन तथा यूरोपीय मद्दायुद्ध, सेश्रि कान्फ़रेन्स 
तथा नरेन्द्र-मंडल में होनेबाले कार्या की बहुत सराहना की,। फिर 
बह गज़नेर गया, जहां की खुन्दर सील और प्राकृतिक शोभाःफको देखकर 
बद् वड़ा प्रखन्न हुआ। उले आवपाशी के कार्यों में अत्यन्त अनुराग 
था । बीकानेर जेसे निर्जल प्रदेश में मद्दाराजा-द्वारा अखाधारण उदन्न्िं 
एवं आवपाशी के साधन बढ़ाये जाने से उसको बड़ी प्रसन्नता हुईं । फलतः 
महाराजा और उक्त वाइसराय में प्रगाढ़ मेत्री हो गई और इसके पीछे भी 

चंद कई बार वीकानेर गया । शासन खुधार आदि गंभीर विषयों मे 

उसको महाराजा की डचिंत सलाहें बड़ी लाभकारी प्रगीत हुई । 


सर मनुभाई मेहता का 
प्रधान मत्री नियत होना 


वाहसराय लॉ इर्विन का 
बीकानेर जाना 


($ ) महाराजा साहब ओर लॉर्ड इरविन के बीच मित्रता का श्रच्छा सम्बन्ध 
रहा । उसकी स्मृति को चिर॒स्थायी बनाने के लिए इन्होंने लगभग तीन लाख़ रुपये 


को लागत से बीकानेर में नवीन असंबली भवन. बनवाकर उसका. नाम 'इर्विन 
लेजिस्लेटिव अरसेवली हॉल' रक्‍्खा है । 
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5 2208 20 आय ही पल 
गंग नहर के निमोणु का महत्वपूर्ण कार्य वि० से० १६८४ ( इं० स० 
१६२७ ) में पूरा हो गया। अतएव मद्दाराजा साहब ने उक्त नहर का 
अ्रक्टोबर मास में उद्घाटन करना निमग्चय 
किया । निमंत्रित किये जाने पर भारत के कई 
राजा-मद्दाराजा भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए । कार्तिक झुदि १ 
( ता० २६ शअ्रक्टोचर ) को लॉर्ड इर्विन-द्वारा उक्त नहर का उदघाटन 
हुआ । इस शुभ अवसर पर महामना पंडित मदनमोहन मालबीय भी 
उपस्थित थे श्औौर वरुण-पूजा आदि धार्मिक कृत्य उनकी सम्मति फे 
अनुसार हुए । 
वि० से० १६८६ (६० स० १६२६) में पूर्व नियुक्त ज़मींदारों के 
“एडबाइज़री बोडे” की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी गई। एक सदर 
डिविज्ञन और दूसरा गंगानगर डिविज़न के लिए। 
द्वितीय जमींदार एडवाश्ज़री 5५८ 
गोद की स्थापना... 'देले में सद॒स्यों की संख्या २० रक््खी गई ओर 
दूसरे में १५। 
महाराजा साहब की मद्दाराक्षकुमारी शिवकुमारी का सम्बन्ध फोटे 
के मदाराव सर उस्मेदालदजी फे मद्दाराजकुमार भीमालिद से होना निम्धय 
हुआ था। तदनुसार वि० सं० १६८७ वेशास खुदि 
२ (६० स० १६३० ता० ३० अ्प्रेल ) को इन्होंने 
मद्दाराजकुमारी का विवाह उक्त महाराजकुमार के साथ किया। इस शुभ 
अवसर पर राजपूताना और मध्य भारत के कितने ही प्रतिष्ठित नरेश भी 
सम्मिलित हुए थे । 
निमंत्रित किये जाने पर लीग आँदव नशन्स की बेठकों में सम्मिलित 
होने के लिए ६० स० १६३० के लिवर ( वि० से० १६८७ झ।श्विन ) मास में 
महाराजा साहब पुनः यूरोप गये । धहां इन्दोंते 
भारत की ओर से जानेधाले प्रतिनिधियों के प्रधान 
की हेलियत से लीग के अधिवेशनों में तथा लंदन में अफ्टोयर में 
इोनेबाली इम्पीरियल कान्फरेन्स में भाग लिया। 


गह्ू नहर का उद्घाटन 


सद्ाराजकुमारी का विवाह 


मद्ाराजा का यूरोप जाना 





ध्ध्द राजपूताने का इतिहास 


लॉर्ड कजुन की वच्ध-निच्छेद नीति से ब्रिटिश भारत में तीव्र असन्तोष 
उत्पन्न दोकर ई० स० १६०४ ( वि० से० १६६२ ) से ह्टी अंग्रेज़ी शासन के 
विरुद्ध क्रांति का जन्म डो गया था और यत्र-सत्न भयानक 
38 02 पड़यंत्र द्वो रद्दे थे । लोगों का दुस्साहस यद्दां तक 
चढ़ गया था कि उन्होंने लॉर्ड हार्डिज पर वम-प्रहार 
भी किया, किंतु श्रधिकांश भारतवासी उनके इन उत्तेजनात्मक कार्यों को 
ठीक न समभते थे। लॉड मिंटो के समय शासन-कार्य में परिवतैन दोकर 
मिंटो-मेलि सुधारों का सूत्रपात हुआ, परंतु उससे यह आग न बुक सकी । 
ई० स० १६११ ( बि० स० १६६८ ) में सम्ताद जॉज पश्चम ने भारत में आकर 
दिल्ली में राज्याभिषकोत्सव का चुदद्‌ दरवार किया। उसमें लॉडे कज़ैन 
की वह्ु-विच्छेद नीति को अग्नाह्म कर दिया गया, जिसका भारतीय प्रज्ञा 
पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, परंतु शांति स्थापित न दो लकी । ई० स० 
१६१४ (वि० सं० १६७१ ) में यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया। उस समय 
भारतीय प्रज्ञा ने शासन-शेली से सेतुष्ट न दोने पर भी ब्रिटिश सरकार का 
साथ दिया। इसका प्रभाव अंग्रेज़ अधिकारियों पर अच्छा पड़ा । फल यह 
हुआ कि तत्कालीन भारतमंत्री म्ि० मांटेगू ने ई० स० १६१७ ( बि० संे० 
१६७४ ) में भारत में शीघ्र ह्टी उत्तरदायित्वपूणं शासन-प्रणाली स्थापित 
करने की घोषणा की । तदनुसार मांटेगु-चेम्सफ़डे शासन-खुधारों का 
मसविदा तैयार दोकर १० वर्ष के लिए. ई० स्तू० १६२१ ( बि० से० १६७७ ) 
में वह कार्य-रूप में परिणत किया गया । भारतीय जनता ने उन खुधारों 
को भी अपर्यापत बतलाकर उनका पूरा विरोध किया। उन्दोंने श्रसहययोग 
आंदोलन आरंभ कर सरकार के विरुद्ध यहुत बड़ा प्रदशन किया, 
कितु डस( सरकार )ने अपना रुख नहीं पलटा । डन दिनों भारत की 
प्लस राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस ने अपनी गति को यढ़ाकर अपना ध्येय पूरा 
स्व॒राज्य बतलाया तथा देश में बहुत बड़ी जाशति उत्पन्न कर दी, तब 
थ्रिडिश मंत्री-मंडल ने भारतीयों की मांगों पर विचार करने के लिए ई० सव० 
(६२८ ( ज्ि० से० १६८७ ) में साइमन कमीशन की नियुक्ति की । भारतीय 
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नरशों को भी अग्नेज़ सरकार के प्रति कई शिकायतें थीं तथा सरकार भी 
उनके शासन में खुधार चाहती थी | श्रतः जांच के लिए चटलर कमेटी 
की स्थापना हुई, जिसने भारत के बड़े-बड़े राज्यों में भ्रमण कर मंत्रियों 
झादि से परामर्श फरने के पश्चात्‌ ई० ल० १६२६ (थि० से० १६८५९ ) के 
अप्रेल मास में अपनी रिपोर्ट उपस्थित की । इईं० स० १६३० ( बि० 
से० १६८६ ) में प्रिटिश भारत में सविनय अघक्षा आन्दोलन का प्राडुर्भांच 
हुआ, जो लगभग १६ घर्ष तक चलता रहा । इससे अंग्रेज श्रधिकारियों 
की मनोध्रत्ति तो न बदली, पर उन्हें भारतीय समस्याओं को सुलभाने फी 
भ्रावश्यकता अवश्य ज्ञान पड़ी । 
निदान ४० स० १६३० (वि० सं० १६८७ ) फे नवम्धर मास में 
इंग्ोंड की राजधानी लन्दून नगर में भारत की मांगों पर विचार करने फे 
लिए 'गोल मेज़ सभा! ( #0प्रात॑ ॥४0९ 007/०'७४०४ ) का द्ोना स्थिर 
हुआ | उक्त सभा में भारतीय नरेशों के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा 
साहब भी निमंत्रित किये गये । फलतः जिनेया में होनेवाली लीग ऑन 
नेशन्स का कार्य समाप्त द्वोने पर ये लन्दन पहुंचकर 'गोल मेज्ञ सभा! 
में सम्मिलित हुए और ता० १५ नवम्बर ई० स० १६३० से ता० २० 
जनवरी ई० स्तू० १६३१ (वि० से० १६८७ मार्गशीर्ष बदि ६ से साध झुदि 
२) तक होनेवाली प्रायः सभी बेठकों में भाग लेकर इन्द्दोंने देशी राज्यों 
ओर ब्रिटिश सरकार के घीच पारस्परिक संबंध केखा होना चाहिये, 
इस विषय पर ससुंचित प्रकाश डाला तथा भाग्तीय प्रजा के ह्वित की 
समस्याओं पर भी निर्भयतापूवेक अपने विचार प्रकट किये। इनके 
विचारों का कॉन्फरेन्स के सदस्यों पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा श्रौर भारत-मंत्री 
मि० पघेजबुड चेन (37. फै०त2छ००० 2०0 ) तथा प्रधान मंत्री म्ि० 
रामज़े मेकडोनल्ड ( 0. ्ित789ए ऐ8४०७)०7णोते ) ने अपने ता० २१ 
छनवरी के पन्नों में झौर लॉडे सनकी ( 7/07वें 98769, 077 ए॥ध7०शी०7 ) 
तथा भारत के घाइसराय लॉर्ड इर्विन ने अपने-अपने भाषणों में इनके 
संबंध में चढ़े उच भाष प्रदर्शीत किये | उलस्ली वर्ष ये अंग्रेज़ी सेना फे 
७२ 
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लेफ़्टेनेन्ट-जेनरल ( आनरेरी ) नियुक्त किये गये । 

गोल मेज़ सभा के प्रथम अधिवेशन में भारत में होनेबाले नवीद 
शासन खुधारों के संबंध में प्रारंभिक वात-चीत हुईं, जिससे यहां की परि- 
स्थिति स्पष्ट हो गई | अब भावी शासन-खुधारों के 
सबंध में कोई निश्चयात्मक मार्ग खोज निकालना ही 
अवशिष्र रद्द गया । इसलिए वि० से० १६८८ (ई० स० १६३१) में लन्दन में 
दूसरी वार गोल मेज़ सभा का अधिवेशन करना निश्चय हुआ अओर मद्दाराजा 
साहव सी देशी राज्यों के प्रतिनिधि रूप में निर्मेत्नित किये गये। इसपर ये 
लन्दन पहुंचकर उक्त कान्फ़रेंस ( गोल मेज़ सभा ) में सम्मित्रित हुए तथा 
ता० २३ अक्टोवर (आश्विन खुदि १२५) तक इन्दोंने 'फ़ेडरल स्ट्कूचर-सव 
कमेटी' (#७१७७४ $%प्रकंपाः९ 5प0-(४0फरा75६66) के साथ काये किया। 
इसके पश्चात्‌ स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण इनको भारत में लौट आना 
पड़ा । भारत में संघ शासन ( ?९१९7४४४०॥ ) स्थापित होने की शअस्पष्ठ 
रूप-रेखा ई० स० १६१८(वि० स्े० १६७४) में बीकानेर में होनेवाली नरेन्‍्द्रों 
ओर मंत्रियों की सभा में खींची जा चुकी थी, उसकी इस समय पुष्टि की 
गई एवं सारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सम्नाटू, साम्राज्य तथा 
भारतीय नरेशों के द्वित-साधन में इन्होंने कसर न आने दी । 

उसी वर्ष शीतकाल में वीकानेर में एक मद्दान्‌ डुःखद घटना हुई 
महाराजा साहव के द्वितीय महाराजकुमार विजयाखिद्र का वि० से० श्ध्य८ 
माघ झुदि £ (६० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी ) 
को उसके द्वी हाथ से सदसा अ्रकस्मात्‌ बंदूक 
चल जाने से परलोकवास हो गया । इनको 
इस प्रतिभाशाली नवयुवक मदहाराजकुमार की अखामयिक झुत्यु का 
दारुण ठुःख हुआ, क्योंकि वद बड़ा पितृ-भक्त था | अपने पिता के 
सदश ही उसमें सारे ग्रुण विद्यमान थे एवं वह सदा इसके साथ 


रहकर साम्राज्य-संबंधी कार्यों में वड़ी रुचि के साथ इनका द्वाथ 
चंदाता था। 


दूसरी गोल मेज परिषद्‌ 


महाराजकुमार विजयार्सेह 


का परलोकवास 
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ईं० स० १६३३ ( वि० से० १६८६ ) के आरंभ में वड़ोदा के मद्दाराजा 

सर सयाजीराव बहादुर ( स्वर्गीय) का बीकानेर में आगमन छुआ। 

महाराजा. साहब ने अपने प्रतिष्ठित मेहमान का 

322 |. रज्योचित रीति से स्वागत किया। भारत के देशी 

राज्यों में चड़ोदा उन्नत राज्य माना जाता है, जो उक्त 

महाराजा फी शासन-कुशलता और नीतिमता का फल द्वे । इतनी थोड़ी 

अवधि में ही बीकानेर की ऐसी अभूतपूर्व उन्नति देख महाराजा गायकवाड़ 

को बड़ी प्र्नन्नता हुईं और वे महाराजा साइब के प्रेमपूर्ण व्यवद्वार से बड़े 

प्रसन्न हुए । 

प्रधान मंत्री सर मनुभाई मेद्दता को इस समय भारत के भावी शासन- 

विधान-सस्बन्धी प्रस्तावित काय्यों में योग देना पड़ता था, अ्तएव मदाराजा 

साहव ने इं० स० १६३३ (वि० स० १६८६) में 

सर मनुभाई का. ज्ेक्षर राब बहादुर रामप्रसाद की नियुक्ति की और 

प्रधान मंत्री के पद से 

पंप दोनों उसको अ्रपना सुख्य सलाहकार नियत किया; 

पर बह एक साल से अधिक न रद्दा । फिर 

ई० स० १६३७ ( घि० से० १६६० ) में सर मनुभाई मेहता के पथक्‌ दोने पर 

उपयुक्त प्रधान मंत्री के स्थान पर महाराजा ने अपने निकट सम्बन्धी 

मद्याराज सर भेरूंसिंह बद्दादुर को; जो पहले प्रधान के पद्‌ पर रह चुका 

था, प्रधान मंत्री चनाय[ । तदन्‍्तर उसके त्यागपन्न देने पर राब वद्दादुर 

ठाकुर शादेललिंद सी० आई० ई० ( चगस्तेऊ ) उक्त पद्‌ पर नियत हुआ, 
पर वह भी स्थानापन्न द्टी रद्दा । 

वि० सं० १६६० के फाल्गुत (६० छ० १६३४ फ़रवरी ) मास में भारत फे 

धाइसराय लॉर्ड विलिग्डन का वीकानेर जाना हुआ | महाराजा साहय-द्वारा 

हर बीकानेर राज्य कीं अ्रसाधारण उन्नति होकर राज्य- 

लि. शासन में महत्वपूर्ण खुघार हुए थे; इसलिए 

प्रजावर्ग की तरफ से करृूतछ्तता प्रकट करने के लिए 

इनकी घोड़े पर बेठी हुई कांसे की बृहदाकार प्रतिमा बनवाकर गद्वानियास 
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पदूलिक गार्डेत में स्थापित की गई, जिसका उक्त धाइसराय ने पुनः 
इईं० स० १६३४ के नवंबर ( वि० से० १६६१ कार्तिक ) मास में बीकानेर 
जाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उसने निम्नलिखित भाषण दिया-- 

भरे लिए इससे वढ़कर प्रसन्नता की कोई वात नहीं हो सकती थी 
कि में आपकी राज-भक्त प्रजा के साथ इस उत्सघ में, जिसके लिए आज 
हम सब एकत्र हुए हैं, प्रधान भाग लेकर उनके शासक के श्रति अपने 
प्रेम और प्रशंसापूण उद्गारों को प्रकट करूं तथा इस स्मृति का, जो 
प्रजा के लिए की गई आपकी अथक सेवाओं की भविष्य में याद दिलाती 
रहेगी, उदघाटन करूं । 

मुझे तो ऐसा भान द्ोता है कि यद्द सूर्ति, जिसका में थोड़े समय 
में ही उद्घाटन फरूंगा, खदा एक ऐसे शासक की याद दिलाती रहेगी, 
जिसने अपने अथक जनसेवा के कारयों-द्वारा वीकानेर के राजघराने का नाम 
जगत्‌ में प्रसिद्ध कर दिया है । बृटिश साम्राज्य की महायुद्ध तथा सन्धि- 
सम्मेलन में की गई इनकी सेवाओं, इस्पीरियल कान्‍्फ़रेंस, ल्लीग आंच 
नेशन्स पुवे भारत में फ़डरेशन ( संघ-शासन ) स्थापित करने के कारों में 
किये गये इनके परिश्रम की याद सदा बनी रहेगी | इस विषय में मुझे एक 
लेडिन कद्दावत याद्‌ आती छहे-- 

“यदि तुम महान कारये की स्मृति देखना चाहते हो तो अपने चारों 
तरफ़ निगाह करो ।” 

अतएच इस ढकी हुई मूर्ति से अपनी दृष्टि हटाकर हम एक व्यक्ति 
के किये गये कार्यों के चिन्द्रों पर डालें, जो चतुर्दिक वरतेमान हैं । 

“हमें चारों ओर भव्य भवन और उद्यान दिखाई देंगे, जो कला और 
छुविध्य को टंष्टि में रखकर वनाये गये हैं । इमारी नज़र खुव्यचस्थित 
सड़कों, राजधानी में फेली हुई विजली, पारिवारिक, व्यावसायिक तथा 
आर्थिक कितने ही महत्वपूर्ण कायों; अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी दक़्तरों; 
भव्य महलों ओर स्वच्छ वेगलों पर पड़ेगी । 

आर आगे बढ़ने पर हम भूमि पर प्रकृति की कठोरता को कोमख- 
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करने के चिन्द्र देखेंगे । खुदूर उत्तर-स्थित नहरों का प्रवंध, ऊजड़ भूखंड 
में कृषि होने और अनुपजाऊ भूमि से मरुभूमि के लोगों फे लिए समृद्धि 
उत्पन्न करने के एक शास्तक के सफल उद्योग का खचक हे | अय आप 
अपनी दृष्टि सामने खड़े हुए क़्रिले क्री तरफ़ डालें। उसके भीतर निवास 
करनंवाली आत्मा निश्चय यह जानती है कि महाराजा सर गंगाषंद ने 
अपने पूर्वजों तथा उनके प्राचीन गौरव के साथ विश्वासघात नहीं किया 
है और न उसके परम्परागत सौन्दर्य का वर्तमान परिस्थिति में श्रपमान 
हुआ है | इस किले के निर्माण में जो व्यय हुआ है वह व्यर्थ नहीं गया है । 
भ्रीमान, एसी आपकी कीवि दे 

सप्राटू जाओ पश्चम को राज्य करते हुए ई० स० १६३४ के मई ( बि० 
से० १६६२ वेशाख ) मास में २४ घर्ष हो गये, इसलिए उसी घर ता० ६ मई 
( वंशास खुदि ४) को लन्दन में रजत जयन्दी 
महोत्सव मनाने का आयोजन छुआ निमन्त्रण 
आने पर महाराजा साहब ने अप्रेल सास में इंग्लेंड जाफर जयन्ती के 
महोत्लव में भाग लिया | 

उन्हीं दिनों बड़ोदा फे महाराजा खर शसयाजीराव वद्दादुर को 
शासन करते हुए ६० वर्ष हो गये। उक्त महाराजा के शासनकाल में 
बड़ोदा राज्य में शासन-खुधार दोकर वह उन्नत 
राज्य माना गया | इसलिए वहां पर इसके 
उपलक्ष्य में ई० स० १६३६ ( वि० से० १६६२ ) 
में प्रज्ञा की वरफ़ से द्वीरक जयन्ती मद्दोत्सब ( /)87007व0 ]ए077९6 ) 
मनाना निम्चय होकर उक्त अ्रवसर पर मद्दाराजा गायकवाड़ फी छुन्द्र 
प्रतिमा ( 508076 ) का उद्घाटन करना स्थिर हुआ । महाराजा 
गायकवाड़ जैसे उन्नत विचारशील और लोकप्रिय नरेश की पतिमा 
का उद्घाटन ऐसे द्वी व्यक्ति द्वारा दोना उचित था, जो गायकवाड़ के 
समान दी उदार विचारयुक्त द्ो। इसके लिए मद्दाराजा साहब ही 
डपयुक्त पात्र समझे गये। फछातः घट्दां के लोगों का पूर्ण आम्रह होने पर 


सम्राट की रजत जयन्ती 


महाराजा साहव का 
बढ़ोदे जाना 
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महाराजा साहव बड़ोदा पहुंचे, जहां इनका वड़ा सम्मान किया गया और 
इन्होंने नियत समय पर महाराजा गायकवाड़ की झुन्दर प्रतिमा का 
उद्घाटन किया । 

ईं० स० १६३६ ता० २० जनवरी ( वि० से० १६६२ माघ वदि ११) 
को सम्नादू जाजे पशन्चम का परलोकवास द्वो गया | तव युवराज प्रिंस ऑंडू 
चेल्स एडवर्ड अप्टम के नाम से राज्यासीन हुए)- 
परन्तु एक वर्ष भी समाप्त न होने पाया था कि उसके 
मिसेज़ खिम्पसन नामक अमेरिकन महिला से. 
विवाह करने के विचार पर इंग्लेंड में विरोध होने की आशंका हुईं, जिसपर 
स्वदेशप्रेमी एडवर्ड अध्टम ने देश की हित-कामनाथे सम्राट-पद्‌ का परित्यागः 
कर दिया। तब से वद्द ड्यूक ओंदू एवेंडसर कहलाने लगा । फिर उसके 
स्थान पर प्रिन्ल एलवर्ट जॉजें, जॉर्ज छुठे के नाम से सम्राट हुए, जो डसकेः 
छोटे भाई हैं। ई० स० १६३७ ता० १० मई ( वि० से० १६६४ वेशाख वदि ३० ) 
को सम्नाटू जाजें छुठे का लन्दन नगर में राज्याभिषिकोत्सव मनाना निश्चित 
हुआ, जिसका निमनन्‍्त्रण मिलने पर महाराजा साहव भी लन्दन जाकर श्स्सः 
उत्खव में सम्मिलित हुए । 

डद्यपुर के भूतपूर्व मद्दाराणा फ़तहासिद्द की इनको अपने यहां 
निमन्त्रित करने की वीव इच्छा रही, परन्तु आवश्यक कार्यों से अवकाश 
न मिलने के कारण इनका उक्त महाराणा के राज्य- 
काल में डद्यपुर जाना न दो सका। वर्तेमान 
महाराणा साहव सर भूपालालहजी ने राज्यारूढ़ होने पर इनको उदयपुर 
में निमंत्रित किया, जिघ्पर ई० स० १६३७ के फ़रवरी (वि० सं० १६६३ 
माघ ) मास में ये उदयपुर गये। मद्दाराणा ने राजधानी से दो मील दूर 
रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया और इन्हें शंभुनिवास महल में 
ठद्दराया तथा दोनों तरफ़ से समानता से सरिश्ते की मुलाक़ातें हुई ।' 
चार दिन तक महाराणा के मेहमान रहकर इन्होंने वर्दा के दशनीय स्थानों 
को देखा | इस अवसर पर हाथियों की लड़ाई का भी प्रबंध था । 


सन्नाट्‌ जाजे छठे का 
राज्याभिषेकोत्सव 


महाराजा का उदयपुर जाना 
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इसके एक मास पश्चात्‌ उद्ययुर के महाराणा का वीकानेर जाना 
हुआ | राजपूताने में उदयपुर राज्य ऐविद्दासिक दृष्टि से समस्त राजपूत- 
राज्यों में बड़ा महत्व रखता है । इस वात को 
ध्यान में रखते हुए महाराजा साहव ने महाराणा का 
पूण सम्मान किया । नियमाहुलार इन्दोंने वीकानर 
रेलवे स्टेशन पर उनकी अगवानी कर उन्हें लालगढ़ राज-महल में ठहराया 
तथा दोनों तरफ़ से समानता से सरिश्ते की घुलाक़ातें हुई । इस अचसर 
पर कोटा के महाराव सर उस्मेदालेहजी का भी बीकानेर जाना हुआ । इन 
तीनों नरेशों में पररुपर कई मुलाक़ातें हुई। फिर ता० १४ मार्च ( फाल्युन 
चदि ३० ) को इन्होंने श्रपने छोटे महाराजकुमार विजयसि्ट की स्मृति में 
बनवाये हुए प्रिन्स विजयर्सिंद मेमोरियल जेनरल द्ास्पिटल का उद्घाटन 
मद्दाराणा साहव के द्वाथ से करवाया । 

बि० से० १६६४ के भाद्रपद्‌ (ईइं० स० १६३७ सितम्बर ) मास में 
भद्दाराजा सादब को सिद्दासनारूढ़ हुए पूरे पचास वे समाप्त हो गये। 
राज्य ओर प्रजा फे लिए यह अचसर बड़ा ी शुभ 
था, क्‍योंकि इतनी अधधि तक बवीकामेर राज्य के 
लिदासन पर अय तक किसी नुपति ने शासन नहीं किया था। इस लम्बे 
समय में इनक हाथ से प्रजा-द्वित के अनेक काये हुए थे, ग्रतएघ प्रजा ने इनकी 
स्वर जयन्ती महोत्सघ मनाना निश्चय किया और एक घणे पूचे से ही इसकी 
तेयारी होने लगी। राज्य ने भी इसमें भाग लिया | इसफे लिए नागरिकों, 
राजकर्मचारियों और सरदारों आदि की एक कमेटी यबनी, जिसने 
सार्वजनिक रूप से चेदा जमा करना तय किया। इसके श्रतिरिक्त यह भी 
निमश्चय हुआ कि इस शुभ महोत्सव के उपलच्य में रोशनी का उत्तम प्रबंध 
किया जाये एवं महाराजा साहव के नगर-प्रवेश के दिवस तोरण, स्तेभ, 
बंदनवार, भेडियां, महराब, दरवाज़े आदि घनाकर उनको स्वागत-सूचक 
तथा मंगलवाची सुन्द्र वाक्यों से अ्लेकत किया जाये । 

ज्यों-ज्यों उत्सव का समय निकट झाने लगा, त्यों-त्यों प्रजा का 


भद्दाराणा साहब का 
बीकानेर जाना 


महाराजा की स्वर्ण जयन्ती 
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उत्साह भी बढ़ने लगा | इस वे प्रारंस में तो अच्छी वर्षा हो गई पर पीछे से 
घर्षा में ढील हो जाने से अकाल की संभावना दीख पड़ी, जिससे लोग कुछ 
चिंतित द्ो गये । ऐसे में ईश्वर-कृपा स ठीक समय पर वो हो गई, जिससे 
इस उत्सव को आतंदपुर्ण बनाने में प्रज्ञा ने किसी भांति की कसर न 
रखी । अमीर और ग़रीब सबने इस उत्सव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए 
द्रव्य आदि देकर महाराजा के प्रति अपनी राज-भक्ति प्रकट की | 
कलकत्ता, बम्बई आदि नगरों में रहनेवाली बीकानेर की प्रजा ने जब यह 
संवाद सुना तो डसने भी मुक्त दस्त से द्वव्य देकर इस काये को आगे 
बढ़ाया । राज-मार्ग भांति-भांति से सुसज्जित कर जगह-जगह भव्य द्रवाज़ों 
का निर्माण हुआ और उनपर मंगल कामनायुक्त वाक्य लगाये गये । 

यह जयन्ती मद्दोत्सव चार विभागों में विभक्त किया गया। प्रथम 
विभाग धार्मिक-कृत्य सम्बन्धी था। द्वितीय विभाग में दरबार, नज़र, 
न्‍्योछावर, राजकीय भोज और महाराजा साहब की तरफ़ से इस अवसर 
* घर द्ोनेवाली उदार घोषणुाएं प्रकाशित होने का कार्यक्रम था। तृतीय विभाग 
में भारत के वाइसराय लॉ्ड लिनलिथगो के बीकानेर जाने, दाथियों का 
जुलूस निकालने तथा चतुथे विभाग में विविध नरेशों एवं गर्यमान्य 
व्यक्तियों को बीकानेर में निर्मेत्रित करने का आयोजन किया गया। 

जयन्ती-खंबंधी प्रथम विभाग का कारये भाद्रपद झखुदि छितीय «६ 
( ता० ११ सितंबर ) शनिवार से आरंभ हुआ। महाराजा साहब प्रातःकाल _ 
६२ बजे लालगढ़ के निर्दिष्ट स्थान में पधारे, जहां पंडितों का बृद्दत्‌ समूद 
एकत्रित था | पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ने स्वनिर्मित गंगालिद-कल्पद्रुम में 
लिखित पद्धति के अज्ुसार गणेश-पूजन आदि प्रारंभिक कार्य महाराजा 
सादव के हाथ से करवाये । तद्नन्‍तर इन्होंने राजगुरु पंडित कामेश्वर 
शर्मों को इन धार्मिक ऋृत्यों को सविधि संपूर्ण करने का अधिकारी घरण 
कर विधिपुवेक उसका पूजन किया । फिर भाद्रपद झुदि १४ ( ता० १७) 
शुक्रवार तक निरन्तर यज्ञ कार्य होता रहा | उस दिन रात्रि में अधिवासन, 
जागरण एवं रोशनी की गई। 
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इस वीच महाराजा साहव ने भाद्रपद खुदि ६ (वा० ११ लितंचर) को 
देशणोक जाकर भाद्वपद्‌ खुदि ७ (ता० १२ लिसंबर) को करणीजी का पूजन 
किया | वहां से लौटकर भाद्वपद खुदि ११ (ता० १५६ सितेबर ) तक इन्होंने 
पावूजी, रामदेवजी, हसुमानजी, क्िले के हरमंदिरि, देवीद्वारा, नागणेची, 
शिवबाड़ी, कोड़मदेसर, गजनेर तथा फोटरा के भेरुंजी के मंदिरों में जाकर 
भेंट-पूजा की। भाद्वपद खुदि ६ (ता० १४ सितंबर) मंगलवार फो सायंकाल के 
समय लालगढ़ में वीकानेरी सेना फे अफ़सरों को छत भोज दिया गया | 

तुलादान का सुहते भाद्रपद्‌ खुदि १९ ( ता० १७ सितंवर ) शुक्रवार 
को था । उस दिन ये श्वेत पोशाक धारणकर प्रातःकाल ८ बजे 
लालगढ़ की यश्चशाला में पहुँचे, जहां स्वर्ण 
आदि की ठुलाओं का इहत्‌ आयोजन फिया 
गया था । आरंभ में गणश-पूजन, स्वस्तिवाचन 
आर नवग्रहों आदि फा पूजन-अ्चन हुआ। फिर वेद मंत्रों के साथ इन्होंने 
स्वयं यज्ञ की पूर्णाहुति की । तत्‌पश्चाव्‌ ब्लाह्मणों-दारा अभिमंत्रित 
जल से इन्होंने स्नान किया | अनन्तर अभिषेक दो जाने पर ये धस्त्रा- 
भूषण ओर ढाल-तलवार धारणकर तुला-स्थान में पहुंचे | दिग्वंधन, 
तुलापूजन आदि कार्य शास्मोक्त विधि से संपादन कर सवा नो वज्ञे 
ये उस तुला के--जो इस अवसर के लिए प्राचीन विधि के अनुसार 
बनाई गई थी--एक पलड़े में, जिसमें गद्दी-तकिया आदि रकक्‍्खे हुए थे, 
आरूढ़ हुए । तुला के दूसरे पलड़े में इनके वज़न से भी अ्रधिक मात्रा 
में तीन लाख रुपये फे मूल्य का लगभग आठ हजार छः सी तोला स्वरणण 
चढ़ा । इन्द्दोंने दूसरा सोने-चांदी का मिश्रित तुलादान किया । इस अवसर 
पर मद्ाराणीजी ने भी रजत-ठुलादान किया । उस दिन सार्यकाल फो 
गंगानिवास कचदरी में पुलिस तथा अन्य सरकारी मुलाज़िमों को भोज 
दिया गया । 

भाद्षपद खुदि १३ (ता० श्य सितस्थर ) शनिवार को इनके 
राज्याभिषेकोत्सव फा सुरय्य दिन था। उस दिन सूर्योदय फे समय राज्य 

जे 


महाराजा साहव का स्वर 
और रजत तुलाएं करना 
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शिम के तोपखानों से चारों ओर १०१ तोपें चली। सात 
0 कह बिजाश बंदीग्ृह से १०६ क़ेदी छोड़े गये । नगर-स्थित 
लच्मीनारायणजी के दशेनार्थ जाने का उसी दिन 
कार्यक्रम था; अतएव साढ़े सात बजे महाराजा साहब लक्ष्मीनारायणजी 
के दश्शन को गये। इस अवसर पर राजमार्ग मंडियों, ध्वजा-पताकाश्रों, 
तोरणों, बन्दनवारों आदि से भली प्रकार सुसज्जित किया गया था। 
प्रजा की तरफ़ से स्थान-स्थान पर चौराषद्टों और राजमार्ग के वीचोवीच 
कितनी ही जगह झुन्दर कामवाले दरवाज़े बनाये गये थे। दो दरवाज़ों 
पर चांदी और सोने का वड़ा मनोहर काम था। एक द्रवाज़ा लोहारों 
की ओर से लोदे का बनाया गया था। वह भी कला की दृष्टि से उत्तम 
था। प्रत्येक दुकान और मकान पर जयन्ती के सस्वन्ध के मंगल-सूचक 
दोहे और हिंदी तथा अंग्रेज़ी में खुन्दर घाक्य लिखे गये थे | तातपर्य यह 
कि इस अवसर पर नागरिकों ने नगर को मनोयोग-पुवेंक सजाकर कला- 
प्रियया एवं राजभक्ति का परिचय दिया । 
महाराजा साहव की हाथी की सवारी का जलूस किले से आरंभ 
होकर गंगानिवास पब्लिक पाक के सामने से होता हुआ नगर के कोट 
द्रवाज़ में होकर लच्मीनारायण॒ज़ी के मंद्रि पर पहुँंचा। राजमार्ग के 
दोनों ओर खड़े नर-नारियों के कुंड “जय-ध्वोन्ति” कर रहे थे ॥ 
साथ दी ऊंची-ऊंची अद्डालिकाओ से भी लोग इनपर पुष्प वर्षा कर 
रहे थे। लगभग ११ वजे जलुस समाप्त होने पर ये क़िले में दाखिल 
हुए। 
दिन के ११ बजे नगर के गरीबों को राज्य की ओर ले भोजन 
कराया गया । उसी दिन सुख्य-मुस्य गांवों में भी ग़रीवों को भोजन कराने 
का प्रचन्‍्ध था। चेले तो ता० १५ सितंबर से ही नगर आदि में इस 
उत्सव के उपलक्ष्य में रोशनी होने लगी थी, परन्तु रोशनी का मुख्य 
दिचस ता० श्८ दी था। इसलिए सांयकाल के समय ७ बजे नगर, 
राज़मद्ल, सरकारी इसारतों, गंगानिवास, पब्लिक्‌ पाके आदि में विजली 
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फी बड़ी सुन्दर रोशनी हुईं, जिसका दृश्य वड़ा ही मनोमोहक था। 
गंग।निवास पब्लिक पार्क में पानी के फ़व्वारों पर जो रोशत्ती फी गई थी, वह 
अद्भुत थी और लोग उसे देखकर चकित रह जाते थे.। घद्दी से विद्यत- 
द्वारा धारावाहिक रूप से जल की चद्दरों के गिरने. का दृश्य भी बड़ा 
मनोहर था। डसी समय विक्टोरिया मेमोरियल क्लव के विशाल मेदान 
में आतिशवाज़ी छूटने का भी प्रवन्ध था । सायंकाल को राज-मद्दल के 
नोकरों आदि को लालगढ़ मे भोज दिया गया तथा भद्दाराज़ा स्लाहव के 
निजी स्टाफ़ और ग्रह-विभाग के अफ़ललरों को भी भोज दिया गया। 

भाद्षपद्‌ खुदि १४ ( ता० १६ सितबर ) रविवार को लालगढ़ में 
रात्रि के ६ बजे राजकीय भोज का आयोजन छुआ। दूसरे दिन भाद्रपद्‌ 
झखुदि १५ ( ता० २० सितंबर ) सोमवार को लालगढ़ में साधुओं को 
भोजन कराया गया। इस प्रकार स्वरणु-जयन्ती के प्रथम भाग का कार्य 
समाप्त. हुआ । 

इस अवसर पर मद्दाराजा साहव के पाप्त भारत के वहुधा सभी नरेशो, 
राजघरानों, देशी-विदेशी मित्रों और शुभचिन्तकों के वधाई-सूत्रक तारों, 
पत्रों और मनमोहक कविताओं का तांता बंध गया। स्वयं सम्राट जॉजे छुटे 
ने महाराजा साहव फे पास नीचे लिखा वधाई-सृचक संदेश भेज अपनी 
तरफ़ से शुभ भावनाएं प्रकट की-- 

“आप अपने शासनकाल की जो स्वर्ण जयन्ती आज मना रहे हैं, 
उसके लिए आपको द्ार्दिक वधाई देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है । इस 
उल्लेखनीय अवसर पर में आपकी मंगलकामना के साथ-साथ भविष्य में 
आपके राज्य के खुख और समृद्धि की, जिसकी ओर आपका बड़ा 
ध्यान रहता है, दार्दिक कामना प्रकट करता हूं ।”? 

भरीमती सम्नाक्षी मेरी ने भी इस अवसर पर तार भेजकर इनको 
बधाई दी। इसी भांति भारत फे वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी 
निम्नलिखित तार भेजकर इन्हें बधाई दी-- 

“वा० १८ सितेबर को आपके महत्त्वपूर्ण शासन फे प्यास साल 
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समाप्त होने के अवसर पर में आपको द्वार्दिक बधाई दता हूं । इस दीधे 
काल में आपने शासक, सैनिक एवं राजनीतिश्व के उच्चकोटि के गुण 
प्रदर्शित किये हैं । में भत्री भांति जानता हूं कि अपने राज्य के लाभ 
की तरफ़ आपने जितनी लगन प्रकट की है, उसके लिए बीकानेर (राज्य) 
आपका कितना ऋणी है । चीन, फ्रांस तथा अन्यज्न सम्नाटू की फ़ौजों के 
साथ रहकर की गई आपकी उल्लेखनीय सेवाओं तथा पिछले कुछ वर्षों 
में राज्य-शासन-सम्बन्धी विधानों में की गई आपकी सहायता की इस 
अवसर पर प्रशंसा न करना अनुचित होगा। यह मेरी हार्दिक एवं उत्कट 
अमिलाषा है कि आप ठथा आपके शासन के अन्तर्गत बीकानेर राज्य 
यहुत वर्षों तक खुख ओर सम्ठद्धि की प्राप्ति करे |” 
महाराजा साहव ने इन शुभ कामनाओ के प्रति हार्दिक धन्यवाद 
देते हुए वीकानेरी प्रजा को मारवाड़ी भाषा में संदेश 


कि ज 2 आफ भेजा, जिसका भाषाजवाद नीचे लिखे अज्भुसार है-- 
हक शीलच्मीनारायणज्ञी की कृपा से $स्लुकको 


राज्य करते हुए आज पचास वर्ष हुए हैँ और 
इस अवसर पर सबसे पहले अपनी प्यारी प्रज्ञा के सब धर्मों और जातियों 
के लोगों को अपनी तरफ़ से में प्रेम तथा शुभ कामना का यह 
संदेश देता हूं । 
मुझे युवा हुए ३६ वर्ष हो गये | में अपने राज्य और अपनी प्रजा 
के प्रति अपने कत्तेव्य को अन्य सब बातों से मुख्य समझता हूं और आप 
लोगों की भलाई फो अपने विचारों और कामों में मेंने सबसे आगे रक्‍्खा 
है। में प्रति दिन तीन वार आपके मंगल, खुख और संपति के लिए ईश्वर 
से प्रार्थना करता रहा हू तथा मेरी प्राथना हे कि परमात्मा हमें अकाल, 
पेदावार की कमी और वीमारियों से बचावे । 
'परमेखर को अनेक धन्यवाद देते हुए में इस बात को बड़ी 
रूतक्षता के साथ सदा याद रक्‍्खूंगा कि मेरी प्यारी प्रजा ने मेरे राज- 
संदालन और खबयं मेरे लिए ऐसी अनोखी राज-भक्ति प्रकट की दे, जिससे 
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प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। मुझे तथा मेरे कुठुम्ब को इस बात 
का वहुत दृषे और गये है कि आप लोग भेरे तथा मेरे कुट्ुम्ब के लिए 
निरन्तर प्रेम और अ्रद्धामाव रखते आये हैं और मुझे इस बात से भी 
बड़ी प्रसन्नता हे कि राजा और प्रजा का, पिता-पुत्रवाला पुराना सम्बन्ध 
परमात्मा की कृपा से अवतक हमारे और आप लोगों के बीच 
कायम है । 
मैं सदेव श्रापके खुख-ढुःख में शामिल रहा हूँ और जब ईश्वर ने 
द्याकर मुझे द्ष प्रकट करने का अवसर दिया है, तब आप लोगों ने 
भी पूर्ण रूप से हे मनाया है और जब मुभपर दुःख पड़ा है, जैसा कि 
सब मलुष्यों पर पड़ता है, तब आप लोगों के हृदय भी मेरे दुःख से 
पीड़ित हुए हैं । 
में सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा को अत्यन्त नम्नता से भक्तिपू्वक 
धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे वीकानेर राज्य की, जिसपर में उसी फी 
कृपा से राज्य कर रहा हूं, सेवा करने के लिए यह आयु दी और मुझे 
स्वास्थ्य तथा शक्ति प्रदान की, जिससे में अपनी प्यारी प्रजा की भरसक 
रक्ता सथा भलाई कर सक्ूं। मेंने अपने जीवन को राज्य ओर प्रजा की 
सेवा के लिए अपेण कर दिया है । इसलिए मुझे यद्द विश्वास दिलाने की 
आवश्यकता नहीं कि में अपने जीवन के शेष दिनों में, जो ईश्वर 
मुझे प्रदान करेगा, आप लोगों फे सुख और संपत्ति बढ़ाने के लिए वरावर 
ऐसे ही प्रयल्ल फरता रहंगा | 
'राज्य की सामर्थ्य के अनुसार मेरे सारे प्रयल इस वात फोे लिए 
रहे हैं कि आप लोगों के नेतिक तथा सांसारिक द्वितों की दृद्धि हो, आप 
छ्लोगों को शिक्षा मिले, आप लोगों की तन्दुरुस्ती चनी रहे और आप लोगों 
की आर्थिक दशा और अधिक खुधर--सख्रासकर नहरों फे चनाने से और 
रेलों-द्वारा जो कि अय मेरे राज्य में भशत्येक्ष तरफ़ चल रही हें। में यह 
यात ज्ञानता है कि अभी घहुत कुछ करना याकी है और कई दवर्षों से मेने 
यह नीति धारण की है कि तरक्की का ऐसा निःश्चित कार्यक्रम रखा ज्ञाये, 
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जो मेरे राज्य में काम में लाया जा सके और जिससे राष्ट्रनिमाण के तथा 
दूसरे लाभदायक कामों में तरक्की द्वोती रहे । अन्य वातों के अ्रतिरिक्त में 
इसका पूरा प्रयल कर रहा हूं कि आप में से जिनकी ज़मीन गहन नहर से 
सींचे जानेवाले इलाक़े में नहीं है, उनको इससे भी कट्दीं बड़ी तजवीज़- 
द्वारा आवपाशी के अमूल्य लाभ पहुंचें। में आशा करता हूं कि परमेश्वर 
की रूपा से ऐसी नहर के आने में अधिक समय न लगेगा। क 

'पेरी खास आज्ञा के अछुसार इस समय मेरी सरकार कई 
वजवीज़ें तैयार कर रही है, जिनमें से एक तजवीज़ ऋण-ग्रस्त किसानों 
की खद्दायता करने के विषय में है। मेरा यह विचार दे कि ता० ३० 
अकटोबर को एक द्रवार करूं और उस द्रवार में इस संबंध की घोषणा 
की जावे । मुझे आशा दे कि ये तजवीज़ आप लोगों के लिए लाभदायक 
अर खद्दायता पहुंचानेवाली सिद्ध द्ोंगी | 

'मेरे और आपके पूर्वजों ने इस राज्य को कायम किया और 
इसना मदह्दान्‌ बनाया । अब हमारा और आपका तथा हमारी और 
आपकी संतानों का केवल यद्दी कत्त॑व्य नहीं हे कि वे इस गौरवमय बपौती 
को कायम रखें, वल्कि भरखक प्रयत्न कर वे इस राज्य की प्रतिष्ठा और 
मान-मयौदा वढ़ावें । इसकी स्वतन्त्रता और एकता ज्यों की त्यों बनी रहे. 
आर पद्चिले की भांति भविष्य में भी तमाम जातियों के लोग आपस में 
खुस्तन-शांति और प्रेमपूवेक रहें । 

“(इस सन्देश को समाप्त करने से पहिले में आपमें से प्रत्येक व्यक्ति 
को अतःकरणु से आशीर्वाद देता हूं। श्रीकरणीजी सदा आप लोगों को 
बनाये रखें और आपकी रक्षा करें ।” 

कार्तिक वदि्‌ ७ (ता० २६ अक्टोबर) मंगलवार से जयन्ती के दूसरे 
भाग का काये आरंभ इुआ । इस अवसर पर बाहर के भी कितने 

ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वीकानेर में निर्मत्रित फिये 
252 गये थे। उस दिन सायंकाल के पौने पांच वजे किंग 
एस्परर जॉज पष्ठ स्टेडियम में विद्यार्थियों के 








बीकानेर राज्य का इतिहास छ्८३ 


१२3२5 च नर 


सेल हुए और वहीं सिविल अफ़सरों को भोज्ञ दिया गया। रात्रि में 
६ बजे लालगढ़ में करणीनिवास द्रवार हॉल में उमराबों तथा 
'सरदारों को भोज दिया गया, जिसमें महाराजा साधव भी सम्मित्रित 
हुए१ 
दूसरे दिन कार्तिक वदि ८ (ता० २७ अ्रक्टो बर ) वुधवार को सायकाल 
के ४६ बजे जनता का बृद्दत्‌ मेला किंग जॉजे षष्ठ स्टेडियम के विशाल 
मैदान में भरा और वहीं सेठ-साहुकारों फे भोज का आयोजन किया गया ] 
कार्तिक वदि £ ( ता० श८ अक्टोबर ) गुरुवार को सार्यकाल के ६ बजे 
थयीकानेरी सेना ने शारीरिक खेल दिखलाये । रात्रि में पौने नी बजे क्रिले 
के शिवविजल्लास बग्मीचे में उम्रावों और सरदारों की तरफ़ से महाराजा 
साहय को भोज दिया गया। इस अवसर पर मेजर-जेनरल सरदार बहादुर 
ठाकुर ( अब राजा ) जीवराजलिंह ने सरदारों की तरफ़ से अपने भाषण में 
इनके प्रति मंगलकामना फरते हुए राजभक्ति प्रकट की । उस्क उत्तर में 
इन्होंने उनको धन्यवाद देते हुए एक छोटासा झुन्दर भाषण दिया, जिसमें 
सरदारों की कर्त्तव्य-परायणता एवं शासन-नीति का उल्लेख करते हुए 
भविष्य में सरदारों को उनके शासन-प्रवंध के बारे में लमयोचित खुधार 
करने की सलाह दी । 
कार्थिक घदि १० ( ता० २६ अक्टोवर ) शुक्रवार को सायंकाल 
के ५ बज्ञे बीकानेर की सेना का प्रदर्शन हुआ और विक्टोरिया मेमोरियल 
क्लब में सेना के अफ़सरों को भोज दिया गया । 
कार्तिक धदि ११ ( ता० ३० अक्टोबर ) शनिवार को प्रातःकाल के 
६ बजे क्लिले के गंगानियास्त दरबार हॉल में आम द्रचार हुआ, जिसमें 
राज्य के उमराव, सरदार झौर प्रतिष्ठित कर्मचारी 
हक मर एवं नागरिक उपस्थित ड्प । इस अवखर पर 
होनेवाली उदारतानों.. निदीराजा साहब ने अपने भाषण में वीकानेर- 
पं निवासियों की राजमक्ति की प्रशंसा करते हुए 
पचास्त चर्ष के भीतर द्वोनेवाले शासन-स॒धारों का 
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संक्षित उल्लेज किया। तदनन्तर स्वर्शजयन्ती महोत्सव के उपलक्च्य में 
महाराजा साहब की तरफ़ से निम्नलिखित बसण्शिशों की घोषणा 
की गई-- 
राजधानी में क्षय के रोगियों के लिए दो लाख पचीघत्त इज़ार रुपये 
की लागत से 'श्रस्पताल वनाया जायगा । 
पंस विजयालिंह जेनरल ज़नाना श्रस्पताल में महाराजा साहब के 
निज्ञी व्यय से बीस हज़ार रुपयों की लागत का वच्चों का वार्ड तथा उसी 
अस्पताल में सतरह हज़ार रुपयों की- लागत का निर्धन रोगियों के लिए 
एक वाड्डे बनाया जायगा । मर्दाना अस्पताल में पुरुषों के लिए बीस 
धज़ार रुपये की लागत के दो वाडे और बनाये जायेंगे। चिकित्सा में 
घेज्षणनिक पद्धति पर चिकित्सा होने के लिए कई प्रकार के यंत्र मंगवाये 
गये दें। उनमें “परिलिग्राम रेडियम” नामक यंत्र फिर मंगवाया जाकर 
झावश्यक सामान और आऔज़ारों की पूर्ति की ज्ञायगी । 
राज-सभा ( .0278&४7० 2858079 ) में चुने हुए मेम्बरों में ६ 
मेम्वरों की चुद्धि होगी । 
म्युनिसिपेलिटियों के प्रेसिडेन्ट चुने हुए होंगे और दाईखानों एरये 
बच्चों की रक्षा के लिए प्रति वर्ष आर्थिक लहायता मिला करेगी । 
उमरावों तथा सरदारों के ठिकानों के उत्तम प्रवसन्ध के लिए डनको 
कुछ आवश्यक खुधविधाएं दी जायेंगी । | 
खेनिकों के भत्ते आदि में बुद्धि होकर हूंगर लान्सज़े के सैनिकों 
ओर अफ़सरों के वेतन में तरक्की की जायेगी । 
राज्य की कुल आय का दसवां हिस्सा भजा-ह्वितकारी कायों में 
व्यय द्वोगा । 
राजधानी में श्रीलक्ष्मीनारायणजी के पब्लिक पाक को बढ़ाया 
जावेगा, जिसका व्यय महाराजा साहव के निजी कोष से होगा | 
राज्य में आसुवेदिक फ़ार्मंसी और आओऔषधालयों को बढ़ाने के लिए 
धार्षेक व्यय के अतिरिक्त ७४००० रुपये एक मुश्त दिये जायेंगे । 
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प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ पांच इज़्ार रुपये वार्षिक दिये 
जायेंगे, जिनसे गंगा ओरिएंटल सीरीज़” राज्य से प्रकाशित होगी । 

सायर' के महरूल में कृषकों के लाभ और व्यापार की चुद्धि की 
दृष्टि से घी, चोआ सज्जी तथा बीकानेर के बने हुए ऊनी कपड़ों पर निर्यात- 
कर माफ़ फिया जाता है । कृषि के औज्ञारों पर आयात-कर विलकुल 
न लगेगा। 

राजधानी में स्थावर सम्पत्ति की विक्री पर जो फ़ीस ली ज्ञाती है, 
उसमें ४० प्रति शत कमी होगी । 

गंग नहर के निकट कृषकों की खरीदी हुई भूमि पर किश्तों 
के खूद के लगभग चयालीस लाख रुपये वाक़ी हैं, जो माफ़ फिये जाते हैं 
तथा किश्तों के खुद में भविष्य में कमी भी की ज्ञायगी । 

गंग नहर के आस-पास की भूमि में कपास की खेती में हानि 
हुई है, इसलिए २२६६१६ रुपये माफ़ किये जाते हैं । 

नोहर और भादरा तहसीलों में तीन वर्ष के लिए लगान में आठ 
रुपये प्रति सैकड़ा कमी की जाती है | 
ग्राम-सुधार-विभाग खोलने के लिए बारह लाख रुपये मंजूर किये 
जाते हैं । ह॒ 

रतनगढ़, भादरा, हनुमानगढ़, सुरतगढ़ ओर विज्यनगर में जानवरों 
की चिकित्सा के लिए और अस्पताल खोले जायेंगे । 

राज्य के अहलकारों ने पन्द्रह हज़ार रुपये स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
पर चंदे में दिये हैं, चे वापिस उनके द्वित में द्वी लगाये जायेंगे और उनकी 
उन्नत के लिए उन रुपयों से एक फ़ड खोला जायेगा, जिसमें पांच इ॒ज़ार 
रुपये राज्य से दिये जायेंगे । 

ता० १८ सितंबर इंसवी सन्‌ १६३७ को जो क़ैदी सज़ा भुगत रहे 
थे उनकी सज़ा में ५१ दिन प्रति व्षे फे हिसाब से माफ़ी दी जायगी और 


अच्छा आचरण रखनेबाले क्रेदियों को तीन दिन के बजाय मद्दीने में ४ दिन 


की माफ़ी मिलेगी । 
७७ 
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हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी को पचीस दृज़ार रुपये की सद्ायता 
प्रदान की जाती हे । 
शिक्षा की वृद्धि के हेतु चरू, खुज्ञानगढ़, सरदारशहर तथा गंगा- 
नगर में हाई स्कूल; छापर, खूरतगढ़, डंगरगढ़, फरणपुर, राजगढ़, रेनी, 
लूशकरणुसर, हचुमानगढ़ तथा नोखामंडी में एंग्लो धर्नोक्यूलरए मिडिल 
स्कूल की इमारतों में वृद्धि करने तथा नई बनाने के लिए तीन लाख आठ 
हज़ार पांच सो और हनुमानगढ़ में कन्या पाठशाला खोलने के लिए चार 
हज़ार रुपये मंजूर किये जाते हैं । 
रतनगढ़ ओर भाद्रा के अ्रस्पतालों को बढ़ाने एवं राजलदेखर, 
मोमासर, करणपुर तथा रायालहनगर में श्रस्पताल खोलने के लिए दो 
लाख चोद्ह हज़ार दो सौ छियासी रुपये मंजूर किये छाते हैं । 
राजधानी में ग्ररीयों को जल की अधिक खुविधा देने के लिए तीख 
हज़ार रुपये प्रदान किये जाते हैं, जिसका फंड सम्पूर्ण होने पर एक लाख 
पचीस हज़ार रुपये हो जायेंगे । 
इनके अतिरिक्त महाराजा खाहब ने निजी कोष से तीन लाख रुपये 
इस अचसर पर दान देने की आज्ला प्रदान की, जो नीचे लिखे अनुसार 
व्यय द्वोंगे-- 
वीकानेर में नदीन मंदिरों के निर्माण में ८५७००; कोलायत में नये 
मन्दिरों के बनवाने में ८८५००; पुष्कर में माताजी के मंदिर के निर्माण में 
४०००; अन्य मन्दिरों के कार्यों में २००००; द्वारका में रणुछोड़जी के मंद्रि 
में स्वर के किवाड़ों के लिए ३०३४० तथा जैनमंदिरों, सिक्‍खों के शुरुद्वारे, 
गिरज्ञाधघर और मस्जिदों की मरम्मत में ३६०० रुपये । 
सेना के जुविली आर्मी वेनीवोलेंट फ़ंड भें ५०००, वाल्टर नोबुल्स 
हाई स्कूल में संतरण विद्या ( तेरना ) सीखने के लिए हौज़ बनाने के 
निमित्त ४०००, शिक्ता-संवंधी पारितोषिक फ़ंड में २००० और गजनेर- 
निवासियों के दिताथे ५४० रुपये प्रदान किये जायेंगे । 
इनके अतिरिक्त इस अवसर पर राजमदलों के चौकरों को पुरस्कार 
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में ३६००० रुपये दिये जाने तथा ७००० रुपये वार्षिक तरक़्क्की की आज्ञा 
दी गई। 
बसी दिन राजकीय आज्ञा पत्र ( ठिटक्राक' 58806 (82668 )- 
द्वारा स्व॒ण जयन्ती के उपलक्ष्य में सेनिक तथा अन्य उपाधियां, ताज़ीम 
| का सम्मान और नह जागीरें दी जाने तथा छुछ 
हे ० ही पुराने ताज्ञीमी सरदारों की पहले की जागीरों में 
चुद्धि द्वोने, एवं कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को पेर में 
स्वण-भूषण पहिनने का समान प्राप्त होने और छड़ी, चपराल आदि 
सस्माननीय वस्तुएं प्रयोग में लाने की 'घोषणा भी प्रकाशित हुईं, जिसका 
सारांश निम्नलिखित है-- 
महाराजकुमार शार्ट्ललिह को 'कर्नल', भंवर करणीसिह तथा 
अमरखसिह को 'लिफ़्टेनेंट', कनेल जयदेवासिह को त्िगेडियर', मेजर राव 
बहादुर ठाकुर जीवराजसिंह ( सारोठिया ) को 'लेफ़्टेनेंट-कनेल' तथा श्रन्य 
कई अफ़सरों को उच्च सेनिक उपाधियां और ठाकुर प्रतापलिद्द (बीदाखर) 
एव मेजर-जेनरल, सरदार बहादुर ठाकुर जीवराजर्सिह स्ली० बी० ईं०, ओ० 
थी० ई० ( सांडवा ) को घंशपरंपरा फे लिए तथा राय वद्दाहुर सेठ सर 
विश्वेसरदास डागा, के० स्ली० आई० ई० को वैयक्तिक रूप से 'राजा' 
की उप/धि प्रदान की गईं। मेजर ठाकुर भारतासिह को नई जागीर और 
ताज़ीम का सम्मान दिया गया श्र कनेल राव बहादुर ठाकुर शादूलखिद्द 
स्री० आई० ई० (बगसेऊ), मेजर-जेनरल राचव वहादुर ठाकुर हरिसिंह, सी० 
आई० ई० ( सत्तासर ) तथा मेजर राव बहादुर ठाकुर जीवराजसिदद 
( सारोठिया ) की पहले की जागीरों में चुद्धि की गई। 
घिनायक नन्‍दशंकर मेद्दता (प्राइम मिनिस्टर, वीकानेर राज्य), मियां 
अदसतान-उल्न-दक्त ( चीफ़ जस्टिस, हाई कोटे, बीकानेर ) और राय बहादुर 
लाला जयगोपाल पुरी, सी० आईं० ई० ( कोलोनिज़ेशन मिनिस्टर ) को निञजी 
योर पर ताज़ीम का सम्मान दिया गया । 
राज-कार्य आदि में अच्छी खेवा करनेवाले व्यक्तियों, राजवी 
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चर करीफसीसट कि, 


सरदारों, अन्य अफ़सरों, झुत्सद्िियों एवं प्रतिष्ठित अहलकारों, सेठ- 
साहकारों आदि को भी इन्होंने इस अवसर पर यथा योग्य बैज आऑँब 
ओनर, पदक, खास रुक़क्के, सिरोपाव, केफ़ियत लिखने का सम्मान आदि 
देकर संतुष्ट किया। 
तत्पश्चात्‌ क्लिले के विक्रम-निवास नामक नवीन विशाल द्रचार भवन 
में नज़र-न्योछावर का आम द्रवार हुआ, जिसमें राजवियों, उमरावों, सरदारों, 
अविष्ठित राज-कमेचारियों आदि की नज़र-न्योछावर स्वीकार की गई । उसी 
दिन साय्यकाल को सेना में निशान (मंडे) वितरण किये गये । कार्तिक वर्दि 
१५ (ता० ३१ अक्टोबर) रविवार को सार्यकाल के ४ बजे इन्होंने बीकानेर 
में पोस्ट एंड टेलिग्राफ़ ऑफिस की नवीन इमारत का उद्घाटन किया । 
कार्तिक ठदि्‌ ३० ( ता० ३ नवंबर ) दुधवार को महाराजा साहब 
की सेवा में मारवाड़ी चेस्चर ऑदबू कॉमसे, कलकत्ता, मारवाड़ी एलोखि- 
पशन, कलकत्ता; जूटबेलसें एसोसिएशन, कलकत्ता, पीपल्स गोल्डेन 
जुषिल्ी कमेटी, वीकानेर; जेन श्वेतांवरी तेरा पन्‍थी सभा, गह्गशनहर 
कोलोनीज़; बीकानेर स्युनिश्लचिपेल्रिटी; ज़िले की म्युनिसिपेलिटियों के 
प्रतिनिश्चियों; आयेसमाज; वार एसोसिएशन, वीकानेर; गहुनहर कोलोनी 
के व्यापारियों; नागरी सेंडार सोसाइटी, गुणुप्रकाशक खज्जनालय सभा; 
शार्दूल ब्रह्मचय्योश्रम; मेहता सूत्रचन्द विद्यालय; रामपुरिया दवाई ,स्कूल; 
चाखुदेव कन्हेयालाल विद्यालय; भेंरूंएल पाठशात्ा;मूलचन्द चिकित्सालय 
आर खेठिया जेन प्राथमिक संस्था एवं मादश्वरियों, ओसवालों, अग्नवालों, 
ब्राह्मणों, लिकखों और मुसलमानों की तरफ़ से डेपुटेशनों ने डपस्थित 
होकर अभिनंदन पत्र समर्पित किये | 
नवम्बर ( कार्तेक ) मास का प्रथम सप्ताह बाइसराय तथा 
अन्य यूरोपीय मेहमानों के स्वागत-समारोह फे लिए नियत हुआ 
गा था । भारत के वाइसराय मार्क्िल ऑव 
है 3222 लिनलिथगो का लेडी लिनलिथगो-सद्दित कार्तिक 
खुदि १ ( ता० ४ नवम्बर ) गुरुवार को स्पेशल ट्रेन- 
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द्वारा बीकानेर पहुंचना हुआ | महाराजा साहब ने अपने महाराजकुमार, 
मुख्य-मुख्य उमराबों, राजवियों तथा स्टाफ़ के अफ़सरों के साथ बीकानेर 
के रेलवे स्थेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। 
तदनन्तर घाइसराय की सवारी का दाथियों पर बढ़ा जुलूस निकला, 
जो रेलवे स्टेशन से डूंगर मेमोरियल कॉलेज, नागरी भंडार, कोट 
द्रवाज़ा, एडबर्ड रोड और क़िले के सामने के गंगानिवास पब्लिक पाके 
के पास होता हुआ खूर सागर पर समाप्त हुआ । फिर मोटरों-दारा 
बाइसराय अपनी पार्टी-सहित लालगढ़ पहुंचे, जहां महाराजा साइब ने 
उनसे सुलाक़ात की । वारद्द बजे के बाद बदले की मुलाक़ात के लिए 
घाइसराय इनके पास किले में गये । सार्यकाल के ४३ बजे बाइसराय ने 
बीकानेर की सेना का श्रवलोकन किया । 
कार्तिक खुदि २( ता० ४ नवम्बर ) शुक्रवार को वाइसराय ने प्रिन्स 
विजयलिद मेमोरियल हॉस्पिटल का अवलोकन किया। फिर सायंकाल 
के पांच बजे गंगा गोल्डेन जुविली म्यूज़ियम्‌ का--जो बीकानेर की प्रजा 
की तरफ़ से स्वर्ण जयंती की स्मृति भें बनाया गया हे--वाइसराय ने 
उद्घाटन किया। कार्तिक खुदि ३ (ता० ६ नवम्बर ) शनिवार को वाइसराय 
ने महाराणी नोबत्स गल्से स्कूल, गंगा सिल्वर जझ्ुबिली कोट, किंग 
जॉर्ज हॉल और घिल्वर जुबिली पब्लिक लाइत्रेरी, इर्षिन लेजिस्लेटिव 
एसेम्बली हॉल, क्रिले के पुराने महलों, शस्रागार, पुस्तकालय आदि का 
निरीक्षण किया। उसी दिन रात्रि के ८३ बजे द्रबार दॉल (करणी निवास) 
में चाइसराय के सम्मान में महाराजा साहब की ओर खे भोज छहुआ। 
इस अवसर पर महाराजा साहब ने अपने भाषण में साधारण रूप से 
यीकानेर राज्य में होनेवाली उन्नति एवं अंग्रेज़ सरकार को युद्ध के समय दी 
जानेवाली सद्दायता आदि फा उल्लेख करते हुए स्वर्ण जयन्ती मद्दोत्सव पर 
बाइसराय के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट फी। इसके उत्तर में धाइसराय ने 
अपने भाषण में महाराजा सादव की शासन-कुशलता, राजनेतिक योग्यता, 
-प्रज्ञाप्रियता और इनके समय में द्ोनेवाली बीकानेर राज्य की अभूतपूर्द 
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उन्नति का दिग्दशन कराते हुए इनके प्रति कृतश्नता प्रकट की। श्रीमान्‌ 
भारत सप्राट्‌ ने इस समय मद्ाराज़ा को मानतीय 'जनरल' की सेनिक 
उपाधि दी, जिसकी घोषणा भी इसी अवसर पर वाइसराय ने की। 
भारतीय नरेशों में महाराजा साहव ही ऐसे व्यक्ति हैं, ज्ञिकको 'जेनरल' 
का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ हे | कार्तिक खुद ७ ( ता० ७ नवम्बर ) 
रविवार को वाइसराय अपनी पार्टी-लहित गजनेर गये और दो दिन यहां 
ठहरे। कार्तिक खुदि ६ ( ता० ६& नवम्बर ) मंगलवार को सखाययकाल 
के ६ वजे मजनेर से स्पेशल ट्रेन-द्वारा वाइसराय विदा हुए । इस 
अवसर पर वीकानेर में वाइसराय के साथी अंग्रेज़ों और देशी अफ़सरों 
के अत्तिरिक्त अन्य वहुतसे अग्रेज़ अफ़सर, अखबारों के संवाददाता, एवं 
हिन्दुस्तानी मेहमान बीकानेर में थे । उनका भी महाराजा साहदव की तरफ़ 
से खागत किया गया | इन अवसरों पर भी नगर की सजावट प॒व॑ रोशनी 
की बद्दार दर्शनीय थी | 

कार्तिक झुदि १३ ( ता० १६ नवम्बर ) मंगलवार को दीकानेर में 
राज्य की तरफ़ से एक बृहत्‌ भोज हुआ, जिसमें भ्रीमान्‌ मद्दाराजा साहय, 

मद्दाराजकुमार और राज्य के उमराब, सरदार तथा 
खे जबन्ती महोत्सव के. तय: सव सुख्य-मुख्य अफ़लर विद्यमान थे | इस 
उपलक्ष्य में प्रधान मन्‍्त्री 
और महाराजा के भाषण. “चिंसर पर वीकानेर के प्रधान मन्‍्त्री विनायक 
ननन्‍्द्शडूर मंइता ने स्वण जयन्ती मद्दोत्सव के 
सम्बन्ध में भापण दिया, जो संक्षेप में इस प्रकार दै-- 

'स्वर्णु जयन्ती समारोद्द की यदह्द घटना हम लोगों के ल्लषिए गर्ब॑ का 
विपय हे, क्योंकि आज श्रीमान्‌ की यहां उपस्थिति इस वात की द्योतक 
है कि बीकानेर राज्य की प्रजा की भलाई के लिए श्रीमान्‌ क॑ साथ कार्य- 
कारिणी कौलिल के सदस्य भी संयुक्त उत्तरदायित्व रखते हैं ।****** 

गत चालीस वर्षों में श्रीमान्‌ ने इस राज्य की जो उन्नति की है, 
डससे समाचारपत्रों मे संसार को पडले ही परिचित करा दिया दे । राज्य 

के ऋमिक विकास के सम्बन्ध में श्रीमान्‌ ने प्रजा को जो कुछ प्रदान किया. 
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है, उसे भी जनता जान गई है । 

(म समभते हे कि इस प्रकार स्घतन्त्र प्रमाण के द्वारा उन 
आरोपों का स्वतः खंडन हो गया हे, जो हम पर गत कुछ महद्दीनों में किये 
गये हैं। ऐसे निराधार आरोपों का खडन करना हममे ज़रूरी नहीं 
समझा । वे इस योग्य नहीं थे कि उनपर ध्यान दिया ज्ञाता | उदाहरणार्थ, 
कुछ लोगों ने प्रकटतया हम राज्य के सेवकों से सद्दाजुभूति दिखान के 
लिए यह कदा कि बीकानेर में फर्मचारियों के वेतन में कमी तथा 
रेलवे टिकटों पर अतिरिक्त वृद्धि की जा रही है; यहां तक मिथ्या प्रचार 
किया गया कि बीकानेर स्टेट ख्तेविंग वेंक ने जञ्षमा करनेवालों की रक्तमें 
देते से इनकार कर दिया है। इतना दी नहीं यह भी कटद्दा गया कि चार 
रुपया प्रत्येक व्यक्ति के दिसाब से ज़बरदस्ती वसूल फिया जा रहा है, 
जिसके फलस्वरूप लोगों को भारी कष्ट हो रद्द है। उन्होंने यह भी कहा 
कि यह शसब जुविली फ़ंड की रक़्म बढ़ाने के लिए किया गया है और 
यह भी कि एक करोड़ रुपये जुबिली में ख़चे किया जाना निश्चित हुश्रा 
दै। यह भी कहा गया कि प्रजा को फ्रंड में धन देना चाहिए, क्‍योंकि 
राज्य के पास आवश्यक धन नहीं हे । ये खब बातें दो तीन आन्दोलन- 
कतोझओं-द्वारा गढ़ी गई थीं, जिनके विरुद्ध क्वानूनी कार्यवाही हुईं थी। 
रही जुबिली समारोह के खर्चे की बात--जिसमें ३ ल्लाख़ रुपये का स्वरो- 
तुलादान, भ्रीमान्‌ घाइसराय तथा बहुत से नरेशों के आगमन, पर यूरो- 
पियन तथा भारतीय मेहमानों के अतिथ्य का व्यय भी सम्मिलित है--धह' 
कुल मुश्किल से एक करोड़ का द्वादशांश ( लगभग ८ लाख रुपये ) होगा। 
जिन दानों की घोषणा पहले की जा चुकी है, उनका विवरण और उनकी 
उपयोगिता के सम्बन्ध में यहां कुछ कहना व्यर्थ होगा; फिर भी इस अदय- 
सर पर में एक महत्त्वपूर्ण बात के संबंध में ऋुछ कहंगा। 

शासक पर श्रद्धा ओर परंपरागत राज-भक्ति की भावना के झज्ु- 
सार “पीपल्स-गोल्डेन जुबिली कमेटी” ने श्रीमान के तुलादान के सोने 
* का मूल्य जुटाने का विचार प्रकट किया था, परंतु मद्दाराज़ा साहय ने, प्रजा 
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की राजभक्ति की क़द्र फरते हुए भी, इस बात को अस्वीकार कर दिया 
ओर इस रक़म का प्रवंध राज्यकोष से ही हुआ। वास्तव में सिद्धान्त-रक्ता 
के घिचार से और अपनी प्रज्ञा का लिट्दाज़ रखते हुए श्रीमान, ने केबल 
इसी बात को अस्वीकार नहीं कर दिया, वल्कि और भी कई ऐसी यातों 
को नामंजूर कर दिया | में यहां उनका विवरण न दूँगा, क्योंकि लोग उन्हें 
ज्ञान चुके हैं।*** 

इस तथ्य के होते हुए भी कि फ़ेड का विचार प्रजा में ही उत्पन्न 
हुआ और मुख्यतः ग्रेर-सरकारी लोगों ने ही सब ज़िलों में समितियाँ 
चनाकर चन्दा किया, दो खास मौक़ों पर श्रीमान की सरकार ने खूचना 
निकाली थी कि चन्दा वस्त्र करने में प्रजा पर किसी तरद्द का दबाव न 
डाला जाय ।****** 

में इस वात पर तके नहीं करना चाहता कि हमारी शासन- 

प्रणाली सभी दृष्टियों से आधुनिक शासन-व्यवस्था के तत्त्वों से परिपूर्ण 
है । हमारी राज्य-व्यवस्था प्राचीन है । जब तक हम प्रजा की भलाई के 
लिए प्रयत्न जारी रखते हैं, तब तक इमें अपनी परम्परागत शासन-शेली 
को पूर्णतः तोड़ने की आवश्यकता नहीं है । 

अपने उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में हम अपनी 

प्रज्ञा को दी सबसे उत्तम निर्योयक मानते हैं। उन उद्देश्यों और डनके 
साधनों के सम्बन्ध में परीक्षण के दौर पर हमारी सरकार ने गत ४० बर्षों 
का प्रामाणिक लेखा तेयार किया है और में नहीं समकता कि यह कद्दना 
घृछता होगी कि अनेक वाधाओं के होते हुए भी श्रीमान्‌ की-प्रजा काफ़ी 
सम्द्ध दो गई है । 

'सम्नार्‌ के प्रति श्रीमान्‌ की सच्ची भक्ति प्रसिद्ध हे और उसी तरह 
यह वात भी विख्यात छे कि आपकी प्रज्ञा आपका अनुसरण करने को 
तैयार है । इस प्रकार हम अज्ञभव करते हैं कि राष्ट्रों के प्रिटिश कॉमन्बेल्थ 
में, जो ऋमशः विकसित हो रहा है, हमारा स्थान निमश्।ित है । ऐसा 
मदखूस किया जा रद्दा है कि साम्राज्य के विभिन्न भागों के सस्वन्धों का 
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न्‍्याययुक्त एकीकरण आवश्यक है। यद्द स्पष्ट हे कि ऐसा एकीकरण 
अमल में आनेवाला है। हमें विश्वास है कि इसके क्रियात्मक रूप में आने 
पर साम्राज्य पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो जायगा । विकाश्त का 
समय दीधे हो सकता है, परन्तु राष्ट्र के जीवन में लगातार प्रगति और 
शांतिपूर्ण विकास जारी रहने की अवस्था में इतना समय कुछ भी नहीं 
है। इस प्रकार के विकास के लिए हमें आशा रखनी चाहिये कि सुख्य 
ध्येय की प्राप्ति के बाद्‌ रियासतों का अखिल भारत के साथ बेला ही संबंध 
स्थापित दो जञायगा जेसा भारत का साम्राज्य के साथ उसके अन्तभूत 
अश फे रूप में होगा।'** '**! 

इसके उत्तर में महाराजा साहब ने अपनी शासन-नीति आदि 
के विषय में अपने सारगर्मित भाषण में कुछ सखामयिक बातें कहीं, जो - 
इस प्रकार हें-- 

शासन-काये में मेरा हाथ बंटानेवाले आप सज्मनों को धन्यवाद 
देना केवल एक रस्म मात्र होगी | में इस अवसर पर अपने हृदय में जो 
समझ रहा हूं, उसे पूर्णतः व्यक्त करना चाहता हूं । में अछुभव करता हूँ 
कि में एक ऐसे परिवार के बीच में हूं, जिसका केन्द्र में समझा जाता हूं । 
यह भावना ही मुझे भूतकालीन कठिनाइयों के समय जीवन प्रदान करती 
रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, एवं निश्चय हे कि परिवत्तेन के 
इस युग में आप खब को भी कतेव्य-मा्ग पर अन्नसर होते समय जीवन 
प्रदान करती रहेगी । 

“इस युग की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए में अपने अफ़सरों के 
सम्मान की विशेष क़द्र॒ करता हूं, क्‍योंकि थे मेरे उद्देश्य को समभने 
के लिए उपयुक्त स्थिति में हैं और में जानता हूं कि बिना उन सेवाओं के, 
जो मेंने अपने घीकानेरी तथा अन्य अफ़ररों से गत ३६ वर्षो में प्राप्त की हैं, 
इम ऐसी सफलता प्राप्त न कर सके द्ोते, जिसका श्रेय निष्पक्ष विचारक 
इमें दे रहे हें । 


इस प्रकार की गई सेवाओं से प्रभावान्वित होकर मेंने राज्य फो 
ज्र 
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सर्विसों ( नौकरियों ) को उपयुक्त वनाने के लिए, शासन की आवश्यक- 
ताओं को हरि में रखते हुए उन्हें अधिकाधिक अमली संरक्षण प्रदान 
किये हैं । 
भें समझता हूँ कि हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि जहां 
तक प्राप्य आदर्श के लिए संभव हो सकता हे, हमने अपने यहां से 
रिश्वतस्नोरी नष्ट कर दी है, परन्तु हमें इसके सूलोच्छेद के लिए पजा 
फे सद्योग की ज़रूरत हे । जद्दां तक सम्भव हुआ द्वे हमने नौकरियों में 
स्थानीय योग्य लोगों को ही भर्ती किया है । ई० स० १६०६ से हम अपने 
नवयुवकों को इसी उद्दश्य से शिक्तित करते आये हैं और हमारा आदशे 
यही दे कि नौकरियों की अत्यक शाख्रा में राज्य की प्रज्ञा को स्थान दिया 
जाय, जिसका इसके लिए प्रथम अधिकार -हे 
'मैं इस बात से अवगत हू कि कुछ लोग यह विश्वास करते हैं. कि 
में यूरोपियन अफ़सरों को नियुक्त करने की कमज़ोरी दिखलाया करता हूँ। 
समय-समय पर यह शिकायतें भी होती आई हैं कि में सार्वजनिक उत्तर- 
दायित्व के पदों पर रियासत के वाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया करता 
हूं। यदि राज्य के द्वितों के वास्ते किसी खास पद्‌ के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति 
को चुनना कमज़ोरी हे तो मुझ में यद्द कमज़ोरी है और मुझे उसके लिए 
लज्ञा नहीं है। मेंने पहले भी सार्वजनिक रूप में कद्दा है और फिर कड्डता हूं 
कि कोई व्यक्ति यूरोपियन या परदेशी होने से वीकानेर राज्य में नौकरी 
पाने से वंचित नहीं रहेगा, वशर्त कि वह उस पद्‌ के लिए योग्यता और 
अनुभव में सर्वेश्रेष्ठ पाया जाय । इस अवसर पर में डन कतिपय यूरो- 
पियन अफ़सरों के प्रति कृतन्षता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्द्दोंने 
अन्य अचससें तथा जझुबविली के मौक़े पर विशेष सेवाएं की हें । साथ 
दी में उन विदेशी ( अन्य प्रान्तों और राज्यों के) अफ़सरों के कार्यों की भी 
कद्द करता हैँ, जिन्होंने अपने-अपने क्षेच्र में प्रशलनीय कारये किये हैं । 
यूरोपियन और विदेशी अफ़सरों की नियुक्ति के सिलसिले में 
एक शिकायत यह भी दे कि में सब कुछ खुद किया करता हूं, जिसका 
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मतलब यह है कि में काम को वितरित नहीं करता और श्रफ़सरों' को 
इस्त बात का मौक्ता नहीं देता कि थे अपना काम यथेण्ट रूप से करें । यह 
अजीब बात है. कि यह धारणा केवल बाहरी लोगों की ही नहीं हे | यह' 
वात कुछ राजकर्मचारियों के मस्तिष्क में भी- घर कर गई है, यद्यपि वे 
ऐसे ही लोग हैं, ज्ञो.मेरे निकट सम्पर्क में नहीं आये हें। इस सम्बन्ध 
में कुछ भी कद्दना सफ़ाई देने के समान है, जिसकी' मुझे ज़रूरत नहीं है; 
तो भीं में ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि में कार्य के वितरण में पूरे 
विश्वास रखता हूं। मैंने ऐला करने का प्रयल्ल किया है; क्योंकि मैं 
खास समय' पर हीः नहीं, बल्कि छदा उस अतिश्रम से. बचने की 
चेष्टा करता हू, जो परिस्थिति ने मुझपर डाल रकखा है। कदाचित्‌ 
मेरा बढ़ा दोष आदर्शवाद है । मेरा विश्वास है कि अगर कोई फास 
करना है तो डसे भल्लीभांति करना चाहिये और में इस आदखशे 
वचन, का कायल छूं कि “पूणेता की उच्चतम पराकाश यह है फि छोटी 
से. छोटी' वस्तु को'भी अच्छाई के साथ किया जाय ।” में नहीं समझता 
कि इस बात से इनकार किया जा सकता हे कि प्रत्येक बात पर ध्यान 
रखना सफलता के लिए प्रथम आवश्यक वस्तु है। यदि यह खिद्धान्त कार्ये- 
रुप में परिणत न किया गया द्वोता तो में नहीं समझता कि श्रीमान्‌ वाइसराय 
दो दिन पहले मुझे ऐसा लिखते कि उनके आगमन के समय- प्रबन्ध 
घास्तक में परिपूर था! इस अवसर पर मुझे उस व्यवस्था के ज़िम्मेदार 
अपने अफ़सरों को- श्रीमान्‌ बाइसराय की कद्वदानी का खंदेश देते हुए 
बड़ा आनन्द दो. रहा है। इससे मुझे अपने प्लिद्ध पूवैज् दक्षिण के राठोड- 
साम्राज्य के बलहस की अंगूठी पर खुदे उस वाक्य का स्मरण आता है, 
जिसमें कह गया था कि “ इढ़ संकल्प के साथ आरस्म किया हुआ 
ओर अध्यवसाय ( लगन ) के साथ जारी- रकखा हुआ कार्य निश्चय 
सफलतापूर्वक समाप्त होता है ।” 
'रदी मंत्नियों ( प्रिनिस्टरों')' के विश्वास की बात, सो इन दिनों 
शरस्तनकाये पेसा विषम हो'गया दे कि भत्येक शासक के लिए शासत- 
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समस्या के बारे में मंत्रियों का परामर्श लेना आवश्यक हो गया है'। ऐसी 
दशा में यद्ध कोई आश्चर्य की बात नहीं छे कि महत्त्वपुणं निश्चय का 
अचखर आने पर में आपसे राय लेता हूं। आप सब जानते हैं कि में इतना 
ही नहीं करता वल्कि समस्या के पहलू पर पूर्णतः छानबीन कर लेने की 
अरज़ से अपने राज्य के ग्रेर-सरकारी प्रप्तुख व्यक्तियों से भी आवश्यकता 
पड़ने पर परामर्श करता हूं ।***** 

मुझे प्रसन्नता है कि कौंसिल कर-सम्बन्धी प्रश्न पर ठीक परिणाम 
पर पहुंचने के लिए विचार कर रही हैं। हमें अपनी प्रजा पर अधिक कर 
लगाने की इच्छा नहीं है, न दम कर से वसूल किये गये रुपयों को शासन 
के अतिरिक्त और किसी काम में ख़चे करते हैं। हम प्रजा से जो लेते 
हैं, उसके बदले में उसे स्वास्थ्य और सद्विचार आदि देते दें । सभी सरकारें 
अपनी-अपनी प्रजा पर कर लगाती हैं । हमें भी ऐसा करना पड़ता है । फिर भी 
मेरी नीति यह रही है कि इससे प्रजा की जीविका पर आघात न द्ो।****** 

“हमारी सरकार की शेल्ी के सम्बन्ध में आपने कुछ वातें कद्दी 

हैं। में मानता हूं कि बह शैली मुख्य तत्त्वों में उसी रूप में सुरक्षित है, जिस 
रूप में हमारे पूवेजों के समय थी, किन्तु साथ ही इस बात की भी प्रत्येक 
दिशा में चेण्ठा की गई है कि शासन-प्रणाली के आधुनिक तत्वों को भी 
यथासंभव अपनाया जाय ।****** 

आारत का एक वड़ा भाग इस समय अपने परंपरागत सामाजिक 
खसड़ठन पर शासन के नये विचारों के प्रभाव का अच्चुभव कर रहा दे । 
भारतीय राज्यों में हम इन घटनाओं को द्लिचस्पी के साथ देख रहे हैं 
ओर किसी भी लाभदायक नये माग्गे से अपनी प्रजा को लाभान्वित करने 
के लिए चिन्तित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समय गतिवान, है । 

'घाथ द्वी हमें शीघ्रवापुचक डख वात का अनुकरण भी नहीं करना 
चादिये, जो अ्न्यत्न दो रही है, क्‍योंकि संभव है इस प्रकार की 
कतावली में हम अपनी प्राचीन शासन-प्रणाली को नष्ट कर दें और हमें ऐसा 
कोई चास्तथिक राजनेतिक झुधार भी न प्राप्त दो, जो प्रजा के लिए लाभ- 
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दायक हो ।***** 
'हमें रूपालु परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये, जिसने इमें सदैव 
सौभाग्य प्रदान किया दे। हमारे भौतिक साधन लगातार बढ़ते गये हैं । 
हमारी प्रज्ञा उनसे लाभान्वित हुई है। हम साम्प्रदायिक दंगों से बचे हुए हैं 
और हमारी प्रजा शासक के प्रति परंपरागत विश्वास के संबंध से सुखी दवै। 
वास्तव में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ दोने के लिए हमें बहुत कुछ प्राप्त दे 
नवम्बर के अंतिम सप्ताद में स्वण ज्यन्ती के चतुथे भाग का आरस्भ 
हुआ । इस अधसर पर भारत के प्रायः सभी नरेशों, सगे-सम्बन्धियों, 
े प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदि को जयन्ती-महोत्सव में 
खये जयन्ती पर राजामहा- फिमल्ित होने के लिए निर्मत्रण भेजे गये । मार्गे- 
राजाश्ों का वीकानेर में हू 
आल शीर्ष वदि ७ (ता० २४ नवम्बर ) बुधवार से दी 
मेहमानों का झागमन प्रारस्म दो गया, जिसका ऋम 
मार्मशीषे वदि १५ ( ता० २६ नवम्बर ) सोमवार तक चलता रहा | इस 
अवसर पर ग्वालियर के महए्याजा जयाज्ीराब, उदयपुर के महाराणा सर 
भूपालसिदजी, जोधपुर के मद्दाराजा सर उस्मेदालदजी, जयपुर के मद्दाराजा 
सर मानलिंदजी, दूंदी के मद्दाराव राजा सर ईश्वरीसिद्दजी, कोटा के महा- 
राव सर उस्मेदर्सिदनी, पटियाला के महाराजा सर भूपन्द्रसिद ( स्वगेवासी ), 
कच्छु फे मद्दाराव सर खेंगारजी, प्रतापगढ़ के मद्दारावत सर रामसिंहजी, 
दतिया के मद्दाराजा सर गोविंदासहजी, बनारस के मद्दाराजा सर आदित्य- 
नारायणलिहजी ( स्वगंवासी ), पालनपुर के नवाव सर ताले मुहम्मदखां, नर- 
सिंदगढ़ के राजा विक्रमसिंदजी, सीतामऊ के राजा सर रामसिंहजी, वाकानेर 
के महाराणा सर अमरालिहजी, दांता के महाराणा भवानीसिद्दनी, दरभंगा 
के महाराजाधिराज सर फामेश्वरप्रसादासलहजी, पालीताणा के ठाकुर सर 
बहादुरासिदजी और खरागढ़ के राजा वीरेन्द्रबद्यादुरासिंदजी आदि उत्सव 
में सम्मिलित हुए. । इनके अतिरिक्त कितने दी स्थानों के दीवान, कई 
राजकुटुम्बी, प्रतिष्ठित सरदार और ठिकानेदार भी उपस्थित हुए। महाराजा ने 
सब का समुचित स्वागत किया। मेहमानों के मनोरंजनाथे सेना की क्वायदों, 
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वीरतायुक्त खेलों, रोशनी, आतिशवाज़ी आदि का प्रबन्ध किया गया था| 
मार्गशीर्ष वद्‌ १३ ( ता० ३० नवंबर ) मंगलवार को लालगढ़ क 
दरवार-हॉल करणीनिवास में महाराजा की ओर से डनके सम्मान में 
राजकीय भोज हुआ, जिसमें इन्होंने उपस्थित नरेशों को कष्ट उठाकर 
बीकानेर पधारने के लिए धन्यवाद दिया तथा कई सामयिक बातों का उल्लेख 
भी किया। तद्नन्वर ग्वालियर के नवयुवक मद्दाराजा जयाजीराब ने अपने 
भाषण में महाराजा गंगासिदजी के समय में वीकानेर राज्य की जो'अभूतपुर्व 
उन्नति हुई उसका उल्लेख करते हुए इनकी शासनकुशलता और पारस्परिक 
एकता के व्यवद्यार की प्रशंसा की | फिर खरागढ़ के राजा और लोकप्रसिद्ध 
डाक्टर वी० एस० मुज ने अपने भाषणों में महाराजा के उत्तम गुर्सों का 
घरोन करते हुए इनकी राजनेतिक योग्यता पर प्रकाश डाला, 
सागेशीषे बदिं १४ ( ता० १ दिसंबर ) बुधवार को नरेशगण और 
प्रतिष्ठित मेहमान गजनेर गये, जहां से दूसरे दिन उन्होंने अपने-अपने स्थानों 
के लिए प्रस्थान किया | 
इसके एक वष्षे बाद बि० से० १६६४ (इई० स० १६३६ ) के शीत- 
काल में महाराजा साहव ने हेद्रावाद, मेख्‌र, ट्रावनकोर आदि दक्षिण की' 
रियासतों का भ्रमण करते हुए रामेश्वर की यात्रा 
की । वहां राजमाता पुंगलियानी ( स्वर्गीय मद्दाराजा 
डूँगरासिदद की राणी ) और महाराणी भटियाणी भी इनके शामिल दो गई । 
वहां से कोटा होते हुए ये अपनी' राजधानी को लौटे । 
महाराजा का पारिवारिक जीवन बड़ा खुखी दे | इनके तीन विवाह 
हुए, जिनमें से छोटी मद्दाराणी भटियाणी विद्यमान है, जो धर्मपरायण 
ओर खुशिक्तित मद्दिला है । ई० स० १६३३ (बि० सं० 
महाराजा का परितारिक: (६६७ ) में उक्त महाराणी से महाराजा का विवाद 
हुए २४ वर्ष हो गये, शअतएव राज्य में उस दिन 
के डपलच्य में विशेष रूप से खुशी मनाई गई] ई० स्० १६३४ ( बि० सं० 
१६६१) के नव वषोरंभ के अवसर पर उक्त मद्वाराणी को सी० आई० 


रामेश्वर की यात्रा करना 





ण्वं 


करणीसिह 


सिंह तथा भंवर 


श् 


गगासिहजी, महाराजकुमार शादूंछ 


बुत 
््‌ 
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महाराजा स 


अमराखसिह 
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(इस्पीरीयल ऑडेर ऑबू दि क्राउन ऑबू इंडिया) का खिताब सजप्नाटू 
जॉज पंचम की ओर से प्राप्त हुआ | हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस, ने भरे 
ई० स॒० १६३७ ( वि० से० १६६४ ) के दिसम्बर भास में उसे डॉक्टरेट की 
डच्य उपाधि देकर सम्मानित किया । महाराजा के चार महाराजकुमार और 
दो महाराजकुमारियां हुई, जिनमें से दो कुंवरों-रामालिह और वीरसिद-- 
का शिशुकाल में ही देहांत हो गया और राजकुमारी चांदकुमआरी का किशोर 
झदस्था में परलोकवास हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
महाराजकुमार शादूलखिंह का जन्‍म महाराणी राणखावत से 
हुआ। वह एक द्वोनहार राजकुमार हैं । उसने लगभग खाढ़े चार वर्ष तक 
बीकानेर राज्य का शासन-प्रबंध अपने पिता की निर्दिष्ट नीति पर मनो- 
योग-पूर्वक करके प्रजावत्सलता का परिचय दिया, जिससे वह्द बड़ा लोक- 
प्रिय दो गया है । उरूके दो पुत्र--संवर करणीलिंदह और श्रमरालिह-- 
तथा एक पुत्री--मैंबरबाई सुशीलऊकुंवरी-है । 
भंवरवाई खुशीलकुंचरी अपने नाम के अनुसार ही अनेक शुर्यों से 
संपन्न है | एक उच्च कुलोत्पन्न राजकुमारी में जो गुण होने चाहियें, वे 
डसमें विद्यमान हैं | उस योग्य व्यक्तियों-दारा अच्छी शिक्षा दी जा रही हे । 
यह, बड़ी तीव-चुद्धि है और अपने पूर्वजों की सत्‌-कीर्ति खुनने का उसको 
बड़ा अनुराग हे। सुशीलकुंचरी का संबंध उदयपुर के महाराजकुमार 
भगवतर्सिद्द! से हुआ दे । 
स्वर करणीलसह, गंभीर, मदुभाषी, कलाप्रिय और प्रतिभाशाली 
होने के साथ दी मितव्ययी है । उसको चझ्ञत्रियोचित वीरता के कार्यों से 
पूरी अनुराग है । वह अच्छा अश्वारोही और टेनिस का खिलाड़ी होने के 
साथ ही बंदुक का निशाना लगाने में भी कुशल है । उसकी मुख-मुद्रा से 





( १ ) उदयपुर ( सेवाद ) के वततेमान सहाराणा सर भूपालसिंहजी के कोई 
संतान न होने से वि० सं० १६३४ के फाल्युन (६० स० १६३६ फरवरी) मास में उन्होंने 
अपने पिद्व्य महाराम गजर्सेंह के उत्तराधिकारी शिवरती के महासज हिम्मवसिंद के 
पौन्न और प्रतापर्सिंद के पुत्र सगवतर्सिद्द को दृत्तक लिया है । 
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राठोड्रोचित शौर्य और कुलामिमान की मात्रा स्पष्ट प्रकट होती दे । बह 
घैयेधान्‌ और संकोचशील है. एवं अपने पिता मद्दाराजकुमार शादूल्सिह 
के सदश सद्गुणों से अलकृत है । डसके उत्तम आचरण ओर कमंनिष्ठा 
को देखते हुए बीकानेर-निवालियों को डससे वहुत कुछ आशा दे । अध्ययन 
में उसने अच्छी उन्नति की है । 
भंवर अमरसिद्द प्रखरवुद्धि और विनयशील दे । घद्द द्ास्य और 
विनोदप्रिय होते हुए भी धर्म की ओर पूर्ण रुचि रखता है । डसको दिंदी भाषा 
से भी प्रेम है, जो उसकी माता कुंचराणी वाघेली सतते डसमें अवतरित हुआ 
है । उक्त कुंवराणी बाघेली हिन्दी की बिदुषी और काव्य-प्रेमी भद्दिला हे । 
रीवां के राजघराने में हिंदी का प्रेम पहले से ही बला आता है और बहां 
के नृपतियों के लिखित ग्रेथ अब तक प्रशंसा के पात्र बने हुए हैं। इस 
स्थिति में उक्त कुंवराणी का दिदी-सादित्य के प्रति सद्ज असुराग होना 
स्वाभाविक वात है । महाराजा साहव ने अमरसिंद को मद्दाराज़कुमार विजय- 
सिंद का द्त्तक रख दिया है, जिससे उसकी गणना राजपरिवार में दोती है ! 
अतपव उसका वर्णन राजपरिवार में किया जायगा। 
महाराजा साहब का अपने दोनों पौत्रों और पौच्रियों से बड़ा प्रेम 
है। ये इनकी शिक्षा बीकानेर में हवीयोग्य व्यक्तियों-दारा करा रे हें । 
डप्युक्त दोनों राज़कुमारों की तेरने की ओर भी रुचि है । 
महाराजा की दूसरी महाराणी तंवराणी के कोई संतति नहीं हुई 
ओर वि० सं० १६७६ आषाढ वदि ११ ( ईं० स० १६२२ ता० २१ जून ) को 
उसका परलोकवास हो गया | 
विद्यमान मद्दाराणी भटियाणी से महाराजकुमार विजयसिंद और 
यीरसिंद तथा मद्दाराज़कुमारी शिवकुंवरी का जन्म हुआ | मदहाराजकुमार 
वीररलिंह का तो वचपन में ही स्वगेवास हो गया और मद्ाराजकुमार 
विजयलिंद का २२ वर्ष की आयु में वि० सं० १६८८ ( ३० स० १६३२ ) में 
परलोकवास हुआ । उक्त मद्दाराज्कुमार के केवल तीन पुत्रियां दी हुई, 
अतपुव मद्दाराज़ा साहब की आश्ञाउुसार दूखरा पौन्च अमर्रासह उसका 





है 


बीकानेर राब्य का इतिहास... ६०२९ 


न पक शक के के ये रे की लक अब लकी बीत किक शी बम शी रक तीव्रता किलर कराकर लरिर हक श की शरीर 








7४7५८ 


दत्तक रख दिया गया है। महाराजकुमारी शिव्ुंवरी का विवाह.कोटा के 
महाराजकुमार भीमसिंह से हुआ है, जिसके एक पुत्र और एक पुत्री हे । 
महाराजा सर गंगासिहजी का व्यक्तित्व उच्च होने पर भी इनका 
जीवन सादगी से पूरे है । इनके राज्य-शासन में प्रजा-हित के जितने 
कार्य हुए हैं, उतने पद्चले कभी नद्दी हुए । आधुनिक 
भारत के उन बविरले नरेशों में सेय भी एक 
हैं, जो प्रजा से बातचीत करने में संकोच नहीं 
फरते ओर सघये उनके दुःख-सुख पुछुकर उनकी ख्रोज-खबर लेते हैं । 
इनका हृदय वड़ा कोमल और उदार है। 
वि? सं० १६४५६ ( इं० स० १८६६-१६०० ) के भयड्डर दुष्काल तथा 
हैज्े के प्रकोप के समय इन्होंने स्वयं सकटापन्न स्थानों में जा-जाकर, 
अपने प्राणों की तनिक भी परवाह न करते हुए, लोगों की यथोचित 
सहायता की । 
इनका शिक्षालनुराग प्रशंसनीय है । इनके समय में बीकानेर राज्य 
में शिक्षा की बढ़ी उन्नति हुई है। प्राइमरी शिक्षा अनिवाय कर दी गई है । 
राजधानी में उच्च शिक्ता फे लिए ई० स० १६३५ (वि० सं० १६६२ ) से 
डिग्री (वी० एु० ) कॉलेज हो गया है । इसके अतिरिक्त कितने दी हाई 
स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल स्थापित दो गये हैँ । राज्य के 
अधिकांश बड़े-बड़े मांवों में पाठशालाएं खोल दी गई हैं, जिनमें मुफ्त 
शिक्षा दी जाती है । ग्रेर सरकारी पाठशाल्ाओं को भी राज्य से सद्दायता 
मिलती है. | स््री-शिक्षा के ये कट्टर पक्तपाती हैं और बालिकाओं की 
शिक्षा के लिए भी कितनी ही पाठशालाएं स्थापित हो गई हैं । पर्दानशीन 
मद्दिलाओं के लिए इन्होंने महाराणी कन्या पाठशाला' में समुचित व्यवस्था 
कर वहां उच्च शिक्षा देने का प्रबन्ध कर दिया है। राजपूतों में शिक्षा-प्रेम 
जागृत करने के द्वेतु एक उच्च श्रेणी का विद्यालय स्थापित कर दिया 
शया हे । फलतः अब बीकानेर राज्य के कई बड़े-बड़े ओहदों पर शिक्षित 


राजपूत भी पाये जाते हैं । राजपूतों का विद्रोह और लूट-खसोठ करते का 
हि 


महाराजा के जीवन की 
विशेषताए 
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स्वभाव मिट गया छे और वे वहुधा विवेकशील, राज्ममक्त एवं योग्य 
चनते ज्ञाते हैँ | होनहार विद्यार्थियों को ये उच्च शिक्षा के लिए राज्य के 
व्यय खे छात्रवृत्ति देकर वाहर के विद्यालयों में भी भिजवाते हेँ। वर्तमान 
समय में शिक्तितों की अधोगति देखकर कलाकोशल की शिक्षा देने के 
'लिए इन्होंने बिलिंग्डन टेकिनिकल ईस्टिट्यूट बनाया है । 
चिकित्सा-विभाग में भी पर्याप्त उन्नति हो गई हे । वेश्वानिक ढंग से 
चिकित्सा करने के लिए राजधानी में विशाल अस्पताल वन गया हे, 
जिसमें पुरुषों, स्थियों और वालकों की चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न बाड़े 
हैं एवं चिकित्सा खुचारु रूप से होती दे । प्राय: सव बड़े-बड़े क़रस्वों में 
अस्पतालों की स्थापना दो गई है और कई गांवों में आयुर्वेदिक औषशधालय 
भी खुल गये हैं । इन्होंने अपनी रजत और स्वर जयन्तियों पर इस काये 
के लिए प्रचुर द्रव्य देकर अपनी उद्रता का पूर्ण परिचय दिया है। 
राजधानी में एक बृद्दत्‌ पुस्तकालय स्थापित द्वो गया है, जिसमें 
पुस्तकों का उत्तम संग्नह् है। इसके अतिरिक्त नागरी सेडार तथा अन्य 
स्वतन्त्र पुस्तकालयों से भी यहां के निवासियों को वड़ा लाभ पहुंचता हे । 
बड़े-बड़े क़स्बों में भी पुस्तकालय खुल गये दें । इन्होंने क़िले की प्राचीन 
हस्त-लिखित पुस्तकों के संग्रह को 'गड्ा ओरिएंटल सीरीज्ञ!' के नाम से 
राज्य के व्यय से प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान की है, जिससे 
कई ध्यप्राप्य, असूल्य और मदत्वपुरण अन्ध प्रकाश में आ जायेंगे । 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री को खुरक्षित रखने के लिप्ट राजधानी में 
ल्यूज़ियम्‌ की भी स्थापना हो गई हदै। 
महाराजा ने राजधानी में राजकुमारी चांद्कुंचरवाई अनाथाश्रम, किंग 
जॉजे शअ्रपादिज आश्रम आदि संस्थाएं स्थांपित कर इन श्रेणियों के व्यक्तियों 
का बड़ डपकार किया है। प्रजा के आराम के लिए राजधानी में कई 
झुन्द्र चाग्म लगे हैं, जिनमें गज्ञानिवास पब्लिक पाके एवं श्रीरतनविहारीजी, 
अरखिकविदहारीज्ञी तथा श्रीलक्ष्मीनारायणजी के अअंदिरिं के भाके 
सुख्य हैं। 
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बीकानेर में जल का अभाव प्रसिद्ध है, जो इनके प्रयत्न से. 
बहुत, कुछ मिट गया है । राजधानी में नल लग जाने से बड़ी सुविधा दो, 
गई दे और जनता को-भी. आखानी. से थोड़े व्यय- में जल मिल जाता है । 
इनकोः अपने सामंतों से बड़ा प्रेम है । उनकी, उत्तम सेवाओं से 
प्रसप्न दोकर इन्होंने क्रितने ही.गांव उन्हें जागीर में प्रदान किये हैं । 
राज्य के सभी: महत्वपूर्ण कार्यों को ये स्वयं. करते' हैं. | कभी-कभी 
शाज्यकाय में ये इसने व्यस्त हो जाते हैं कि इन्हें अन्य. कार्यों के लिए अव- 
काश तक नहीं मिलता । अपने कर्मचारियों से भी ये परिश्रमपुवेक काये' 
लेते हैं, जिससे वे भी.परिश्रमशील हो गये-हैं और काम करते हुए नहीं 
थकते)। इनकी शासन-कुशलता सर्वत्र प्रसिद्ध है। इनकी-कार्य-शेली झुन्द्र 
और व्यवस्थित है | राजपूताना ही नहीं, प्रत्युत भारत के अधिकांश राज्यों' 
में वीकानेर उत्नतिशील राज्य माना जाता है । राज्य की/भाषा हिन्दी होने 
से साधारण प्रजा को अपनी प्राथनाएं अधिकारियों के सामने उपस्थित 
करने में. कठिनाइयां नहीं होती | रेल; तार और डाक फे मदहकमों, का 
विस्तार द्ोते से यात्रा एवं पतन्नव्यवह्दार का कष्ट मिट गया है। खुंद्र 
सड़कों! के द्वारा ममनागमन की-शिकायदतें दूर दो-गई हे। राज्य में द्वाकड़ा' 
ओर गंगवहर के झा जाने तथा जगह-जगह. नये बांध बंध जाने सेःकृषि-कर्म 
में वृद्धि हो गई है । फलस्वरूप-कई नवीन गांव बस गये हैं और बस रहे! 
हैं। मंगनद्वर फे समीप का इलाक़ा तो-अच्छा आबाद हो गया है। व्यापार 
की:चूद्धि के लिए स्थान-स्थान पर बड़ी-वड़ी मंडियां बन गई हैं, जिनसे 
यहां' फी- प्रजा सम्पन्न होती जाती-हे। भाकरा का बंध बनवाये जाने की भीः 
व्यवस्था हो रही हे, जिससे राज्य के बचे. हुए उत्तरी-भाग में भी जल का 
कष्ट मिटकर निकट भविष्य: में वद्द कृषिपूर्ण द्वोःसकेगा | 
ये बड़े ईश्वरभक्त. हैं । सनातनघमे पर इनकी पूर्ण आस्था हे तथा 
अ्रमे-सस्बन्धी प्रत्येक कार्य को-ये सांगोपांग पूरा करतें हैं । घिल्ायत-यात्रा 
आदि के समय भी'ये सदा धार्मिक छृत्यों का बड़ा ध्यान रखते हैं । ये बड़े 
उदारचित्त और दृढठप्रतिश्ष हैं एवं शद्ष, तथा अश्वलंचाज्ञन आदि कज्षत्रियोचित 
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शुणों से संपन्न हें | राजपूताने में ये ही ऐसे नरेश हें, जिन्होंने किशोर 
अवस्था में ही युद्ध में आने की अभिलाषा प्रकट फी और चीन आदि 
खुद्रबत्ती देशों में सेना-सहित जाकर छोटी अवस्था में द्वी राठोड़ोचित 
वीरता का पूणे रूप से परिचय दिया। यूरोपीय मद्दासमर में भी इन्दोंने 
अपने वंश-गौरव के अनुरूप योग्यता और चीरता चतलाई । 
ये आवश्यकतानुसार शासन-सम्बन्धी कार्यों में देश के योग्य और 
अनुभवी पुरुषों को भी चुलाकर परामर्श लेते हें । इनको समय-समय 
पर देश के गएयमान्य पुरुषों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता रहता 
है। इनको स्वदेश और निजञधर्म पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः गोबद्धंनपीठ के 
शंकराचाय बीकानेर में जाकर धर्मापदेश भी: करते हैं । अन्य धर्मों के प्रति 
भी इनको अतठुराग हे और धार्मिक पतक्तपात किचिद्‌ भी नहीं हे । 
इनको ्विंदी और अंग्रेज़ी का समुचित छ्वान हे । काव्य से इन्हें 
प्रेम है और बीए रस के काव्यों को गंभीरतापूर्वक झखुनते दे । अंग्रेजी 
भाषा पर तो इनका पूर्ण अधिकार दे । इनकी भाषणरशेली इतनी खुंदर हे 
कि खुननेवाले का कभी जी नहीं उकताता | इसी प्रकार इनकी लेखन 
शैल्षी भी विशुद्ध और प्रभावशालिनी द्वे। ये जटिल से जटिल वात को वहुत 
थोड़े लमय में ही समझ लेते हैं। मेधा शक्ति इतनी प्रबल छे कि राज्य-कार्ये 
में पूर्ण रूप से व्यस्त रहने पर भी ये किसी. बात को नहीं भूलते । 
इन्हें अपने पूर्वजों की कीर्ति का वड़ा गे हे राजधानी के 
राजमहलों में से प्रत्येक किसी न किसी पुर्वतज के नाम पर वना हे । अपने 
पूैज़ों की कीर्ति को चिरस्थायी रखने के लिए राज्य में इनके समय में 
जितने भी नये क़स्वे और गांव चसे हैं, उनका नामकरण इन्होंने वहुधा उन्हीं 
के नाम पर किया हैं । वंशपरम्परागत हिन्दू संस्क्रति और कुल्ा- 
मिमान का इनको पूरा ध्यान है| सामाजिक विपयों में खुधारमिय होने पर 
मी य कोई ऐसा कार्य नहीं करते, जिससे संस्क्तति ओर कुल-मर्यादा के 
नाश दोने की संभावना हो। ये सव धर्मों को समान दृष्टि से देखते दें, 
जिसले इनके दीघे-शासन में घार्मेक ,ऋगढ़े कभी नहीं हुए | धार्मिक 
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रूढ़ियों का ये बराबर पालन करते हैं और शआउर आदि अबसरों पर 
एकाहार रहकर स्वधमें-प्रेम का परिचय देते हैं । अपने राज्य में प्रचलित 
कुरीतियों को मिटाने में ये प्रयल्शशी ल हैं। इनके प्रयल्ल ले कितनी ही कुरीतियां-+ 
वालविवाह, चुद्धविवाह, अनमेलवबिवाह आदि की प्रथाएं-धीरे-धीरे मिटती 
ज्षाती छेँं। इनके शासन की भारत सरकार के अंग्रेज़ अफ़सरों तथा देश के 
विभिन्न नेताश्नों ने बड़ी प्रशंसा की है । पुलिस के खुप्रबन्ध से डाक और 
राइज़नी बंद हो गई है। उमराव, सरदार आदि इनके अआश्ञाकारी हैं । 
बीकानेर राज्य की सेना भी प्रिटिश सेना के समान खुसज्ित है । यहां 
का शासन एकांगी नहीं हे । प्रज्ञा को उत्तरदायित्त्वपूण शासन में भाग 
देने के लिए ज़र्मीदार परामशैकारिणी सभा, व्यवस्थापक सभा, म्युनिश्ि- 
पेलिडियां आदि स्थापित हो गई हैं । यहां यद्द कहना अयुक्त न होगा कि 
अंग्रेज़ी भारत में व्यवस्थापक सभाओं का जन्म होने के पूषे ही महाराजा 
सादव ने अपने यहां उत्तरदायित्वपूरो शासन की नींव रख दी थी | फिर भी 
समयाजुसार परिवत्तेन की बहुत कुछ गुंजाइश दे, किन्तु बिना पूर्ण सोच- 
विचार के शासनशैली में परिवर्तन करना कभी-कभी श्रनिष्टकर हो जाता 
है और देश की संस्क्रति के लिए घातक सिद्ध द्ोता है। इस बात फो 
देखते हुए ये शासनशेली के क्रमिक विकाल में विश्वास रखते हैं और 
शासन के प्रत्येक चिषय का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही 
आगे का मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, जिसका इन्होंने स्वयं अपने भाषणों में समय- 
समय पर उल्लेख किया हे । 
ये अंग्रेज़ सरकार के पूरा मित्र हैं। समय-समय पर इन्होंने सरकार 
को महत्त्वपूरी सहायता देकर अपना कतंव्य पालन किया दे । फलतः उक्त 
सरकार ने भी इनकी प्रतिष्ठा और मान मयादा में यथेष्ट वृद्धि की है तथा 
अपना विश्वासपात्र सम्ककर गत महायुद्ध के संधि-सम्मेलनों में इन्हें 
भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। उस अवसर पर इन्होंने परिश्रम- 
पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन किया, जिसकी घाइसरॉय, भारतमंत्री 
और इंग्लेंड के प्रधानमंत्री आदि उद्च अफ़सरों ने समय-समय पर बड़ी 
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प्रशंसा की। ई० स० १६३८ ( वि० स० १६६४ )'के दिसम्बर मास में जर्मनी 
के ज़ेक प्रदेश पर अधिकार करने के कारण यूरोप में युद्ध के बादल 
उमड़ पड़े । उस समय आत्मसम्मानार्थ त्रिटिश सरकार के ज़ेकोस्लो- 
वेकिया की रक्षार्थ युद्ध में भाग लेने की पूरी: संभावना थी। इस अवसर पर 
महाराजा साहव ने वाइसरॉय के पास तार भेज आवश्यकता के समय अप्रनी: 
सेना और धन सम्राट की आज्ञा द्ोते ही युद्ध में लगाने की इच्छा प्रकट 
की ओर अपने मित्र राज्यों को भी इसके लिए तैयार किया ।वाइसरॉय ने 
महाराजा साहव के इस कार्य की प्रशंसा कर तत्परता के लिए. धन्यवाद 
दिया । पीछे से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मंत्री सर नेविल चेंबरलेन के 
उद्योग से यह संकट टल गया | 
सप्नाद के राजघराने के साथ इनका बड़ा अच्छा सम्बन्ध'रद्दा है । 
वि० से० १६६६ ( ईं० स० १६०६ ) में इनकी माता चन्द्रावत ( स्वर्गीय 
प्रद्दाराज लालखिंद की पत्नी ) का देहान्त द्वोने पर स्वयं सम्राट जॉर्ज पश्चम 
( स्वर्गंवासी ) ने इनके पास तार भेजकर सहालुभूति का परिचय दिया 
था। इसी प्रकार स्वर्गवासी मद्दाराजकुमार विज्र्यसिह' के परलोकवास केः 
अवसर पर भी सम्राट ने सहाउभूति-सूचक तार भेजा था। 
काश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, कपूरथला, पटियाला, रीबां आदि 

राज्यों के शासकों तथा भारत के अन्य नरेशों' के साथ. इनकी मेत्री दे । 
राजपूताने के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलबर, हूंगरपुर, 
प्रतापगढ़, किशनगढ़, पालनपुर, झालावाड़, टोंक आदि राज्यों के 
शासकों के साथ भी इनका अ्रच्छा सम्बन्ध दे । वे भीः इन ( मद्ाराजा )- 
का पूर्ण सम्मान करते तथा इनकी सलादों को आदर की दर्ड से देखते हें। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में इन्द्रोंने जो-जो सेवाएं की. हैं, वं. बड़े महत्व की 
हैं। उनसे प्रेरित होकर भारतीय नरेशों ने कई वार इनका बड़ा सम्मान 
किया है । ईं० स० १६३८ ता० १५ मई ( वि० सें० १६६५ ज्येष्ठ बदि १) 
रविवार को मेखर के युवराज कांतिराव नरखिंहराज वड़ियार के कुंवर 

जयचमराजेन्द्र का विवाह मध्यभारत के चरखारी नरेश की राजकुमारी, से. 
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हुआ | उस अवसर पर इन्होंने भी महाराजा मेसर के मेहमान होकर प्रीति 
अदार्शित की । 
येत्रिटिश भारत की उन्नति चाहते हैं और अपने राज्य को भारत का एक 
अह् मानते हैं; पर उम्र नीतियादियों की कठोर नीति को पसन्द नहीं करते। 
शासन करे उन्नति प्रजा के सहयोग पर ही अचलेबित है, पेसा मानने पर 
भी जिस आतुरता से लोग आगे बढ़ रहे हैं डसे ये दानिप्रद्‌ सममते दें । 
ये भारतीय सभ्यता के अनुसार राजा और भ्रजा के बीच डस पवित्र 
सम्बन्ध को, जो यहां की परिस्थिति के अनुकूल और चांछुनीय है, देखना 
चाहते हैं | अपनी भूल को स्वीकार करने में ये कभी संकोच नहीं करते, 
बल्कि जब कभी इनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है, तब ये 


कक] 


उसका संशोधन कर दुते हैं! । देश-द्वित के कायों के लिए महाराजा के 


(१ ) महाराजा सरदारसिंह का एक विवाह कुंवरपदे में उदयपुर के महाराणा 

'सरदारसिंह की पुत्री महताबकुंवरी से हुआ था और महाराणा का विवाह उक्त 
महाराजा की बहिन से । इन वैवाहिक सम्बन्धों में अच्छा प्रयत्न करने के कारण बीकानेर 
राज्य से उदयपुर के प्रधान मन्त्री मेहता रामसिंह को पारितोषिक के रूप में जागीर प्राप्त 
हुईं थी, जिसका कुछ भाग उसके कनिष्ट पुत्र इन्द्रसिह के नाम पर उसके जीवन-काल 
स्तक बना रहा । इन्द्रसिंह निःसन्तान था जिससे उसने अपने बढ़े भाई ज्ञालिमसिंह के 
तीसरे पुत्र उम्रसिंह के बढ़े बेटे शिवनाथलिंह को गोद लिया। इन्द्रसिह की झत्यु के 
समय बीकानेर में रीजेंसी कोंसिल-द्वारा शासन होता था, जिसने महाराजा 
साहव के अधिकार-संप्रन्न होने पर इसका फ्रेसला होने की राय दी । महाराजा साहब 
'ने अधिकार मिलने पर शिवनाथसिंह की गोदनशीनी को स्वीकार कर इन्द्रसिंह के नाम 
पर जो जागौोर थी, वह उसके जीवनकाल के लिए बहाल कर दी । वि० स० १६७३ 
( ६० स० १६१६ ) में शिवनाथसिंह की मख॒ृत्यु हो गई । तब पूर्व आज्ञा के अनुसार 
उस( शिवनाथसिंह )केे पुश्न विद्यान होने पर भी वह जागीर ख़ालसा हो गई । 
उस समय शिवनाथसिह के पुतन्न पृथ्वीसिंह, जयरसिंह और वीरसिंह छोटी अवस्था के थे । 
पयस्क होने पर उन्होंने अपनी पेतृक जागीर अनुचित रूप से राज्याधिकार में जाने की ओर 
महाराजा साहब का ध्यान आकर्षित किया । इसपर इन्होंने पस्तुस्थिति पर पूर्ण रूप 
से विचारकर इन्द्रलिंह की जागीर वि० सं० १६६३ ( ६० स० १६३७ ) में, उदयपुर 
के महाराणा सर भूपाललिंहजी के बीकानेर आगमन के अवसर पर, पुन पृध्वीसिंह, 
जयसिंह भोर वीरसिंह के नाम पर यहाल फर दी है । 
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विचार डदार हैं और ये ऐसे कायों के लिए सहायता देने में कभी पीछे नहीं 
हटते | सामाजिक और आर्थिक झुधारों के विषय में भी इनके विचार 
संकुचित नहीं हैं। इनका अनुभव दे कि जहां कार्य नीति के अनुसार सद्दज 
में दो सके, वहां दवाव की आवश्यकता नहीं दे । अत्यधिक शीघ्रता और 
कठोण्ता से सदा क्रांतियों का जन्म द्वोता है, जिनका दवाना कठिन दो 
जाता है । 5 
ये दृढ़घती और निर्मोक व्यक्ति है। ई० स० १६१६ ( वि० से० 
१६७३ ) में दरिद्वार से गंगा की एक शासत्रा निकालने के लिए जब अग्रज़ 
सरकार विचार करते लगी तब उसका भारतीय जनता ने पूरे विरोध किया। 
डस समय भारत सरकार ने इन्हें इसकी जांच कमेटी में नियुक्त किया। 
इन्होंने वड़ी दृढ़ता से सरकार को सुझा दिया कि इस कार्य से द्विन्दू 
जनता के हृद्य पर बड़ी चोट पहुँचेगी और परिणाम अच्छा न होगा। इनके 
इस विचार को सरकार ने भी डचित समझता, जिसके फलस्वरूप गंगा की 
शाखा निकालने का कार्य स्थगित दो गया। पटियाला और धौलपुर राज्यों 
के बीच एक अरसे से विवाद चल रहा था, उसको मिटाने के लिए जब 
मामला इनको सॉंपा गया, तब इन्होंने वुद्धिमतचापूवेक उस मामले का निप- 
दाण करवा दिया, जिससे पुनः दोनों राज्यों के बीच मेत्री स्थापित हो गई। 
इनके पचास वर्ष के शासनकाल में बीकानेर राज्य में दी नहीं, 
दिल्ली, वम्बई, आदवू आदि में भी बड़ी-बड़ी कोठियां और भवन बनाये 
गये हें । बीकानेर राज्य में इनके बनवाये हुए महलों, कोठियों, बंगलों 
आदि की संख्या वहुत अधिक है । राजधानी के अतिरिक्त राज्य के 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों-देशणोक, गजनेर, खूरतगढ़, इनुमानगढ़, छापर, 
खुजानगढ़ आदि--में भी अनेक विशाल भवन हैं । इन्हें प्राचीन स्थानों की 
रक्षा का पूरा ध्यान है और ये समय-समय पर उन्तका जी्णोद्धार भी 
कराते रहते हैं. । राजधानी वीकानेर के डुगे-स्थित प्राचीन राज्य-प्रासाद में 
महाराजा साहव ने कई वार छुधार करवाया है । यहां दरवार के योग्य 
पहले कोई विशाल भवन न था । अतएच इन्होंने वहां 'गेंगानिवास द्रबार 
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हॉल' और 'विक्रमनिवास द्रवार दॉल' की नूतन इमारतें दनथा दी दें, 
जिनसे राजमहलों की शोभा चढ़ गई हे । 
लोकद्दितकारी कार्यों की ओर अधिक रुचि होने से इनके दीघे 
राज्यकाल में राजधानी बीकानेर के अतिरिक्त गांवों में भी बड़ी-बड़ी 
इमारतें बनी हैं । बीकानेर नगर पहले तंग गलियों से परिपूरित था 
आर बाज़ार में दुकानों ऋादि का कोई क्रम न था एवं स्वच्छता का 
झभाव था। अब वहां चौड़ी-चोड़ी सुन्दर खड़कें बनवादी गई हें तथा 
स्वच्छुता का पूरा प्रवन्ध कर दिया गया हे। मकान आदि क्रमवद्ध और मार्ग 
चोौड़े हो जाने से नगर की शोभा बढ़ गईं है । गगनच्ुवी श्रद्टालिकाएं, 
सुन्दर मकान और बंगले तथा सर्थान-स्थान पर रमणीक उद्यान वन जाने 
से बीकानेर नगर ने घस्तुतः अब नूतन रूप धारण किया हे। यद्द इनके 
प्रगतिशील शासन का दी फल है कि वीकानेर राज्य में इतनी भव्य इमारतें 
दीख पड़ती हैं । तुलनात्मक दृष्टि से यदि विवेचना की जाय तो बीकानेर 
के सब राजाओं ने मिलकर भी लगभग साढ़े तीनसी वर्षों में इतनी 
इमारतें नहीं वनवाई, जितनी अकेले महाराजा खर गंगा्सिहजी ने बनवाईं 
हैं। इनमें भी लोक-हित के लिए वनी हुई इमारतों की संख्या 
अधिक है । 
इनके समय में डूंगर मेमोरियल कॉलेज, वॉल्टर नोवल्स हाई 
स्कूल, मद्दाराणी नोवल्स गल्खे स्कूल, विलिग्डन टेपिनकल इंस्टिल्यूट, 
विजय हॉस्पिटल, इर्विन अर्सेवल्ी हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल, चांदकुंचरी 
अनाथाश्रम, किंग जॉज अपाहिज-आश्रम, गंगा गोल्डन जुबिली म्यूज़ियम, 
छापाखाना, पब्लिक लाइब्रेरी, विजय भवन और लालगढ के खुंदर महल 
आदि वे हैं | लालगढ़ में खुदाई का काम वड़ा खुन्दर हे । ऐसे विशाल 
महल चहुधा कम दी जगह देखने में आये हैं. । इनके अतिरिक्त कई बड़े- 
यड़े क़स्बों में चने हुए पाठशालाओं और अस्पतालों के भवन भी खंदर हें। 
गंगा सिल्वर जुबिली कोर्ट, रेल्ये ऑफ़िस तथा विक्रमपुर केंट्रनमेंट की 
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से हैं। इन इमारतों तथा लोक-हद्वितकारी कार्यों में महाराजा साहव ने करोड़ों 
रुपये व्यय किये हैं। बीकानेर-स्टेट रेह्वे, जिसका विस्तार लगभग आठसी 
मीख तक पहुंच गया दे, इस राज्य की आय का- मुख्य साधनःहै । उसके 
द्वारा भी वीकानेर राज्य की प्रजा की चहुत कुछ जीविका चलती दे । 
महाराजा साहब जनता के आमोद-प्रमोद्‌ और मनोरंजन का पूरा'ध्यान रखते 
हैं । इन्द्रोंने तीन लाख रुपये की लागत से बीकानेर के गंगा निवास पब्लिक 
गान में भंगा सिनेमा हॉल' की खुदर इमारत भी वनवादी-है। महाराजा 
साहब ने इन इमारतों को बनवाने में पूर्ण दच्तता से काम लिया दे । 
कला-कौशल आर शअओद्योगिक उन्नति की तरफ़ इनकी पुरी रुछ्धि 
है। ये वेशानिक साधनों को द्वी उन्नति का साधन मानते हैं, पर उनके 
आश्रय में रहकर भारतीय कला को भुला देना श्रेयस्कर नहीं 'समभते न 
कला-कौशल की चुद्धि के लिए ये सदा पोत्साहन देते हैं । इनके समय में 
बीकानेर की शिल्प-कला में नूतन जागृति हुई दे, जिसके उदाहरण लाख- 
गढ़ के छुंद्र महरू, <विज़्य भवन और गंगानिवास दरबार हॉल में दीख 
पड़ते दें । बीकानेर में रेल्वे का वर्केशॉप, विजलीघर और वॉटर वर्क्स 
तथा क़र्बों में कॉटन प्रेस, शुगर मिल्स +आदि कारखाने स्थापित दो 
जाने से -सहस्तों आदमियों के निर्वाह का साधन हो गया है। बीकानेर 
का विजलीघर <इतना बड़ा है. कि बीकानेर से दूर-दुर तक कोला- 
यत, सांडवा, चूरू आदि में भी उसके छारा बिजली पहुंचाई जाती 
है । संगीतकला, चित्रकला आदि के संरक्षण की तरफ़ भी इचका 
ध्यान है । 
बीकानेर राज्य की प्रजा परिश्रमी और सहनशील है। अधिकांश 
ज़मीन एक साख्री होने से वहां खरीफ़ की दी साख उत्पन्न होती है ।'गेगनहर 
के आस-पास की ज़मीन में दोनों साखें होती हैं, परंतु अधिकांश कृषकों 
का जीवन-निवोद खेती या पशुपालन से दी होता हे एवं कुछ कठिनाइयां भी 
विद्यमान हैं। साधारण से साधारण किसान के पास भी चालीस या पचास 
यीघे तक ज़मीन है, जिससे, घदद अपना निर्वाह सामान्यतः अच्छी तरह 
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कर छेता दै। ज़मीन का लगान भी अधिक नहीं लिया जाता हे । राज्य ने 
समय-समय पर कर का दर निश्चित करने के लिए ब्रिटिश भारत से योग्य 
ओर अनुभवी व्यक्तियों को घुलाकर पेमाइश कराई है। अकाल तथा थोड़ी 
वर्षा के समय में लगान में माफ़ी होकर यथा समय काश्तकारों को तक़ायी भी 
यांटी जाती है, जिससे उनको बड़ी खुबिध्य हो जाती दे । 
बीकानेर राज्य के व्यापारी बड़े संपन्न है। वे दूर-दूर तक जाकर 
व्यापार फंरते हैं'। रेलवे का विस्तार हो-जाने से राज्य में तिजारत फी 
अधिक सुविधा दो गई है । जहां रेलवे नहीं पहुंची हे वहां मोटरों या ऊँटों- 
द्वारा यातायात होता है, जिससे अकाल के समय अन्न आदि पहुंचाने का 
कष्ट बहुत कुछ मिट गया है। राजधानी में 'वीकामेर स्टेंट बैंक' स्थापित 
कर दिया गया है, जिससे आवश्यकता के समय लोगों फो क्र्ज़ा भी 
मित्र जाता है। 
मद्दाराजा साहब को स्वदेशी वस्तुओं से भी प्रेम है | अपने राज्य में 
स्वदेशी घस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाने की इनकी इच्छा रहती है और इसके 
लिए इन्होंने राज्य के कमचारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत फर रफ़खी 
है.। स्वदेश में अच्छी वस्तुएं न बनने की दशा में बाहर की अच्छी. 
घस्तुए भी काम में ली जाती हैं । 
इन्होंने अपने राज्य में जहां इतने खुधार किये हैँ, वहां राजकीय 
फर्मचारियों को भी विस्मरणु नहीं किया है | योग्यताजुसार राज्य में पहीं 
के निवासियों को स्थान दिया जाता है । समय-समय पर उनके वेतन और 
पद में चुद्धि कर अ्रच्छी सेवाओं फे उपलक्ष्य में ये उन्हें पुरसुकार भी देते हैं । 
इन्द्दोंने अच्छी सेवाओं के उपलदय में समय-समय पर कितने ट्टी व्यक्तियों 
को नई जागीरें, उपाधियां, ताज्ञीम का उच्च सम्मान, तमगे, सनदें आदि 
देकर उनके उत्साह में घृद्धि की है । राज्य के सुलाज़िमों के लिए पेंशन 
तथा प्रॉविडेंट और ग्रेजुइटी आदि फ़ंडों की व्यवस्था कर दी गई है। कोई 
कर्मचारी यदि छोटी अवस्था में मर जाय तो अच्छी सेवा के उपलदय में 
थे उसके वाल-बच्चों आदि की परवरिश का प्रबन्ध कर देते हैं। राज्य दी 
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पेस्ती प्रजा की, जिसके निर्याह का अन्य साधन न हो, उसकी दहेसियत के 
अनुसार निःसंकोच सहायता की जाती है । 
इनको अपने राज्य के प्राचीन स्थानों, मंदिरों आदि की रक्ता का 
पूर्ण ध्यान रहता है। लाखों रुपये व्यय कर इन्द्वोंने इन स्थानों का समय- 
समय पर जीणौद्धार भी कराया है । इन्होंने अपने पूर्वेजों-दारा दान में दी 
हुई भूमि, गांव आदि स्थावर सम्पत्ति को लेने की कभी चेष्ठा नहीं की । 
यदि किसी के पास कोई प्राचीन खनद नहीं पाई जाय तो उसकी डचित 
जांच होकर उसकी भूमि आदि उसको ही, जिसके अधिकार में वद्द संपत्ति 
दीधे काल से चली आती हे, वहाल कर दी जाती है । 
बीकानेर राज्य में उच्च और दावित्वपूर्ण पदों पर देशी आदमियों 
को तो स्थान दिया ही जाता दे, किन्तु योग्य व्यक्तियों के अभाव 
में चाहर के प्रतिष्ठित और अच्ुभवी व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाता 
है। एक प्रकार से मद्दारजा की यह नीति अज्लुच्चित नहीं है, क्‍योंकि 
चर्तेम्नान समय में चीकानेर राज्य में जो कुछ उन्नति हुई है, चह विशेष कर 
वाहर के उच्च कर्मचारियों की सलाहों से ही संभव हुई है । ये बड़े 
राजनीतिक्न हैं, जिसका परिचय समय-समय पर दी हुईं इनकी वक्‍त्‌- 
ताओं से मिलता है, जो इन्होंने इंग्लेंड आदि में विभिन्न अवसरों पर 
दी थीं । ये शासन-प्रणाली में द्वानि पहुंचानेबाले व्यक्तियों को क्षमा 
नहीं करते । रिड्टी के राजा जीवराजर्सिह तंवर ने कल्याण्सिहपुरा 
गांव, जो उसको ठेके के तौर मिला हुआ था, जागीर में वतलाकरु 
राज्य के विरुद्ध आचरण करना चाह | जब इसकी तहक़ीकात हुई 
तो सारा सेद खुल गया । इसपर डलखका -ठिकाना ज़ब्त कर लिया 
गया और उसके अपराध में डसे राज्य से निर्वांसित कर दिया ॥ 
जीवराजरसिंद ने इसके विरुद्ध राजपूताने के तत्‌कालीन पर्जेंट टू दि 
गवनर जनरल सर रॉवर्ट हॉलेंड की शरण ली । उसने इस मामले पर 
पुरे तौर से विचार करने के पूर्व ही इनको पुनः उसका ठिकाना उसे 
खोटाने की सिफ़ारिश की । राज्य के न्यायोचित अन्तरह्ः विषयों में एजेंट 
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गवर्नेर जेनरल का इस्तक्षेप करमा इनको अखरा, अतः इन्होंने तत्काल 
सर हॉलेंड को वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए निर्भीकतापूर्वक 
उत्तर दिया, जिससे फिर उसे राज्य के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने की 
नीति छोड़नी पड़ी । राजपूताना के कतिपय राज्यों में इस समय 'मोरुख 
आला का नया क़ानून जारी किया गया है | महाराजा साहब ने अपने यहां 
ऐसा कोई क़ानून जारी नहीं किया है । बीकानेर राज्य में आम लोगों के लिए 
बहुत समय से यह प्रथा चली आती थी कि यदि कोई व्यक्ति नि संतान मर 
जाता और उसकी सात पीढ़ी तक उसका कोई कुटुम्बी न दोता तो उसकी 
सारी सम्पत्ति राज्य में मिला ली जाती थी, परंतु महाराजा साहब ने 
अपने ज्येष्ट पौत्र संवर करणीसिंद के जन्म के शुभ अवसर पर इस प्रथा 
को अपने राज्य से बिल्कुल डठा दिया। कितनी ही दूर का कोई 
वारिस क्‍यों न हो अब उसको निःसन्तान मरनेबाले संबंधी की सम्पत्ति 
मिल जाती है । 
महाराजा के ४० वर्ष के शासन काल में जो-जो उन्नति हुईं, 
उसका संच्तेप से ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इनके कठोर परिश्रम 
ओर चुद्धिमत्तापुर्ण शासन-प्रणाल्ली से राज्य की वारपिक आय एक करोड़ 
तेंतीस लाख रुपये तक पहुंच गई हे । राज्य-कोष घन से परिपूर्ण है । 
ये यूरोप की कितनी दी संस्थाओं के सदस्य और संरक्षक हैं । परोपकार 
के लिए इनका छाए सदा खुला रद्दता दे । राज्य के प्रत्येक विभाग के 
काये का ये खर्य निरीक्षण करते हैं, जिससे इनको अपने राज्य की 
वस्तुस्थिति का भल्नी भांति अछुभव हो गया है । 
स्गया राजपूतों का प्राचीन धर्म हे, जिससे महाराजा साहब भी 
विछुख नहीं रहे हैं, पर इधर इन्होंने डसमें विशेष आसक्ति नहीं रकखी हे । 
जब अत्यधिक परिश्रम से थक जाते हैं उस समय कुछ मनोविनोद के 
लिए ये म॒गया को जाते हैं । फिर भी अपने हाथों से इन्द्रोंने अब 
तक कई सौ [सिद्द आदि हिंसक जंतुओं को मारा दवे। अभी थोड़े दिन 
हुए. ईं० स० १६४८ के अप्रेल मांस में ग्वालियर और उदयपुर ( मेवाड़ ) 
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राज्य के समीपचर्ती जंगल में एक पहाड़ी चद्दान पर बेठे हुए ये एक शेर 
का शिकार कर रहे थे कि इतने में पीछे की तरफ़ से एक दूसरा शेर 
पहाड़ी की तरफ़ से चढ़कर इनके वहुत समीप पहुंच गया। शझन्तर केवल 
२२ फुट दी रद्द गया था, परंतु ततकाल दी इन्होंने बड़ी फुर्तो से उसको 
अपनी वन्दूक कए निशाना वना दिया । ः 

महाराजा का बरी गेहुंआ, क़द्‌ ऊंचा, वक्तस्थल चौड़ा, वाहु विशाल 
ओर शरीर चलिपठ हे | लगभग श्८ वर्ष की आयु होने पर भी 
इनकी सुख-मुद्रा से राजपूती शौर्य की आसमा प्रकट होती दे। ये बढ़े 
प्रभावशाली पुरुष हैं । एक वार जो कोई भी इनसे मिल लेता दे, उसपर 
इनका प्रभाव पड़े विना नहीं रहता । यूरोप आदि के घुरंधर राजनीतिज्ञों 
पर भी महाराजा के व्यक्तित्व की गद्दरी छाप जम गई हे आऔर भारतीय 
नरेशों में तो ये महान्‌ राजनीतिक्ष, चलिषप्ठ योद्धा और निर्भीक व्यक्ति 
माने जाते हैं । नरेशों में बहुधा जो डुव्यंसन पाये जाते हैं, डनसे ये सर्वथा 
मुक्त रहे हें। इनको यदि कोई व्यसन हैं तो वह यही कि ये सदा 
राज्य-कार्य और सिपद्दगिरी में तल्लीन रहते दें और राज्य की उन्नति को दी 
अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य समसते दें । 


ग्यारहवां अध्याय 


यीकानेर राज्य फे सरदार और प्रतिष्ठित घराने 


राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य का भी बहुतसा 
भूमि-भाग सरदारों में बंटा हुआ है । इनमें कई ठिकाने पुराने हैं, ज्ञिनकी 
सेवाओं का बड़ा महत्त्त हे । कई अच्छी सेवाओं फे उपलबच्य में तथा 
रेश्तेदारी के कारण समय-समय पर जागीरें देकर नये बढ़ाये गये हें, 
जिससे वहां के राजपूत जागीरदारों की संख्या में पयोप्त वृद्धि हो गई है । 
सरदारों में अधिकतर राठोड़ हैँ, जिनमें तीन बड़ी शाजाएं बीका, बीदाचत 
आर कांधलोतों की हैं। राजपूर्तों की अन्य शाखाओं अर्थात्‌ सीसोदियों, 
कछवाहों, चौहानों, भाटियों, तंवरों, परमारों और पड़िद्दारों के भी कुछ ठिकाने 
हैं। इनमें भाटियों के ठिकानों की संख्या अधिक है, दूसरों की थोड़ी । 
क्रमविभाग के अच्ुसार इन जञागीरदारों की कई श्रेणियां हैं, जिनमें तीन 
सुख्य हं-- 

(१ ) राजवी सरदार | 

(२) सिरायत, उम्राव और ताज़ीमी सरदार | 

(३) ग्रेर ताज़ीमी जागीरदार, भोमिये आदि । 

मद्दाराजा साहब के निकटस्थ संबंधी राजबी कहलाते हैं । डन्की 
प्रतिष्ठा भाइयों के समान द्वोती हे । राजवियों में मद्दाराजा गजर्सिह के 
वेशघरों का मुख्य स्थान है, जो गजासदोत राजबी कहलाते दें और दो 

' श्रेणियों में विभक्त हैं-- 

(१ ) ड्योढ़ीवाले राजबी--मद्दाराजा गजसिह के पुत्र छ्नक्लिंद्द के 
घंशधर ड्योढ्ीवाले राजवी कहलाते हैं. । स्वरगगवासी महाराजा हूंगरलिद्द 
तथा वरतेमान मद्दाराजा साहव सर गंगार्सिहजी इसी शाखा से दत्तक लिये 
गये हें, ह्तएव इनका ज्योढ्रीबाले राजवियों से निकटतम संयनन्‍्ध है। 
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ड्योढ़ीवाले राजबियों के तीन ठिकाने अनूपगढ़, खारड़ा और रिड़ी हैं । 
इनमें अनूपगढ़ फे महाराज ( संवर ) अमरसिद तथा खारड़ा फे महाराज 
सर भेरुसिह की प्रतिष्ठा सर्वोपरि हे । डर्पयुक्त तीनों ठिकानेवाले 
'पहाराज' कहलाते हें । 

(२) हवेलीवाले राजवी--महाराजा गजसिह के पुत्र सुल्तानासिदद, 
सुदकमर्लिह और देवीसिंह के चंशज्ञ दृवेलीवाले राजवी कहलाते हैं, जिनके 
ठिकाने बनीसर, नाभासर, आलसर, सांइसर, सलूडिया, कुरफड़ी, बिल- 
तियासर और घरनोक हें । - 

उपयुक्त राजबी सरदारों के अतिरिक्त महाराजा गजलिंद्द के भाई 
अमरसिह, ताराखिह और गुदड़ासिद ( आनंदसिहोत ) के वंशजों की गणना 
भी राजवियों में ही दोती है, परन्तु उनका रिश्ता दूर पड़ जाने से उनमें से 
कुछ ताज़ीमी खरदारों में और कुछ गेर ताज़ीमी सरदारों में माने जाते हैं। 

गजासिहोत राजवी सरदारों में से पहले कई बीकानेर के किले में 
दी रहते थे; परन्तु जैखे-जेसे वंश विस्तार होने लगा, उनको अपने खुभीते 
के अजुलार किले के बाहर हथेलियां बनाकर रहना पड़ा। फलतः आजकल 
प्रायः सव राजवी क्लिले के वाहर अपनी-अपनी हथेलियों में रहते हैं । 

उनके निर्वाह के लिए राज्य की तरफ़ से जागीरें तो दे दी, साथ ही 
उन्हें प्रतिवर्ष नक़द्‌ रक़म सी दी जाती दे। विवाद और शमी के अवसरों पर 
भी राज्य से उनको नक़द्‌ रक़म्त मिलती है | स्रमी के अवसरों पर महाराजा 
खाहव उन्तकी हवेलियों पर जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी करत हैं। 
योग्यता के अनुसार राज्य में उन्हें उच्च पद्‌ भी दिये जाते दें, जिनका वेतन 
पृथकू मिलता दै। जागीर के एवज़ में उनसे कोई नौकरी नहीं ली जाती 
ऋऔर न चाकरी की रक़तम-रेख अथवा नया सरदार नियत होने पर नज़राना 
ही लिया ज्ञाता है। अपनी रजत और स्वण जयंतियों पर महाराजा साहब ने 

डनत्तकी शिक्षा और भरण-पोषण का पूरा प्रवन्ध कर दिया है। 

ताज़ीमी सरदार--राज्य में १३० ताज़ीमी सरदार हे, जो तीन 

श्रेणियों में विभाजित हैं-- ; 
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(१ ) दोलड़ी ताज़ीम और हाथ का कुरबवाले 

(२) इकोलड़ी ताज़ीम तथा बांहपसाववाले और 

(३) केवल ताज़ीमवाले 

प्रथम घर्ग में ३३ ठिकाने हैं, जिनमें चार--महाजन, वीदासर, रावतसर 
ओर भूकरका- प्रमुख हैं, जो 'सिरायत'” कहलाते हैं | इस वर्ग फे सरदार 
जब महाराजा साहब के पास जाते हैं तो ये ( महाराजा साहब ) खड़े होकर 
दाथ का कुरब देकर उनका अभिवादन ग्रहण करते हैं और जब वहां से 
सरदार लौटते हैं. तो उनके सम्मानार्थ पूर्वचत्‌ मद्दाराज्षा साहब पुनः खड़े 
ड्वो जाते हैं 

द्वितीय घगग में २८ ठिकाने छें। जब इन ठिकानों के सरदार महाराजा 
साहब के पास जाते हैं, तो ये खड़े हो जाते हैं. और उनके अभिवादन 
फरने पर वांह पसाव का कुरष देते हैं, पर उनके वहां से लौटने पर 
खड़े नहीं दोते । 

तृतीय वग के सरदारों के ६६ ठिकाने हैं, ज्ञिनको सादी ताज़ीम 
पमिलती हे अर्थात्‌ जब वे मद्दाराजा साहब के पास जाते हैं, तो ये केघल 
खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं । 

ग्रेर ताज़ीमी जागीरदारों के बहुतसे ठिकाने हैं | इनमें से कई पुराने 
ओर फुछ नये हैं। ग्रेर ताज़ीमी खरदारों में से कुछ की समय-समय 
पर बीकानेर के नरेशों ने प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनको ताज़ीमी सरदारों में 
दाखिल कर दिया दे । वतेमान मद्दाराजा साहब के दीघ शासनकाल में कई 
सरदारों को उनकी उत्तम सेवाओं के कारण नवीन जागीरें दी गई, ताज़ीमी 
सरदारों में १४ ठिकाने बढ़ाये गये ओर पद्दले के ४ जागीरदारों को 
ताज़ीम का सम्मान देकर डनका दर्जा बढ़ाया गया है। साथ ही १० ताज़ीमी 
खरदारों की पहले की जागीरों में वृद्धि भी हुई है । 

बीकानेर राज्य के खरदारों को दीवानी तथा फ़ीजदारी मुक्तदमे सुनने 
फा अधिकार नहीं हे । पदले सरदार अपनी-अपनी जागीर की आय के 


'अचुखार घोड़ों, ऊंचों और पेद्लों के साथ राज्य की सेवा करते थे, किन्तु 
जप 
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मद्दाराज़ा खूरतर्सिद के समय से उनकी जमीयत की चाकरी बंद दोकर 
उसके एवज़ में नक़द्‌ रक़म राज्य में दाखिल दोने लगी है। जागीरदारों को 
स॒त्यु होने पर, जिनके यहां बंधान दो चुका है उनको रक्तम सेख के अनु- 
जार एक बर्ष की आय और जिनकी रक्तम रेख माफ़ दे तथा बंधान नहीं 
हुआ हे डनको आय का तीसरा हिस्सा नज़राने में देना पड़ता है; परंतु 
कुछ सरदारों को ऐसा नज़राना माफ़ भी है । 
बढ़े दर्ज के सरदारों में से कई को नक्क़ारा-निशान, सोने-चांदी की 
छुड्डी तथा चपरास रखने और ऊअझपने िकानों में घड़ी बजाने का 
सम्मान प्राप्त है। ताज़ीमी खरदारों की झुत्यु होने पर उनकी हवेली 
में स्वयं महाराजा साहब मातमपुर्सी के लिए जाते हई और इनकी 
तरफ़ से उन्हें दर्ज के अनुसार सिरोपाव और घोड़ा दिया ज्ञाता है| 
घड़े दर्ज के सरदारों में से किसी-किसी को सिरोपाव और घोड़े के 
अतिरिक्त खास तोर पर लिरोपाव और हाथी भी दिये जाते हैं 4 
अपने पट्टे की मालग़ुज़ारी फी रक्तम जागीरदार स्वयं बखूल करते दे १ 
उनके ठिकानों की आवकारी की समस्त आय राज्य लेता हे । पहल 
शाज़ीमी सरदारों को शराव की भट्दियां सखने का अधिकार था, पर आव॑- 
कारी का नवीन प्रवंध हो जाने से ताज़ीमी सरदारों को उनके घरू व्यवद्दार 
के लिए शराब लागत सूल्य पर मिल जाती दे । ठिकानों के अन्तर्गत 
खनिज पदार्थों पर राज्य का ही खत्त्व है। 
डनको मुकदमे के समय सरकारी कचदइरियों में इाज़िर दोना भी 

नाफ़ है । सरदारों के स्वत््चों और शासन-विषयक परामशें के लिए छघर- 
दार एडवाइज़री कमेटी! है, जो समय-सपम्रय पर उनके स्थत्त्वों की रक्ता का 
पर्चंध करती दे झऋऔर कुशासन के समय उसकी तरफ़ उनका ध्यान 
दिलाती दे । राज्य में व्यवस्थापक सभा है, जिसमें सरदारों के प्रतिनिधि 

भी लिये ज्ञाते दें। क़ज़ैदारी, नावालिगी आदि के समय ठिकानों पर कोर्ट 
ऑँचू घाडेस के छारा शासन होकर वहां का प्रवन्ध मेनेजर के दायर इोता 

दे। सस्दारों की शिक्षा के लिए चाल्टर नोबल्स द्वाई स्कूल' की स्थापना 
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घहुत वर्ष हुए हो चुकी है, जिससे अब सरदारों में भी विद्यावुद्धि दोती 
ज्ञाती है एवं उनको योग्यता के अनुसार उच्च पद्‌ भी दिये जाते दें, 
जिनका पेतन राज्य से मिलता है। लरदारों की पुत्रियों के लिए 'भद्दाराणी 
नोवल्स गलसे स्कूल है । गंभीर अपराधों के कारण पदले सरदारों 
की जागीरें राज्य ज़ब्त कर लेता था, जिसपर थे विद्रोह कर बैठते,थें, 
किंतु मद्दाराजा सादब की शासन-शेली से वे संतुए हैं. और राजमक्ति में 
डढ़ रहकर सदा राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं । शिक्षा के सुप्रभाव से 
घत्तेमान समय में बहुधा सरदार सरल, विनन्न और कर्मनिष्ठ बनते जाते हों 
तथा उनकी दुष्प्रवृत्तियां ( लूट-मार आदि ) बन्द द्योती जाती हैं| घाल्टर-कूत 
राजपुत्र द्दितकारिणी सभा के उद्देश्यों के अनुसार उनमें बहुत कुछ 
सामाजिक झुधार हो गये हैं और दे वहुचिवाह, मदर आदि दुष्यैसनों से 
मुक्त दोकर सम्पन्न भी होते जाते हैं। सेनिक शिक्षा की डचित व्यवस्था 
द्वोने से उनमें से कईे अच्छे सैनिक भीं हो गये हैं और गत यूरोपीय 
मद्दासमर आदि के समय उन्होंने क्षत्रियोचित धीरता द्विखलाकर पूर्ण शौर्य 
प्रकट किया है। 


न्‍अधिननीनननवननान--करननननननन न. 


राजदी सरदार 


इ्योदीवाले राजवी 





अनूप्गढ़ 


मद्वाराजा गजलिह के कई कुंवर थे। उनमें छन्नासिद्द दूसरा था । 
बद पिता की विद्यमानता में द्वी बि० से० १८३६ भाद्पद ख॒द्दि २ 





(१ ) दयालदाल्न की ख्यात ( जि० २, पत्र ४ ) में कुंवर छन्नसिंह को महा- 
राजा गजसिंह का तीसरा पुत्र लिखा है और वहां उसका नाम सूरतससिंह के पीछे दिया 
है; परन्त उस( दयालदास )फे ही बनाये हुए 'आर्य आख्यान कव्पद्ुम' में छन्नसिंद 
बन नाम राजसिद के पीछे. दिया है अथोत्‌ छुन्नसिंह को गजर्सिह का दूसरा पुत्र और 
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(ई० स० १७७६ ता० १५ सितंबर) को परलोक सिधारा”।| कुंवर छत्नसिष्द के 
केवल एक पुत्र दललेललिंह था, जो पिता के देहांत के समय अल्पवयस्क था! 
ऐसे कठिन समय में उसका पितामह् महाराजा गजरलिंह भी बि० से० १८४७ 
(ई० स० १७८७ ) में स्वर्ग सिधारा, जिससे वालक महाराज दलेलसिह को 

पिठ-प्रेम से वंचित होना पड़ा; परन्तु उसकी चुद्धिमती माता ने उसे अधीर न 


सूरतर्सिह को तीसरा पुत्र वतलाकर चौथा पुत्र श्यामरसिंह एवं पांचवां सुलतानर्सिह 
को लिखा है | यही नहीं, दुयालदास की ख्यात में सुलतानरसिंह का नाम पन्द्रद्ववां दिया 
है। वेद मुहताओं-द्वारा निर्मित 'देशदर्पण” में भी सूरतलिंह को चन्रसिंह से छोटा 
लिखा है । कैप्टेन प्राउलेट के 'गेजेटियर भव दि बीकानेर स्टेट', मुंशी सोहनलाल- 
कृत 'तवारीख़ राज शीबीकानेर', श्रीराम मीरमुशी-कृत 'ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड 
ख़वासवाल्स अब बीकानेर! तथा ्षिस्ट जॉब रुलिंग भिंसेज़, चीफ़्स एण्ड लीडिंग 
परसोनेजिज़' में दिये हुए चंशबृत्षों में महाराजा गजसिंह का दूसरा पुत्र सुलतानसलिंह, 
तीसरा छुत्नसिंह और चौथा सूरतसिंह दिया है । 

उदयपुर (मेवाड़) के मीमपद्मेथवर नामक शिवालय-- जिसको महाराणा भीमसिंह 

की सहाराणी वीकानेरी पद्मकुंवरी ने, जो महाराज सुलतानसिंह की पुत्री थी, वि० सं० 
८८४ ( इं० स० १८२७ ) में बनवाया था--की प्रशस्ति से, जिसका उल्लेख हमने ऊपर 
पृ० ३६२ में किया है, यही निष्कर्प निकलता है कि सुल्तानसिंह सूरतसिंह से छोटा था। 
दयालदास की ख्यात के श्रतिरिक्त अन्य सब ख्यातों में छुन्नसिह को सूरतसिंह से बढ़ा 
बतलाया है । सूरतलिंह के जन्म संवत्‌ (१८२२) और छत्नलिंह के रत्यु संचत्‌ (१८३५६) 
पर विचार करने से मी यह प्रतीत होता है कि सूरतसिद्द छुत्नसिंह से छोटा था। सुलतान- 
सिंह को भीसपस्मेश्वर की प्रशस्ति में सूरतसिंह से छोटा बतलाया है। ऐसी स्थिति में 
उसका नाम सूरतर्सिह के पीछे रखना ओर छुत्रसिंह को गजर्सिह का दूसरा कुंवर मानना 
घुढ़ेंगा, जैसा कि आर्य आख्यान कल्पट्स' में है । 

(१) संबत्‌ १८३६ वर्ष शांके १७०१९ भाद्गपदमासे शुक्ते 
पिथो द्वितौयायां रविवासरे घ० ७. ) २6 हस्तनक्षत्रे घ० ६ १४६ शूल- 
योग( गे) घ० २।८० बालवकर्णे एवं पंचांगशुद्धों महाराजाधिराज- 
श्रोगजसिंहजीतत्पत्न्‍र:.. महारपज्जश्रीत्रसिंहजीओपरमे श्वरपरमभक्तिसेसक्त- 
ज्वत्त: परमचाममुक्ततिपदं प्रष्ठ | ( स्मारक का लेख ) 

( ३) वंशक्रम --[ १ ] छत्रसिंह [ २] दलेल हे [३ ] शक्लिसिंह [४] 
छरालसिह [ £ ] विजयसिंह और [ ६ ] अमरसिंह । 
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होने दिया और उसको उचित शिक्षा दिलाई, जिससे वह योग्य और गंभीर 
घन गया । महाराजा गजर्सिह का दाह-सखेस्कार होने के पीछे डस( गज- 
सिंह )के अन्य कुंचर--खुलतानासिह, अजवर्सिदद, मोहकमर्सिह, द्वीसिंह 
झोर खुशहालासिह-से अन्यत्न चले गये, किंतु दुलेलासह बीकानेर में 
ष्टी रहा । । ह 
महाराजा गजसिंद के पुत्र राजसिद्द और पौतन्न प्रतापसिह का छः 
महीने के भीतर द्वी देद्दान्त हो जाने से गजसिंह के पुत्रों में से सूरतर्लिह 
बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ । बीकानेर राज्य की ख्यातों आदि से स्पष्ट 
है कि छुत्नसिंदद, खूरतसिह की अपेक्षा आयु में बड़ा था, जिससे उसका पुत्र 
दलेललिंह वहां के सिंहासन का वास्तविक अधिकरी था, परन्तु वह अपनी 
बाल्यावस्था के कारण सिद्दासन से वंचित रद्दा। उस समय राजपूताना के 
अन्य राज्यों की भांति बीकानेर राज्य की स्थिति भी संतोषजनक न थी 
आर पास के राज्य उसकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर वर्धा की भूमि पर 
अधिकार करना चाहते थे। कई सरदार स्वच्छेद हो रहे थे। ऐसी स्थिति 
में शासन-सत्ता किसी योग्य व्यक्ति के अधिकार में दिये बिना राज्य-रत््ता 
होना कठिन समझ स्वामिभ्रक्त सरदारों ने भी महाराजा खूरतसिह के गद्दी 
बैठने में कोई आपत्ति न की | बाल्यावस्था व्यतीत होने पर यदि दलेलासिंह 
सूरतासह से भगड़ा करता तो उसमें -सफलता होना कठिन द्वी नद्दीं 
असखेभव था, क्‍योंकि शासन-सखुत्र सूरतसिद्द के हाथ में होने से उस- 
( सूरतसिंह )को सब प्रकार की खुविधा थी तथा खरदार और राज्य के 
कर्मचारी उसके द्वाथ में थे। इस अवस्था में कगड़ा बढ़ाने में व्यर्थ दी 
रक्तपात होता और असीम धन-जन की द्वानि द्ोने के अतिरिक्त देश फी 
डुदंशा दोती। स्थिति की भयंकरता और माता के सच्चे उपदेशों से दलेल- 
सिद्द स्वभावतः शांतिप्रिय द्वोी गया था, इसलिए वह आयु-पर्यन्त राज्य- 
लिद्दासन का भक्क बना रहा और खरतसलिद्द के प्रति उसके हृदय में उच्च 
भावना विद्यमान रद्दी । 
उसकी इस छदार चृत्ति से प्रेरित होकर मद्दाराजा खरतसिद्द ने 
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डसके सम्मान और मर्यादा में किंचित्‌ न्‍्यूनतान की और डसके 
रहने के लिए वीकानेर के डुगे में डी पृथक्‌ भवन वनवाकर झारा व्यय 
राज्य से मिलने की व्यवस्था की एव उसके निज्ञी व्यय के लिए छुत्नगढ़ 
( जो कुंवर छुन्नसिंद्द के नाम पर वसाया गया था ), खरपुरा और खुरनाणा 
आदि गांव निकाल दिये तथा उसकी उपाधि महाराज स्थिर की । दलेल- 
लिंह का विं० स० १८६४ बेशाख खुद्दि ७ (ई० ख० श८रे८ण ता० १ मई ) को 
परलोकवास हुआ । उसके पांच पुत्रों में से लच्मणलिंह वाल्यकाल में दी 
मर गया था, किन्तु शक्तिसिह, मदनसिदद, खड्गसिंह एवं खुम्माणलिंद उसकी 
स॒त्यु के समय विद्यमान थे । उनमें से ज्येष्ठ शक्तिसिंद प्रचलित रीति के 
अनुसार पिता की संपत्ति का खामी इआ। 
वि० से० १८६७ ( ई० स॒० १८४० ) में डदयपुर के महाराणा सर- 
दारलिंद का गया-यात्रा से लौठते हुए महाराजा रत्नलिंह की राजकुमारी 
से विवाहाथ बीकानेर में आगमन हुआ । डस समय मदाराजा रत्नसिद ने 
अपनी राजकुमारी के विवाद के साथ ही, मद्ाराज शक्तिसिंह की पुत्री 
नंदकुंवरी का विवाह भी महाराणा के भतीजे कुंवर शादलासह ( वागोर 
के मद्दाराज़ शेरालिह का ज्येष्ठ पुत्र ) के साथ कर दिया | शक्तिसिद्द के 
फेवल एक पुत्र लालसिंद हुआ, जो वि० सं० १६०४ के फाल्युन मास 
( ६० स० १८४६ फ़रवरी ) में अपते पिता का परलोकवास द्दोने पर उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । 
महाराज लालालेंद का जन्म बि० से० श्यू८ण मागेशीर्ष खुदि १२ 

( ६० स॒० श१८रे१ ता० १६ दिसम्बर ) को हुआ था| वाल्यकाल में डखको 
प्रचलित पद्धवि के अनुसार हिंदी की शिक्षा दी गई। क्षन्नियों के जन्म- 
सिद्ध अधिकार शस्त्र-संचालन और अश्वविद्या में भी, वह थोड़े दी समय 
में कुशल हो गया । उसके शरीर की गठन वलिप्ठ और अवयब खुदढ़ 
थे | उदारता और दयालुता उसके विशेष शुणु थे। वह राजा और 
भजा का आजीवन छुभचिंतक रहा, इसलिए बीकानेर की प्रजा उसपर 
थड़ी श्रद्धा रखती थी । उस लाललिंद )के तीन पुत्र-ग़ुलाबसिंद, 








महाराज लछालसिहद्द 
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कक की 


डूंगरसिद्द और गंगालहजी-हुए्ए । गुल्लावासिदह बि० स० १६२१ ज्येष्ठ 
चदि्‌ १९५ (ई० स० १८६४ ता० १ जून ) बुधवार को वाल्यावस्था में दी 
मर गया। लालसिहद ने महाराजा रलासेद और सरदारसिद्द से सदा मेल 
रखा, जिससे वे दोनों मद्दीपाल डससे प्रसन्न रहे और थे उसकी सलाहों 
को श्रदण भी करते थे। जब मद्दाराजा सरदारसिध्द का एक मात्र कुंवर 
तख्तालेंदह बि० स० १६२५४ पौष खुद ६ ( इं० स० १८६८ ता० ४ जनवरी ) 
को परलोक सिधारा तो डक्त महाराजा को पुत्र शोक और अपने निः- 
संतान होने का बड़ा डुःख हुआ । फिर उसने महाराज लालसिंद्र के पुत्र 
हूंगरसिंह को अपने पास रखकर उसको शिक्षा आदि दिलाना आरम्भ 
किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि मद्दाराजा सरदारलिद् फा विचार उपयुक्त 
ड्रंगरसिदद को अपना उत्तराधिकारी निर्वात्षित करने का था; किन्तु पद 
इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के पूर्व द्वी वि० स० १६२६ 
( इं० सू० १८७२ ) में स्वगेवासी हो गया। इसलिए वहां उत्तराधिकार 
के लिए भगड़ा खड़ा दो गया। डस समय डूंगरसिंद्द के अतिरिक्त अन्य 
ब्यक्ति भी दावेदार थे, किन्तु इंगरसिंदद वहां का वास्तविक हक़दार था। 
भूतपुवे महाराजा सतरदारासह की राजमद्दिषी ओर सब प्रमुख सरदार भौ 
डस( डूँगरसिंद )को दी बीकानेर का स्वामी बनाना चाहते थे । फलतः 
अग्रेज़-सरकार ने पुरी छानबीन कर उसको द्वी महाराजा सरदारसिद्द 
का उत्तराधिकारी स्वीकार किया | उसने राज्याधिकार पाने पर बीकानेर 
राज्य में कई खुधार किये और शासन-कार्यथ के लिए कॉंखिल की स्था- 
पना की | उसका सभापति मद्दाराज लालर्लिंह नियत किया गया, जिसने 
यदू योग्यतापूवेक अपने दायित्व का पालन किया । 
पंद्रह वर्ष राज्य फरने के उपरान्त मद्दाराजा डूंगरसिह का वि० से० 
१६४७४ ( ईं० स० १८८७ ) में स्वगेवास हुआ । उस हूंगरसिंद )के कोई 
संतान न थी, इसलिए उसने अपनी विद्यमानता में अपने छोटे भाई 
गंगासिंदजी ( लालसिंदद का ठतीय पुत्र ) को अपना उत्तराधिकारी नियव 
कर लिया था। मद्दाराजा हूंगरसिह के क्रमानुयायी गंगासिदज्ी हुप्ए, 
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जो बीकानेर के वर्तमान नरेश हैं। इसके थोड़े दिनों वाद महाराज लालसिंइ 
आशिविन वदि १४ ( ता० १६ सितंवर ) को परलोक सिधारा। डसकी 
कीर्ति चिरस्थायी रखने के लिए स्वर्गीय महाराजा ड्गर्रसद्द ने शिवबाड़ी 
के सुन्दर स्थान में लालेश्वर का मनोहर शिवालय और घतंमान मद्दाराजा 
साहब ने लाखों रुपये क्री लागत से वीकानेर में लालगढ़ महल की विशाल 
इमारत वनवाकर वहाँ उसकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की, जिसका उद्धाटन 
भारत के भूतपूर्व घाइसरॉय लॉडे हार्डिज ने किया था। 
लालसिंह के दोनों पुत्र दत्तक चले जाने से उसका वारिस कोई न 
रहा। उसका ठिकाना स्थिर रह सके, अतएव उसकी पली चेद्राबत 
( ज्ञो वतेमान वीकानेर नरेश की सगी माता थी ) के स्नेद्द और आग्रहवश 
महाराजा सर गंगालहजी ने अपने छोटे महाराजकुमार विजयसिंह को, 
जिसका जन्म वि० से० १६६६ चेत्र खुदि ८( ई० ख० १६०६ ता० २६ 
मा्चे ) को हुआ था, महाराज लालसिंह के नाम पर माता चेंद्रावव को 
दत्तक दे दिया । चेद्राबत की अंतिम अभिलाष।! सफल दो जाने पर वह 
भी वि० से० १६६६ मार्गेशीर्ष खुदि १ ( ईं० ख० १६०६ ता० १३ दिसंबर ) 
को परलोक सिधारी । इस अवसर पर महाराजा ने अपनी माता के 
स्वगेचास का अत्यधिक शोक माना और स्वयं सम्राट जॉजे पश्चम ने, जो 
डस समय युवराज था, समवेदना प्रकट की। स्वगेवासी मद्दाराजा डूंगरसिंद 
के समय में लालसखिंदह की जागीर आदि में त्द्धि हो गई थी; परंतु फिर 
भी बह डसके पद्‌ के योग्य न थी । अतपएव महाराजा साहव ने विजयसिंदद 
के पद्‌ के योग्य लगभग पक लाख रुपये घार्षिक आय की जञागीर निकाल 
दी, जिसमें अनूपगढ़ मुख्य है। वहां का स्वामी अनूपगढ़ का मददराज' 
कहलाता दे तथा बीकानेर में लालगढ़ के मद्दलों के समीप दी विजय 
भवन' नामक डसका पृथक्‌ महल हे । 
मद्यराजकुमार विजयासह, जो वड़ा पिठभक्त, दढ़चित्त, कार्येकुशल 
ओर दोनदहार था, इस बेमव को अधिक काल तक न भोग सका और बि० 
से० १६८८ माघ खुदि ५ ( ईं० स० १६३२ ता० ११ फ़रवरी ) को परलोक 
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सिधारा | उसके केवल तीन पुत्रियां ही हुई और पुत्र न था, इसलिए 
मद्दाराजा साहब ने अपने छोटे पौत्र (युवराज शादूलसिह के दूसरे 
ऊकुँबर ) भवर अमरसिद्द फो उसका दत्तक रख दिया। 

सवर अमरखसिद्द का जन्म वि० से० १६८२ पौष वंदि ११ (ई० स० 
“१६२५ ता० ११ दिसंबर) शुक्रवार को हुआ। वह सुशील, चतुर, झदुभाषी, 
इँसमुख और अच्छे स्वभाषवाला है| उसके स्वभाव में हास्यप्रियता और 
विनोद की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे चाहे केसा ही शुष्क स्वभाव 
का मनुष्य क्‍यों न दो, उससे मिलने पर प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता । 
थम में उसकी पूरी रुचि हे । श्रच्छा घुड़सवार होने के साथ ही उसे 
टेनिस का शोक़ है । मदाराजा साहव उसको बीकानेर में ही रखकर 
योग्य शिक्षकों-छहारा भंवर करणीसिंह के साथ शिक्षा दिला रहे हैं । 
शिक्षा में उसने अच्छी उन्नति की है और आशा है कि योग्य वयस्क द्वोने 
पर यद्द श्रपने कुल-मौरव में चुद्धि करेगा। 





खारडा 

इस ठिकाने के राजवी-सरदार की उपाधि "महाराज हे । राज्य 

को तरफ़ से उसको 'महाराज भ्री' *'''* “बहादुर! लिखा जाता है और 
'वाज़ीम का सम्मान प्राप्त हे । 

मद्दाराजा गर्जासह का तौसरा कझुँवर छुत्नसिद्द था, जिसका पुत्र 

दलेललिंद हुआ । उस दलेललिंह )के चार पुत्र-शक्तिसिंदद, मदनसिद्द, 

खज्नसिंह और खुमायसिंह--हुण | महाराजा सरदारखिद्द का देदांत दोने पर 

शक्तिसिंदर के वंशज बीकामेर के अधीश हुए । मद्नसद्द का पुत्र खेतसिहे 

था, जिसका जन्म चि० से० १८८८ भाद्वपद्‌ वद्‌ ३० (६० स० १८२१ ता० ६ 

सितंबर) को हुआ। पदले उसको सब खर्च राज्य से मिलता था, क्र दाथ- 

खर्च फे लिए दि० सं० १६०४ (ई० स० श्य७८) में मद्दाराजा रत्नसिह ने 


(१ ) बंशक्रम--[ ६ ] भदनसिंह [ २ ] खेतसिंद और [ ३ | सैरूंसिंह । 
जज 
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हा्डला गांव, वि० से० १६६१२ (६० स० १८५५) में महाराजा सरदारसिद्द ने 
खारडा गांव और महाराजा ड्रंगर्रस॒ह् ने उसको वीणरोर गांव वहुशा। 
शि० से० १६४७ मा्गेशीषें चंद १४ ( ई० स० १८६० ता० १० दिसंबर ) को 
खेतर्खिह का देहांत हुआ । उसका पुत्र महाराज सर भेरूंखिद वहाडुर 
खारढड़ा का बतेसास स्वामी है । 
महाराज सर भेरूंलिह का जन्म वि० से० १६३६ प्रथम आश्विन घदि 
१४ (ईं० स० १८७६ ता० १४ सितंवर ) को हुआ। उसकी प्रारंभिक 
शिक्षा बीकानेर में ही हुईं । फिर बह उद्च शिक्षा के लिए अजमेर के मेयो 
कॉलिज में भेजा गया, जहां उसने ई० स्वू० १८६४५ के खितंवर ( बि० सं० 
१६४५२ आश्यविन )-मास तक शिक्ता प्राप्त की । तदतस्तर वह ई० स० १८६६ 
( वि० सं० १६५३) में महाराज्षा साहव के साथ भारत के विभिन्न नगरों 
में श्रमणारथ गया । इसके दो व्षे पीछे थि० सें० १६४४५ (ईं० स्व० श्दृध्य ) 
में जब अंग्रेज़् सरकार की ओर से सर ऑथेर मार्टिडल ने चीकानेर जाकर 
महाराजा साहव को शासससंबंधी अधिकार सौंपे, तव महाराजा ने 
उस भेरूंलिद्द )को स्टेट कॉसिल ( राज्यसभा ) का सदस्य नियत किया। 
तत्पश्चात्‌ सम्रय-समय पर महाराजा साहव का परसेनल सेक्रेटरी, कॉसखिल 
का स्लीनियर ( मुख्य ) मेस्चर, महक्मा खास में पोलिटिकल ( राजनेतिक ) 
आर फ़ॉरेन ( वेदेशिक ) विभाग का सेक्रेटरी एवं स्टेट कौंसिल वथा 
केविनेट का डपसभ्ापति ( ५४१०० 77०अंव०7६ ) रहकर उसने अच्छा 
काये किया । अपनी रजत जयल्ती के अवसर पर थि० खे० १६६६ ( इ० 
स्तू० १६१२५) में महाराजा साहब ने उसको अपना पशेनल ए० डी० सती० 
नियत किया । इसी अवसर पर उसको जाती तौर पर द्दादुरं की 
उपाधि और लेफ़्टेनेन्ट कनेल का ख्रिताव भी दिया गया। 
निकट संवंधियों में सुख्य तथा योग्य ओर कुशल कार्यकतों 
होने के कारण महाराजा साहव ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर 
घवि० से० १६८४ आश्विन खुदि १० (ई० स० १६०६ ता० २७ सितंबर ) 
को डखे जयाशसेंद्ददेसर गांव तथा वि० सं० १६७५ आश्विन झुदि १० 
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( ईं० स० १६१८ ता० १५ अक्टोबर ) को तेजरासर गांव और प्रदान 
किये । वि० से० १६६८ ( ई० स० १६११ ) में सप्नाद जॉजे पश्चम के 
राज्याभिषेक-उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जब महाराजा साहब लंडन 
गये तब अपनी अन्नुपस्थिति में राज्यकार्य सखुचारुरूप से चलाने के लिए 
इन्होंने उक्त महाराज को पूरे अधिकारों से राज्य-सभा का सभापति नियत 
किया । अंग्रेज़ सरकार ने भी डसे ईं० छ० १६०६ ( वि० सं० १६६४ ) के. 
नववषोरेंस पर सी० एस० आईं ० और ई० स० १६१६ (वि० छे० १६७२ ) 
के नववर्षारंस पर के० सी० एस० आई० के उच्च सम्मान प्रदान किये | 
वि० सं० १६७४ में महाराजा खाहव ने उसको बीकानेर की सेना में कर्नल 
का पद्‌ दिया | धिं० सं० १६६१ ( ईं० स० १६३४ ) में इन्होंने उसको स्वर 
की चपराप्त रखने की प्रतिष्ठा प्रदानकर बहादुर! की उपाधि दंशपरंपरा के 
लिए दे दी | उसी वर्ष रामप्रसाद डुबे ने बीकानेर के प्रधानमंत्री पद से 
अवकाश भश्रहणु किया, तव उसके स्थान पर ता० ३१ अक्टोवर ( कार्तिक 
चदि ६ ) को महाराज सर भेरुंसिंह नियत किया गया। इस पद्‌ का काये 
डेंढ्र वर्ष तक करने के बाद स्वास्थ्य ठीक न होने से. ई० स० १६३६ ता० १ 
फ़रवरी ( व्िं० खं० १६६२ माघ सुदि ६ ) को डसने इस्तीफा दे दिया | इस 
समय चह वाल्टर-कृत राजपूत ह्विंसकारिणी- सभा' का सभापति हे । सावे- 
जनिक कार्यों में उसकी. अभिरुचि होने से वीकानेर की कई संस्थाओं ने 
कई बार उसको सभापति वनाकर सस्मानित किया है । उसको.श्षप्तादू के 
राज्याभिषेक एवं जुबिली आदि के भी कई पदक मिल हैं । 
डसके दो' पुत्र अजीतर्सिह और अभयाशिद्द हुए । उनसें से अभयालिह 
का वाल्यकाल में दी: देहांव हो गया । कुंचर अजीतलिह का जन्म वि० से० 
१६७४ आवण स॒ुदि ११ (३० स० १६१७ ता० २० जुलाई ) मंगलवार को 
हुआ । उसने वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल, बीकानेर में प्रारभिक शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरान्त, उच्चशिक्षा के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में प्रवेश 
किया। वहां की डिंप्लोमा परीक्षा में उत्तीण होने के बाद वह बीकानेर में 
एफ० ए्‌ू० ( 77/0५7८47868 ) की परीक्षा पा'रहा है । वि० स० १६६३ 


ध्य्द राजपूताने का इतहास 








( ६० सू० १६३६ ) में उसका जिवाद्द मेवाड़ के बोहेड़ के रावत नाहरसिटद्द 
शक्तावत के पुत्र नारायणुसिंह की पुत्री से हुआ है । 

महाराज सर भरूंसिध् निरभिमानी, मितव्ययी, विनम्न और सरल 
व्यक्ति है । उसको काव्य से अनुराग है। उसका प्रथम विवाह भवाद 
(जोधपुर राज्य) के तंवर ठाकुर शिवनाथसिंह की पुत्री से वि० से० १६४७ 
( ईं० स० १८६० ) में, द्वितीय विरसलपुर ( जैसलमेर राज्य ) के भाटी 
राव मोतीलिदद की भत्तीज़ी से चि० सं० १६५८ (ई० सख० १६०२ ) में, तृतीय 
परेवड़ा ( वीकानेर राज्य ) के भाटी ठाकुर कानर्सिंह की वद्दन से दि० से० 
१६७३ ( इं० स० १६१६ ) में और चतुर्थ घड़ियाला ( चीक़ानेर क राज्य ) 
के भाटी रावल दीपलिंह की पुत्री से हुआ, जिनमें से-“कंवराणी के गर्भ 
से चंदनकंचरी का जन्म हुआ, जो भदावर के स्वामी" महेन्द्रमानलिद्द 
को व्याद्टी मई-। इसी प्रकार विरखलपुर की भटियाणी के उदर से 
शुभकुंवरी का जन्म हुआ, जो फकलाय ( जयपुर राज्य ) के चतेमान ठाकुर 
गोवर्धन्सिह को व्याही गईं है । वीकानेर राज्य में उक्त महाराज का कुंवर 
“इीरोजी? कहलाता है और पत्नियां 'राणी पद्‌वी से संबोधित की जाती 


(१ ) ड्योढ़ीवाले राजवियों की पंक्ि में महाराज भैरूंसिंह के पश्चात्‌, सैल्ाना 
राज्य ( सेंट्ल इंडिया ) के विद्याजुरागी. स्वर्गीय राजा जसवंतसिद्द के दूसरे पुत्र 
महाराज सान्धातासिंह ( जो बीकानेर राज्य की स्टेट कोंसिल का वाइस प्रेसिडेन्ट है ) 
की बैठक है और उसको वही सम्मान प्राप्त है, जो महाराज मैरूंसिंह को है एंवं 
उसकी प्रतिंछा महाराजा साहब अनूप्गढ़, खारड़ा और रिड़ी के समान करते हैं। 
महाराज मान्धात्मसिंह विद्वान, इतिंहासप्रेसी, गुणग्राही, प्रवंधकुशल और पूर्ण राज- 
नौतिज्ञ है। उसको महाराजा साहब ने बीकानेर की सेना का ऑनरेरी मेजर नियतकर 
“बहादुर! का ख़िताव प्रदान किया है एवं उसकी उत्तम सेवाओं से प्रेरित होकर अपनी 
४६ थीं वर्षगांठ पर जागीर देने की घोषणा की है । उसकी पत्नियां मी 'राणी' कह्दी 
जाती हैं | इसी अकार महाजन, बीदासर और सांडवा के सरदारों ( जिनकी उपाधि 
पराजा' है ) की पत्नियां भी 'राखी' कहलाती हैं । 





मेजर महाराजश्री मान्धातासिह बहादुर 


बीकानेर राज्य का इतिहास ६२७ 





महाराजा गजलिंद के तीसरे कुंचर छुत्नसिद्द के पुत्र दलेलसिधद के 
तीसरे येटे खड़सिंहे के मसुकनलिद और तस़््तालिह नामक दो पुत्र थे, जिनमें 
से तर्तलिद निःसंतान था । मुकनलिह का ठतीय पुत्र नाहरसिह था, 
जिसके पुत्र जगमालाखसिह, नारायणासिह और पृथ्वीसिद हुए । उनकी 
जागीर में पहले खिलरिया गांव था । महाराजा सर गंगालखिहजी ने उसके 
अतिरिक्त जगमालसिद्द को रिड़ी गांव और प्रदान किया। वि० स० १६८७ 
(६० सख० १६३० ) में जगमालसिह की झृत्यु द्वोते पर उसका पुत्र तेजर्सिद्द 
रिड़ी का स्घामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है | उसका जन्म 
वि० से० १६६६ वेशाख बदि्‌ ५ (ई० स० १६१२ ता० ६ अप्रेल) को हुआ | 
उसने बीकानेर के वाल्टर नोबद्स द्वाई स्कूल में शिक्ता पाई है। उसकी 
उपाधि 'मद्दाराज' है और राज्य से उसको महाराज श्री न" नन०न- 
साहिब! लिखा जाता हे । 

मद्दाराज तेजॉलह के एक पुत्र और दो भाई चंद्रसिद्र तथा 
गोविंदर्सिद्द दें । 





( $ ) वंशक्रम-[ १ ] खद्नसिंह [२] सुकनसिंह [३] नाहरसिह [४ | 
जगमालसिंह और [ & ] तेजसिह । 


(२) महाराज जगमालसिंह सरलचित्त, मनस्वी, साहित्याइरागी और 
विवेकशील ध्यक्नि था। उसने महाराज पृथ्वीराज-कृत 'वेलि क्रिसन रुकमणी री” 
नामक भ्रद्धितीय ढिंगल-मंथ की टीका की थी, जिसको ठाकुर रामसिंह एम. ए. और 
पंडित सूर्यकरण पारीक स्वर्गीय )-द्वारा संपादुन करवाकर हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग ने 
ईं० स० १६३१ में प्रकाशित किया है। 
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। अल 8. रु श्‌ 
हवेलावाल राजवा 





बनीसर 
वनीखर के राजदी, महाराजा गजलिंह के कुंवर खुलतानाीसइ के 
बंशधर हैं । राज्य से उनको 'राजवी श्री ***** ““**“*हवेलीवाला' लिखा 
जाता है । 


महाराजा गजसिंह का एक विवाह घिसरोददी के दवड़ा चौहान राव 
मानसिंह ( उम्मेद्लिह ) की पुत्री गजकुंवरी ( गज्यादे ) से वि० सं० १८१० 
( ई० स० १७५३ ) में हुआ थां, जिसके उदर से कुंचर खुलतानसिंद का 
जन्म हुआ। खुलतानर्सलिद्द के बड़े और योग्य होने पर महाराजा ने डसको 
निर्वाह के लिए वारह गांव जागीर में दिये। उक्त महाराजा अपने ज्येष्ठ 
पुत्र महाराजकुमार राजासिह से असंतुए हो गया, जिससे बि० से० श८रे८ 
( ईं० स्० १७८१ ) में वह (राजलिंह ) भयभीत होकर देशणोक चला 


( १ ) मेरा, सिरोही राज्य का इतिहास; ए० २६८॥। 
बीकानेर राज्य के सिंढायच दयाल्दास की ख्यात ( जिल्द २, पत्र ७६ ) में 
उस देवड़ी राणी )का नाम अखेकुंवरी लिखा है और यह भी लिखा हैं कि जब महा- 
राजा गजर्सिंह जोधपुर के महाराजा विजयसिंह की सहायतार्थ, चहां के पदच्युत महाराजा 
रामसिंह और उस रामसिंह )$ सहायक जयआपा सिंधिया के सुक्नलाबले को गया 
हुआ था, तब सिरोही से मेढ़ते के सुक़्ाम पर डोला आया और वहीं मिज़ों के बाग 
में यद्द विवाह हुआ। 'देशदर्पण' से स्पष्ट हैं कि यद्द विवाह वि० सं० ३८१० के चैन्र मास 
( हं० स० १७४४ मार्चे ) में हुआ था। 
ख्यातों में राखियों के नामों का मिलान करने पर॒ कभी-कभी उनमें अन्तर 
सी पाया जाता है, जिसका कारण यही जान पड़ता हैं कि विवाह हो जाने पर जब राणी 
पत्ति-गृह में जाती, चव उसका नाम कमी-कभी वदल भी दिया जाता था। देवड़ी राणी 
का नाम महाराजा से मिलता हुआ था, इसलिए यह संभव है कि विवाह होने पर 
महाराजा गजर्सिह ने उसका नाम पलट दिया हो | ऐसे उदाहरण राजपृताना के श्रन्य 
राज्यों के इतिहास में तो कहीं-कहीं, पर जोधपुर राज्य के इतिहास में अधिक मिलते हैं। 
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गया, जहां से वह महाराजा विजयसिंद के पास जोधपुर गया । चार वर्ष 
पीछे मद्दाराजा के विश्वास दिलाने पर बि० से० १८४२ ( ईं० स० १७८४ ) 
में वद्द पीछा बीकानेर गया, परन्तु महाराजा और उसकी सफ़ाई नहीं हुई 
ओर कुछ दिलों के पीछे महाराजा ने अपने छोटे कुंचर खुलवानसिंह, 
अजवसिद और मोहकमसिह फो उसको बंदी कर लेने की आज्ञा दी, 
जिसपर उन्होंने देवीद्वारे के मांगे से अन्‍्तःपुर में जाते समय उसको बन्‍्दी 
कर लिया | 
बि० सं० १८४४ ( इं० छ० १७८७ ) में महाराजा गजसंह रुग्ण ट्वो 
गया और उसको अपना अवसान निकट जान पड़ा, तब उसने राजसिंद 
को चुलाकर बहुत कुछ नलीहत की और अपने भाइयों से, जिन्होंने उसको 
बंदी किया था, किसी प्रकार से घेर या वदला न लेने की हिदायत की। 
वद्नन्तर चेत्र खुदि ६ ( ता० २४ मा्चे ) को महाराजा गजासिद का परलो- 
कवास हो गया । दाहसंस्कार के पीछे सुलतानलिध्द, राजसिह के डर से 
बीकानेर छोड़कर देशणोक चला गया । वारह दिन बीतने पर राजरसिंह 
बीकानेर के खिदासन पर बैठा, परंतु गद्दीनशीनी के कुछ दिन बाद ही घद्द 
स्वर्ग सिधारा और उसका बालक पुत्र प्रतापासिद्द घद्दां का स्वामी हुआ । 
उसकी आयु उस समय केबल छुः वर्ष की थी । चद्द ( प्रतापालह ) भी 
फेवल चार मास ही राज्य करने पाया और परलोक सिधारा । तब महा- 
राजा गजर्सिद्द के अन्य छोटे पुत्रों में से महाराजा सूरतासिह ( प्रतापसिद्द 
का पिठृव्य और राजसिंद का छोटा भाई ), जो गजसिंह की झुत्यु के बाद 
से दी बीकानेर राज्य का काये सेंभालता था और भभ्रावशाली था, 
सद्दासनारूढ़ हुआ । है 
इस प्रकार बीकानेर में थोड़े ही समय में दो पीढ़ियां समाप्त द्वो जाने 
ओर खूरत्िद के राजगद्दी पर बेठ जाने से निराश होकर खुलतानलसिदद 
देशणोक से जोधपुर चला गया। इसपर महाराजा विजयखंह ने उसको 
अपने यहां रक्‍खा, किन्तु वहां से सूरतासिह के लिप टीका ( राज्यतिज्षक ) 
बीकानेर भेज दिया गया । जब वहां से उसको सहायता मिलने की कुछ भी 
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आशा न दीख पड़ी तो वंह उदयपुर चला गया, जहां महाराणा भीमसिंइ ने 
उसको बड़े सम्मान से रकखा | उदयपुर में रहते समय झुलतानसिंद ने 
अपनी पुत्री प्ककुंचरी का विवाद एकलिहृुजी में घि० सं० १८५६ (ई० स० 
१७६४) में उक्त मद्दाराणा से कर दियाँ। पद्मकुंवरी ने अपने गुरु श्रवणनाथ 
के उपदेश से शिवभक्ति में रत रहकर उदयपुर में पीछोला झील के पश्चिमी 
तट पर अमरकुंड पर अपने पति और अपने नाम से भीमपद्मेश्वर नामक 
शिवालय वनवाकर वि० सं० १८८७ ( ई० स० १८२७ ) में उसकी प्रतिष्ठा 
की | उस समय वहां खर्ण और रौोप्य के तुलादान किये गये । 





(१) फिर छप्छा समत लगि, आय भूप सुरतांन १ 
पदमकुर्वारे ताको सुता, दीनी भीम निदान 0 
**'एकलिंगुपुर मांड हो, रत्चि सुरतान अभंग १ 
जन उदयपुर ठे चढ़ी, भीम उछह जुत अंग 0 
कृष्णकबि, भीमविज्ञास; ४० ११३ । 
आर्य आख्यान कल्पद्रुम' में यह विवाह नाथद्वारे में होना लिखा है; परन्तु 
ीमविलास' में, जो महाराणा भीससिंह के समय में बना था, यह विवाह एकलिंगनी 
में होना लिखा है, जो अधिक विश्वसनीय है । 
(२ ) अ्रवशुनाथमहापुरुषएपिते 
नुपतिरुतृसुकत्चित्तऊमाधवे 0 
शुभशिवालयनिर्मितय स्वयं 


स्वमहिषीगुरुकर्तिमथाकरोत्‌ 0५ २९ 0 
उदयपुर की भीमप्मेश्वर की प्रशस्ति । 


[ चीरविनोद; भाग २, जिलद ४, ४० १७८२ ( छपी हुईं पुस्तक ) ] 
(३ ) तुलामरूढ( रुए क्चलितिपतिमता पद्मम्महिषी 
सुबररूप्येदी निरिललजनताश्रयेजनि्ां ६ 
ठठो द्रब्ये भब्येरकुत सुकृतान्लेः पुरुरसेः 
सुतृष्तं तच्छे द्विजचतुरशीतिद्रजमिदम्‌ 0 ३४ 0 
बही, उदयपुर की भीमपश्मेश्रर की प्रशस्ति । 


बीकानेर राज्य का इतिहास ६३३ 





कुछ ख्यातों में ऐसा भी लिखा मिलता है कि महाराज खुलतानासिद 
बूंदी तथा कोटा के नरेशों के पास भी जाकर रद्दा था । कनेल टॉड 
का कथन है कि जयपुर में रहते समय डस( खुलतानसिंह )ने और 
अजवखिह ने भटनेर जाकर महाराजा खूरतसिद के विरोधी सरदारों 
ओर भट्टियों को अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु उनमें से कई ने उत्त 
महाराजा के भय तथा लालच के वशीभूत दो डनका साथ नहीं दिया। 
महाराजा की सेना से बीगोर नामक स्थान पर उनका मुकाबला हुआ, 
जिसमें उनकी हार हुई। महाराजा ने इस विजय की स्सघृति में वहां 
फतद्दगढ़ नामक क़िला बनवाया । 

खुलतानसिंह के दो पुत्र ग॒मानलसिदं और अखेलिंह थे, जो 
पिता की झत्यु के कुछ वर्षों बाद बीकानेर चले गये । इसपर 
महाराजा रत्नरलिह ने ग्रुमानालिह को बि० से० शैष्प८ण (६० खस० 
श्परे१ ) में बनीसर और महाराजा सरदारसिदद ने वि० सं० १६१६ 
(६० स्न्‍० १८४६ ) में नाभासर प्रदान किये । उन्हों दिनों अखेलिदद' 
को भी आलसर प्रदान किया गया | शुमानसिह का पुत्र पन्नेलिंद था । 
पन्नेसिंह तक सुलतानसिदद के वंशधर 'महाराज' कद्दलाते रहे। पन्नेसिद्द 
के चार पुत्रु-हम्मीरसिहद, बलवंतर्सिद, जवानीसिंह और जयसिह-- 
हुए । उनमें से वलवंतसिद्द निःसंतान रहा एवं जवानीसिध महाराजा 
गजसिंह के छोटे कुंचर अजब्सिहों के पौच और फ़तेहर्लिह के पुत्र 


(३ ) वंशक्रम--[ १] सुलतानसिंह [२] शुमानरसिह [३] पन्नेलिंह 
[४ ] दंसीरसिंह [ £ ] शेरसिद [ ६ ] गुज्ञाबरसिंह ओर [ ७ ] अमयसिंह । 

( २ ) महाराजा गजर्सिंह का परलोकवास हो जाने के पीछे अजबससिंद बीकानेर 
में न रहा ओर सिंध की तरफ़ चल्मा गया। वहां से वह जोधपुर गया। तब उसको 
महाराजा विजयसिंह ने लोहावट जागीर में देकर श्रपने यहां रक्‍्खा । जोधपुर राज्य में 
रहते समय उसके द्वारा बीकानेर राज्य में बिगाढ़ होता था, इसलिए बीकानेर से उसका 
दमन करने के लिए सेना रवाना हुईं, तब वह वहां से जयपुर चला गया | जयपुर के 
महाराजा ने उसको जागीर देकर आदरपूर्धक रक्खा । उसकी रूत्यु के पश्चात्‌ उसकी जागीर 
कम होकर उसके पुन्न फ़तनहसिह के केवल थोढ़ासा भाग बहाल रहा । फ्रतदर्सिह का 


य्य्० 
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डद्यलिह के, जो जयपुर राज्य में जागीर रखता था, गोद गया। इस कारण 
ह्मीरसिंद का चनीसर पर और उसके चतुथ भाई जयलिदद का नाभासर पर 
अधिकार रहा । हस्मीरसिंह का पुत्र शरसिह संतानहीन था, इसखिए् उसके 
पिठ्व्य ज़यलिंह का डूसरा पुत्र गुुलावसिंह, जिसको अजवशिह की शास्रा 
में जवानीलिंह के पुत्र प्रतापलिह ने दत्तक लिया था, डस( शेरहलिंद )कर 
उत्तराधिकारी हुआ । सझुलावसिहद का पुत्र अभयसिद्दध वतीसर का वर्तमान 


उत्तराधिकारी उसेका पुत्र उद्यसिंह हुआ, किन्तु वह सनन्‍्तानहीन था। अतएवं अंजबर्सिंह 
के आता सुलतानलिंह के पौन्न पन्नेलिंह का तीसरा घुन्न जवानीसिंह वनीसर ( बीकानेर 
राज्य ) से गोद जाकर उस( उद्यसिंह )का क्रमाजुयायी हुआ । इसको जयपुर राज्य ने 
स्वीकार न किया । फलत- अजवसिह के वंशधघर्रों के पास जयपुर राज्य सें जो जागीर 
थी, वह ख़ालसा हो गई और जवानीसिंह के लिए केवल एक गांव रख दिया गया । 
ज॑वानीसिंह का पुत्र प्रतापसिंह भी नि संन्तान था, इसलिए फिर बनीसर की शाखी 
नॉसासर से जवानीसिंह के लघु आता जयसिंह का दूसरा पुत्र गुलाब्सिंह प्रतापसिंह के 
भोद गया । गुलावसिंह का पुत्र असयसिंह है, जिसके पास अयपुर राज्य की ओर से चाटसू 
प्रगने में श्रीनिवासपुरा गांव, जो जवानीसिंह को दिया गया था, विद्यमान है । बीकानेर 
राज्य ने पत्नेसिंह के ज्येष्ट पुत्र हंमीरसिंह के वेंटे शेरसिंह के कोई सन्‍्तान न होने से 
बनीसर की जागीर भी गुलावसिंह के नाम पर वहाल कर दी थी । वह भी झमयसिंह के 
अधिकार में है । 


( १ ) उदयसिंह और जवानीसिह में निकट का कया सम्बन्ध था और फिर दोनों 
शांखाएं किस प्रकार एक हो गई, उसको स्पृष्ट करेने के लिए यहा' पर उक्त दोनों शास्ाआर 
का सम्मिक्षित चंश-दृत्त दिया जाता है--- > 

महाराजा गजसिंद 





_ १८ पुत्रों में से ) 
|. ॥॒ अजब 
सुलतत्ानसिंह कंजबसिंह 
| 
| 
गुमानसिंह..._ श्रसैसिंह फ़तहसिंड 
_ | (बनीसर ओर नामासर) (आलसंर) 


पश्नोसंड उ्वयासिंह 





बीकानेर राज्य का इतिद्दास ६३४५ 





राजपी है, जो सुलतानसिह के वंशजों में प्रमुख है । उसका जन्म बि० से० 
१६७४ माघ वदि १ (इं० स० १६१८ ता० २८ जनवरी ) को हुआ और 
यद्द बीकानेर फे वाह्टर नोबढ्स हाई स्कूल में शिक्षा पा रहा है । 


नीभासर / 

नाभासर के स्थामी मद्दाराजा गजसिह के छोटे कुंचर महाराज 
छुलतानसिंह के पौच और गुमानसिह के पुत्र पल्नेलिह' के घेशघर हैं । 
डनकी डपाधि सी राजवी हे और राज्य से उनको 'राजवी श्री''******* हवेली- 
वाला! लिखा जाता हे ! 

मद्दाराज पन्नेसिद का चतुर्थ पुत्र जयर्लिह था, जिसका नाभासर पर 
अधिकार रहा । उस(जम्रसिह)के दो पुत्र--बदहादुरसिह और गुलाब्सिह-- 
हुए। बद्दादुराखिदः का पुत्र अमर्रालह चहां का वर्तमान राजबी है । उसका 
जन्म वि० से० १६६६ माघ वद्8 (३० सत० १६१० ता० २६ जनवरी ) को हुआ। 





पम्नेसिंह उदयसिंह' 


पा [| 


इंसीरसिंह बलवंतासिंह जघानी सिंह जयसिंह जवानीसिंह 








(बनीसर) ० (अजबसिह की (नाभासर) | (दृत्तक आया) 
* शाखत में दुत्तक गया) प्रतापसिंद - 
शेरसिंद | | 
| बहादुरसिंह._ गुलाबसिंह... गुलावर्सिह' 
गुलाबसिंह- (प्रतापसिंह के. (दत्तक आया 
(अजवसिंहकी शाखासे भ्राकर . दत्तक गया) और फिर बनीसर 
बनीसर का स्वासी हुआ) का भी स्वामी हुआ) 
अमयसिंदह अमरसिंह 


'देशदर्पश' में श्रजबरसिंह के पौत्र और फ़तहसिंह के पुत्र का नाम दुलहलिंह दिया 
है; किन्तु सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' एवं श्रीराम मीरसुंशी, 
बीकानेर-द्वारा-रचित 'ताज़ीसी राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ऑव बीकानेर” सें दिये 
हुए वंशवत्तों में तथा अन्य स्थर्तों पर फ़तहसिंह के पुत्र का नाम उद्यसिंह ही दिया है । 


(३ ) पंशक्रम--[ $ ] जय॒सिंह [ २] बहादुराखिंह भौर [ ३.] अमरखिंह । 
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बीकानेर राज्य के राजवी सरदारों में वही सर्वप्रथम व्यक्ति है, जिसने 
अंग्रेज़ी भाषा में युनिर्वासिटी की बी० ए० तथा एल-एल० बी० की उच्च 
परिक्षाएं पास्त की हैं। चह कुछ समय तक चतंमान मद्दाराजा साहब के 
पसनेल स्टॉफ में भी रहा और इस समय रतनगढ़ में सुखिफ़ हे । 

गुलाबसिह पहले अजबलिद की शाखा में अपने पिता के बड़े भाई 
जवानीलसिंह का ( जो फ़तदर्सिह के पुत्र उद्यासह का उत्तराधिकारी हुआ 
था ) दत्तक रद्दा और फिर वनीखर के राजवी शेरखिंह का निःसंतान 
दहांत हो जाने से वह उसका क्रमाछुयायी हुआ, जिसका वर्णन बनीसर के 
प्रसह्न में किया गया है। 


आलसर 

आलसर के स्वामी, महाराजा गजासिह के छोटे फुंघर सुलतानसिंदद 
के दूसरे कुंवर अखेलिह” के वंशधर हैं। उनकी डपाधि भी राजवी है 
ओर वे भी हृवेलीवाले राजवी कद्दलाते हैं. तथा राज्य में उनका स्थान 
वनीसर तथा नाभासर के समान हे | 

अखेसिह के बीकानेर में चले जाने पर महाराजा रत्नलिंद ने उसके 
निद्ोह्द की व्यवस्था कर दी और डसे आलसर प्रदान किया | अखेसिंद्द के 
तीन पुत्न--दुलहलिंह, भीमसिंह और शिवनाथसिंद--हुए । दुलदसिंद के 
चार पुत्न--नाथूसिंह, भेरोंलिह, रावतर्सिह्द और खुशहालसिंद--हुए | उनमें 
से रावतर्लिंद अपने चाचा भीमलिंह का उत्तराधिकारी हुआ | 

नाथूसिंद् के चार पुत्र-गोपालसिंह, तेजसिंहद, द्वीरसिंद्द और 
चांदर्सिह--हुएए | भेरोंसिंह के करणीसिंद, तम़्तसिंह, रामलालसिंह और 
गुलावर्सिद हुए। तछ्तसिंद मोहकमसिंह (महाराजा गजर्सिह का छोटा पुत्र) 
की शाखा में दत्तक गया है। करणीसिद्द का पुत्र भोपाल्सिंह, रामलालर्सिद 


(१ ) वंशक्रम--[ १ ] भखैसेंह [२] दुलदसेंद [३] नाथूसिंह और 
[ ४ ] गोपालसिंद । 
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दुलहसिद के तीसरे भाई शिवनाथरलिंह के आखसिह नामक पुत्र 
हुआ | आखूलिद के चार पुत्र--पेरिशाल, सरजमल्सिंह, अगरासिद्द और 
रिडिमललिह--हुए । वेरिशाल का बेटा देचीलिह हे । आलसर के उपर्युक्त 
राजवियों में गोपलर्लिंद प्रमुख है । 


सांइंसर 

सांईइसर के राजवी महाराजा गजसिंह के छोटे कुंवर मोहकमसिहं 
के वेशधर हें । उनकी उपाधि राजवी दे और राज्य से उनको 'राजवी 
ञ्री ''**** हक 9 लिखा जाता द्दे । 

मोहदकमर्सिह, महाराज्ञा गजर्सिद्द के समय, उसकी शअ्ाज्नान्लुसार 
अपने ज्येष्ठ त्राता राजसिंह को बंदी करने में सम्मिल्चित था। जब बह 
उक्त महाराजा की विद्यमानता में अपनी माता को पहुंचाने जेसलमेर 
जा रहा था, उस समय मागग में फलोदी के झुक्ताम पर शीतला के प्रकोप 
से उसकी रुत्यु हो गई । उस समय डसकी स्त्री के गर्भ था, जिससे 
जैसलमेर में डसके पुत्र चेनसिंह का जन्म हुआ | डसकी जैसलमर में 
डी परवरिश छहुईं। इसी बीच महाराजा गजर्सिद्द का भी परलोक- 
चास हो गया और राजसिंह तथा प्रतापर्सिद्द भी थोड़े ही दिन राज्य कर 
खगेबासी हुए । पन्द्रहद वषे की आयु द्ोने पर चेनसिंद जोघयुर पहुंचा । 
उस समय महाराजा मानसिंह वहां की गद्दी पर था। उसने उसको फलोदी 
परगने में सूजासर आदि कई गांव पट्टे में दिये, जो कुछ समय वाद्‌ खालसा 
हो गये और केवल जांबा गांव ही उसके वंशजों के बद्दाल रद्दा, जो 
अद्यायधि वर्तमान है । 

चैनसिंह का पुत्र सरदारसिंद् था। उसके प्रतापर्सिह और ओनाड सिंह 

( १ ) वशक्रम--[ १] मोहकमसिंह [२] चैनसिंह [३ ] सरदारसिह 
[५] ओोनाइर्सिह [९] मोहनसिंह [६] सुकनसिद [७] रघुनाथसिंह और [८] तस़्तसिंह । 


( २ ) भार्य आख्यान करपद्ुम में लिखा है कि वह महाराजा सूरतर्लिंह के गद्दी 
बैठने के पीछे अपने भाई अजबसिंह के साथ सिंध की तरफ़ चला गया था । 
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नामक पुत्र हुए। ओनाइसिंह का पुत्र मोहनसिंद, महाराजा सरदारसिद्द 
के समय वीकानेर चला गया, तब उक्त मद्दाराजा ने डसको सांईसर प्रदान 
किया | मोहनसिंह का पुत्र मुकनर्सिह निःलंतान था, इसलिए मोंहनर्सिद 
के पिठृव्य प्रतापखिंह का पुत्र रघुनाथसिंद, उस मोहनर्सिह )कीं भी 
संपत्ति का स्वामी हुआ, परंतु वह भी निःसंतान था, अतण्य आलखसर 
(खुलतानसिंहोत शाखा) से भेरुंसिंद्द का पुत्र तज़तर्सिह दत्तक जाकर डस- 
( रघुनाथसिंद )का उत्तराधिकारी हुआ, जो बहां का वर्तमान सरदार है | 


सलूंडिया 

सलूडिया के सरदार महाराजा गजर्सिह के छोटे कुंवर देवीसिंदं के 
चेशधर हैं। उनकी उपाधि राजवी हे और राज्य से उनको 'राजवी 
श्री" *******हवेलीवाला' लिखा जाता है । 

मद्दाराज़ा गजसिंह के १८ छुंवरों में से देवीसिंह महाराजा खूरत- 
सिंह के राजगद्दी बेठने के बाद तीन-चार वर्ष तक तो वीकानेर में ही 
रहा, पर उसके साथ मेन न रहने के कारण वद् वहां से अपने छोटे 
भाई खुशहालसिंह को लेकर देशणशोक चला यया और कुछ दिनों 
तक वहीं रहा | फिर दोनों भाई जोधपुर पहुंचे, जहां मदाराज़ा 





( १ ) चंशक्रम--[ १] देवीसिंह [२] एथ्वीसिंद [ ३२] शिवदाणरसिंह 
[४ ] करणीबख़्शसिंह [ ५ ] सुरजनालिंह और [ ६ ] अतापसिंड । 

( २ ) ख़शहालसिंह के बीकानेर जाने पर महाराजा सूरतसिंद् ने वि० से० १८७७ 
( ६० स० १८२० ) में लालासर और हिम्मतसर नामक दो यांव उसे जागौर में प्रदान 
किये | वि० सं० १६१६० पौष ददि २ (६० स० १८५३ ता० १७ दिसंबर) को ख़ुशहाल- 
सिंह की रूत्यु हुई। वह बढ़ा वीर था। 'देशदर्पण' में लिखा हैं कि उसने बूंदी में रहते 
समय वह के महाराव राजा विष्णुसेह के कहने पर कटर से सुनहरे नाहर को मारा । 
उसका पुत्र मूलसिंद हुआ । मूलसिेंद का पुत्र भीससिंद और पोत्र रामकिशनसिह 
था। भीमसिंद बीकानेर की स्टेट कौीसिल का सदस्य भी रहा था । उसकी खझुत्यु 
हो जाने पर उसका पुत्र रामकिशनसिंह लालसर आदि का स्वामी हुआ, पर वह भी 
नि संतान था इसलिए उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ उसकी जागीर राज्य में सिज्ना दी गई। 
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भीमसिंदह ने उनके निर्वाह के लिए जागीर निकाल दी । वि० सें० 
१्८ए० (६० स० १८०३ ) में मद्दाराजा भीमसिंह का देहांत दो गया 
झौर जालोर से जाकर महाराज गशुमानसिह का पुत्र मानसिंद जोधपुर का 
स्वामी हुआ। महाराजा मानससिंहद ने उनका सम्मान पूथथेवत्‌ स्थिर रक़्खा; 
परंतु दोनों भाई स्त मद्ाराजा भीमर्सिद्द के अखु॒वर्त्तियों में थे, इसलिए वहां 
न ठहरकर थे जयपुर के महाराजा ज्ञगतसिंह के पास चले गये; फितु 
चहां भी उनकी न निभी । तब अलवर के राषराज़ा बख़्तावरसिंह ने उनको 
अपने यहां बुला लिया । कुछ दिनों तक अलवर में रहने के बाद थे बूंदी 
गये । भद्दाराव राजा विष्णुलिंह ने उनको अपने यहां रखना चादा; पर थे 
यहां न ठद्दरकर शाहपुरा चले गये। बहां के स्वामी राजाधिराज अमराखिह 
ने उनको अपने यहां ठद्दराया | जब उन दोनों भाश्यों के बूंदी से शाहपुरे 
जाकर ठद्दरने का समाचार उदयपुर के महाराणा भीमसिंद ने छुना तो 
उसने उनको उदयपुर बुला लिया । 

वि० से० १८७७ ( ई० स० १८२० ) में महाराणा सीमलिद ने अपनी 
राजकुमारी अजवकुंबरी का विवाह वीकानेर के भद्दाराजा खुर्तलिह के 
मद्दाराजकुमार रत्नसिंदह से किया। उस समय मद्याराणा ने महाराजकुमार 
रत्नसिद से उन दोनों भाइयों को पुनः बीकानेर त्रे जाने के लिए कट्दा | 
इसपर वद उनको अपने साथ बीकानेर ले गया, जहां उसने मद्दाराजा 
स्रतर्लिंद से निवेदन कर उनके रहने के लिए हृवेलियां दिलाई और 
उनकी जीविका का भी प्रबन्ध करा दिया। 

घि० सं० १६०० आश्विन सुदि ५(३० सत० १८४४३ ता० २८ सितंबर) को 
महाराज देवीखिद की झ॒त्यु हुईैं। उसके चार पुञ्र--अजीतसिद्द, पृथ्वीलिह 
सालिमसिद और रणजीतलिह--हुए | अजीतसिंह की निःसंतान झुत्यु हुई । 
पृथ्वीसिद्द के तीन पुन--शिवदानसिंद, दिम्मतसिह और समर्थसिद--थे । 
शिवदार्नासद्द का पुत्र करणीबहूशासह ओर पोचन्च खुरजनलिह इआ। 
खुरजनसिद्द निःसंतान था, इसलिए उसके चाचा भगवंतसिद्द का पुत्र 
प्रठापसिंद, उस( खुरज़नसिष्ट )का उत्तराधिकारी हुआ, जो सलूंडिया का 
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१६००: १न्‍ीएर, 


घर्तमान सरदार है और इस समय बीकानेर के वाल्टर नोवल्स दवाई स्कूल 
में शिक्षा पा रहा है । 
कुरभढ़ी 
छू श्र २ देयी श्र ३ ५ 
करभमड़ी के सरदार महाराजा गज्ञासह के पुत्र देखीसइ फे बेटे 
पृथ्चीलिंद' के वंशधर हैँ । उनकी उपाधि राजवी है और राज्य से उनको 
'राजवी श्री! "* हवेलीवाला' लिखा जाता दे । 
पृथ्चीलिंद का दूसरा पुत्र हिम्मतर्सिद् था, जिसका उत्तराधिकारी 


उसका पुत्र गेनसिह हुआ | कुरकड़ी का वत्तेमान राजवी भौमलिंद गेनसिंदद 
का पुत्र है। 





विलनियासर 

इस ठिकाने के स्वामी महाराजा गजलिंद के पुत्र देवीसिद्र के वंश- 
धर दें | देवीसिद्द का पुत्र पृथ्वीसिंद था, जिसका तृतीय पुत्र समथैसिंद 
हुआ। समर्थसिद्द के तीन वेटे--भारतलसिंदद, माधोलिद और सवाईसिंद-- 
हुए। भारतसिंद के निःसंतान मरने पर विलनियासर की जागीर पर उसके 
दूसरे भाई माधोसिंद् का अधिकार हुआ । उसके वंशधरों की उपाधि 
राजवी दे और राज्य से उनको 'राजदी श्री '******““इवेलीवाला' लिखा 
जाता दे । 

माधो्िंदर का पुत्र मेघालिंह विलनियासर का वत्तेमान स्वामी दे । 





धरणोक 
यह ठिकाना मद्दाराजा गजर्सिद्द के छोटे कुंवर देवीलिह के तीसरे 
पुत्र रणजीतर्सिदद के बंशधरों के अधिकार में है । उनकी उपाधि राजबी 
(१ ) वंशक्रम--[ $ ] हिम्मत्लिंह [ २ ] गेनसिंह और [ ३ ] भौमसिंह । 
( ३ ) बंशक्रम--[ १ ] समर्थसिंह [ २ ] माधोसिंद और [ ३ | मेघरसिह । 


(३ ) वंशक्रम--][ १ | रणजीतर्सिंद्ट [ २ ] रघुनाथसिंड [ ३] करयीसिंडइ 
ओर [ ४ |] ह्वीरसिंह 
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है और राज्य से उनको 'राजवी श्री" '"* *** “हवेलीवाला' लिखा जाता है । 

. रणजीतर्सिद्द के तीन पुत्न--रघुलाथर्सिह, वाघसिंह और सालिमसिंह-- 
हुए । बाघसिंह तथा सालिमसिंह निःसंतान थे। रघुनाथर्सिह का पुत्र 
करणीसिंह हुआ, रिन्तु वह भी संतानहीन मरा। इसलिए कुरभड़ी के राजवी 
गेनसिंह फा दूसझ पुत्र हीरसिंह दत्तक जाकर उस( करणीसिंद् )का 
उत्तराधिकारी हुआ, जो धरणोक का वर्तमान सरदार है । 





बीकानेर राज्य के सरदार 


७-ओ्रक-+ ग्रे >-.२-+०-३६-० 


सिरायत 
दोहरी (दोलड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरव फा सस्मानघाले 


घ्य्च्य्ल्य्स्न्घ्य्प्न्ख्य्य्न्य 


महान 
महाजन बीकानेर राज्य के चार बड़े ठिकानों में (ज्ञो सिरायत 
फहलाते हैं ) सबसे बढ़ा ठिकाना हे । पहले इसका नाम शाहोर था। राव 
लुण॒कर्ण के कुंचर रत्नलिंह को थि० सं० १४६२ ( ई० सख० १४०४ ) में यद्द 
ठिकाना मित्रा । तव से इसका नाम महाजन हुआ। यहां के सरदार 
रत्नर्लिदोत वीका कहलाते हैं । 


( १ ) वंशक्रम--[ १ ] रत़्सिंह [२] अज्ैनसिंह [ ६ |] जसवन्तर्सिह 
[४ ] देवीदास [ € ] उद्यमाण ( उदयर्सिंह ) [ ६ ] अतापसिंह | ० ] अभयसिंह 
( अभयराम या अजवर्सिह ) [ ८ ] भीससिंह [ £ ] शिवदानसिंह [१० ] शेरसिंह 
[११] वैरिशाल [१२] अ्रमरसिंह [१३] रामसिंह [ १४ ] हरिसिंह श्रौर 
[१२ ] भूपालसिंह । 


सुंशी देवीप्रसाद ने लिखां है कि राव वीका खंडेले के स्वासो रिड्र्मल को पराजित 

कर उसकी विधवा बहन प्राणकुंचरी फो बीकानेर के सहलों में ले आया । उससे अमरा 

और बीसा नाम के दो पुत्र हुए, जिनमें से अमरा के घेंशज महाजन के ठाक्कर हैं, जो 

अमरावत बीका कहलाते हैं (राव बीका का जीवनचरितन्न; ए० ४२)। ख्यातों 
घ्प्र्‌ 
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मद्ाजन का ठिकाना रत्नसिद्द को मिलने के कुछ ही दिनों बाद राघ 
जैतली के समय आमेर के कछुवाहा राजा पृथ्वीराज का छोटा पुत्र सांगा 
$० ः श्र रे 9 कप 
अपने भाई रव्नासिह से कलह हो जाने के कारण सहायता लेने बीकानेर 
गया। राव जेतली ने (ज्ञो उसका मामा होता था) उस( सांगा)की 
€ह [+च रवाद कर ७ के. 
सहायतार्थ अपनी सेना रवादा की, जिसमें अन्य चड़े सरदारों के साथ 
रत्नसिह भी विद्यमान था। बीकानेर की सेना की सहायता से सांगान 
] अधिकांश कप 4 कर 
आझामेर का अधिकांश भाग अपने अधिकार में कर लिया और अपने नाम 
पर सांगानेर नामक नवीन क़स्वा चसाया। सादा का अधिकार जम जाने 
पर वीकानेर की सेना तो लौद् गई, किंतु रत्नसिह कुछ दिनों तक सांगानेर 
"में ही अपने राजपूर्तों-सहित रद्दा । 
उन्हीं दिनों जोधपुर में राव गांगा की -गद्दीनशीनी पर अख्ेड़ा खड़ा 
डो गया ओर चहां की गद्दी के वास्तविक इक्कदार वीरम ने अपने छोटे भाई 
शेखा की सहायता से, मारवाड़ की गद्दी प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। 
डस अवसर पर राव गांगा ने राब जेतली से सहायता चाही, सब बीकानेर 
हर हे हा हे 
से राव जेतसी एक वड़ी सेना लेकर स्वयं जोधपुर गया, जिसमें रत्नसिद्द 


भी साथ था और उसी की बरछी से शेख के सद्दायक नागर के खान का 
'हाथी घायल होकर भसामा । 





आदि के अ्नुशीलन से उक्त कथन असत्य प्रमाणित होता है । महाजन के ठाकुर, -जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, रतनसिंहोत बीका हैं। अमरा के वंशज तो उक्क ठिकाने के 
मुख्य कार्यकत्तों ( प्रधान ) रहे हैं । 

“आये आख्यान कल्पद्रुम”' और 'देशदर्पण' में जसवंतलिंद के पीछे देवीदास का 
नाम नहीं है अर्थात्‌ लसवंतंलिंह के पीछे उदंयभाण का ही नाम दिया है। गज॑नेर 
गांव सें राव वीरम की देवली है, उसपर वि० सं० १७३३ चैशाख सुदि £€ ( हई० सण 
१६५६ ता० १६ अप्रेल )का शिलालेख है । उसमें महाजन के सरदारों की 
डाकुर उदयभाण तक चंशावली दी है, जिसमें जसवंतर्सिह -के पीछे क्रमशः देवीदास और 
डद्यभाण के नाम हैं। इससे स्पष्ट “हे कि देवीदास मी महाजन का स्वामी छुआ 
था। सुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीवीकानेर' और मीरझुंशी भ्रीराम-रखित 
“ठाज़ीमी राजवीज़, ठाऊुसे एण्ड ख़वासचाल्स ऑव्‌ बीकानेर! नामक पुस्तक में दिये हुए 
दंशबृक्षी सें देवीदास का नाम ऊसचंतसिंह के पीछे दिया है । 
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रत्नसिंद की स॒त्यु दो जाने पर उसका पुत्र अजुनलिद महाजन का 
स्वामी हुआ | जब वि० से० श६०२ (ईं० स० १५४५) में जोधपुर पर 
राघ मालदेव का अधिकार द्वो गया, तो उसने फिर मेड़ते के राच जयमल 
से छेड़-छाड़ करनी आरंभ की । इसपर राघ जयमल ने बीकानेर से सहायता 
चाद्दो । तव राव कल्याणमल ने उस( जयमल )की सद्दायतार्थ सेना रचाना 
की । उसमें मद्दाजन का ठाकुर अजुनलिध भी था। इसके अनन्तर राव 
मालदेव फी दिल्ली फे बादशाह शेरशाह्द के झुलाम हाजीख्रां पर चढ़ाई होने 
पर अज्ज"ुनसिद्द भी दूसरे सरदारों के साथ उस( हाजीखां )की सहायताथे 
भेजा गया था । 
अजुैनसिंह केः पीछे जसवंतर्सिद महाजन का स्वामी हुआ, जिसफा 
पुत्र देवीदास और डसका डदयभाण हुआ। मद्दाराजा खूरसिद्द के राज्य- 
काल में जोद्दियों का उपद्रच बढ़ने पर उद्यभाणु उनपर भेजा गया। उसने 
डनसे वीरतापूर्वक युद्ध किया और माछोटा के पास उनके मुक्ताबले में 
उसके (८ तथा नोद्दर के पास दो" पुत्र काम आये। बीकानेर की 
सीमा में वि० सं० १७०१ ( इं० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमरसिद्द की 
सेना का उत्पात बढ़ने पर महाराजा कर्शशिंह के आदेशानुसार दीवान 
मेद्दता जसवंतलिद्द सेना लेकर उस ओर रवाना हुआ, उस समय कई 
प्रमुख सरदारों के साथ उद्यभाण का ज्येष्ठ पुत्र जगतर्लिह भी उक्त सेना 
में विद्यमान था। उदयभाण का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र 
प्रतापासिंद हुआ । 
महाराजा अनूपर्लिद के समय चूंडेर (चूंडेदर ) के गढ़ पर 
बीकानेर राज्य का अधिकार होकर विं० सं० १७३४ (इईं० स० शष्े"े८ ) 
(१) महाराजा कर्णसिंह के ससय हैं घि० स॑० ३७०१३ वेशाख सुदि € (8०. 
स० १६५६ तां० १६ श्रप्रेल ) के गजनेर गांव के राव वीरम की देवली के लेख से 
पम्पा जाता'है कि उक्त संवत्‌ तक उद्यभाण विद्यमान था, झतएव संभव है कि जगतलिंदह 
पिता की विद्यमानता में उक्त लड़ाई में गया हो और निःखन्तान ही उसकी 


विद्यमानता में मर गया हो, जिससे उसका छोटा भाई प्रतापसिंह उक्क ठिकाने का स्वामी 
हुभा हो. |. 
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में वहां अनू पगढ़ की स्थापना हुईं तथा ख्रारवारां का ठिकाना भागचन्द्‌ 
( किसनावत भाटी ) को दिया गया। कुछ दी दिनों के वाद वहां का 
विद्रोह्दी सरदार ( विद्यारीदास का पुत्र ) जोदियों की सद्दायता से फिर 
उत्पाव करने लगा ओर भागचन्द्‌ से उसका दमन न हो स्का तो महाराजा 
ने खारवारां का पद्दा भी प्रतापरलिह के पुत्र ठाकुर अभयर्सिह ( अजवर्लिंह ) 
के नाम कर दिया। अजवसिह के वहां सेना लेकर पहुंचने पर भागचंद्‌ 
स्रारवारां कः गढ़ छोड़कर चला तो गया, किन्तु जोहियों की सद्दायता 
प्रात्कर उसने अजवर्सिद पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अजवासिद तथा 
उसका दख वर्षीय पुत्र मोहकमलिद बेदी हुआ; परंतु मोहकमर्सिद्द छोटी 
अवस्था का दोने के कारण मुक्त कर दिया गया । पीछे से वड़े होने पर उसने 
जोदियों को मारकर अपने पिला का चदला लिया। 
ठद्नन्दर भीमसिंदं मद्दाजन की गद्दी पर बेठा । वि० सें० १७६६ 
(६० स० १७३६ ) में महाराजा जोरावराखिद्द के राज्यकाल में जोधपुर 
के महाराजा अभयसिंदद ने वीकानेर पर चढ़ाई की । उन दिनों मद्दाराजा 
अभ्यर्सिह और उसके अञ्ञाता वलह््तसिष्ठ के चीच वेमनस्य दो गया था, 
जिससे वस़्तसिंदह ने महाराजा जोरावरखिंह से मेल करना चाद्दा ॥ 
मदाराज़ा ( जोराबवर्रासद्द ) को पहले वज़्तसिंद्द का विश्वास न हुआ, जिससे 
उसने वसज़्तलिद्द के कथन पर ध्यान न दिया, पर जब उस वसम़््सर्लिंह )ने मेहते 
पर वलपुवेक अधिकार कर लिया, तव उस( जोरावरसिंद्द )को वस़््तासिद्द 
का विश्वास हो गया और ज्यों द्वी जोधपुर की सेना बीकानेर की ओर 
अग्नसर हुई तो महाराजा ज्ोराबरालिह ने भूकरका के ठाकुर तथा मद्दाजन 
के दीवान दौलर्तालह को उसके पास भेज्ञ दिया। इसका महाराजा 
अभयकसिंद की सेना पर वहुत दुरा प्रभाव पड़ा और वह असफल होकर 
लौट गई । उसी वे महाराजा ने ठाकुर भीमसिंह को जोद्दियों का दमन 
करने के लिए सेना देकर भटनेर पर रवाना किया, क्योंकि वे राज्य की आजा 
के विरुद्ध आचरण करते थे। भीमसिंद ने मलू गोदारे तथा उसके पुत्रों आदि 
(१ ) मीमसिंह का एक भाई केसरीसिंद था, जिसके बंशघर कुंभाणा के अकुर हैं 
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को मरवाकर वहां अपना अधिकार कर लिया और भटनेर में मिली हुई 
संपत्ति राज्य में दाखिल नहीं की | इससे महाराजा ने उससे अप्रसन्न 
होकर हसनखां भट्टी को सेना-सहित भटनेर पर भेजा, जिसने उस- 
(भीमसिद्द|को वहां से निकाल दिया । इसपर बह जोधपुर के मद्दाराजा 
झभयसिंदह से जाकर मिल गया और वि० सं० १७६७ ( इं० स० १७४० ) 
में उसको बीकानेर पर चढ़ा लाया, परन्तु डसका सारा प्रयत्न निष्फल 
हुआ, जेसा कि महाराजा जोरावराखिदद के इतिहास में बतलाया गया हे । 
मद्दाराजा गजसिद्द के राज्य-समय में वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८) 
में ठाकुर दौलतलिंदद ( वाय ), ठाकुर दानासह मोहकमसिंद्दोत ( सांडवा ) 
तथा जोरावरसिंद केसरीसिंदोत के दीवान दौलतासिह के द्वारा ठाकुर 
भीमसिंद के शअ्रपराध क्षमा होने की वात तय होने पर गारबदेसर फे 
सुक़्ाम पर वह मद्दाराजा की सेवा में उपस्थित द्वो गया । महाराजा ने 
डसके पिछले सारे अपराध क्षमा कर महाजन की जागीर पीछी डखके 
नाम वद्दाल कर दी । ठाकुर भीमसिंद का वि० से० १८१४ ( ई० स० 
१७४८ ) में देहांत हुआ । उसके दो पुत्र भगवानसिंह और शिवदानसिह 
हुए । वि० झस्तैी० शृप्एश्ण ( इं० स० १७६१ ) में महाराजा शजसिदद 
की सेवा में ठाकुर भीमर्सिद्द के उक्त दोनों पुत्रों के उपस्थित होने पर 
महाराजा ने भगवानसिंह के लिए कांकड़वाला की जागीर नियत की और 
शिवदानसिंदद को मद्दाजन का ठाकुर बनाया । शिवदानस्सिद्द का पुत्र शेरसिंह 
ओर पौत्र वेरिशाल हुआ | 

वि० सं० १८८८ (ई० स० १८२६ ) में बीकानेर के मद्दाराजा रलसिंह' 
ने जेसलमेर पर जो खेना भेजी, उसका अ्रध्यक्ष ठाकुर वेरिशाल था । उसी 
घर्ष उस( वेरिशाल )के बावरी, जोहिये आदि लुटेरों को अपने इलाक़े में 
रखने और उनके द्वारा चोरी आदि करवाने के कारण महाराजा ने अप्रसन्न 
द्ोकर उसपर सेना भेजी, जिसपर वह भागकर भटनेर चला गया। 
उसके पुत्रों आदि ने कुछ दिनों तक तो राज्य की सेना का सामना 
किया, पर श्रन्त में लड़ने में अपनी द्वानि देख उन्होंने महाजन का 
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क्विला राज्य को सौंप दिया। फिर थोई दिनों पश्चात्‌ बेरिशाल भी 
अपने अपराध क्षमा करवाकर महाराजा की सेवा में उपस्थित द्वो गया। 
इसपर महाराजा ने साठ हज़ार रुपये दंड के ठहराकर मद्दाजन का पद्दा 
डसको प्रदान कर दिया। महाजन पहुंचने पर ठाकुर वेरिशाल ने डन लोगों 
में से कितने एक को, जिन्होंने महाज्षन का क़िल्ला राज्य की सेना को सॉँपा 
था, मरवा डाला और स्थये फ़ूलड़े गांव में जा रद्दा । इसपर महाराजा ने 
फिर महाजन पर सेना भेजकर डसे खालसा कर लिया । फिर डस- 
( वेश्शाल )के चद्दावलपुर (भावलपुर ) राज्य में होने का पता पाकर 
महाराजा ने दिल्ली के रेज़िडेन्ट से इस संवंध में लिखा-पढ़ी की । तब वहां 
से बद्दावलपुर के स्वामी के नाम खरीता भेजा गया, जिससे ठाकुर 
बैरिशाल का वहां रहना सी असंभव हो गया और बह जैसलमेर चला गया। 
अनन्तर सेना एकत्रकर वि० सं० श्द८७ (ई० स० १८३०) में वद्द पूगल के 
राव रामसिंदद के पास चला गया और उससे मिलकर राज्य की सेना से 
लड़ने की तैयारी करने लगा । जब उसका उत्पात श्रत्यघधिक बढ़ा तो 
महाराजा मे अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी कर डखे चेतावनी दिलाई, 
परंतु डसने विद्रोह का मागे न छोड़ा । इसपर अंग्रेज़-सरकार ने डसका 
दमन करने के लिए अंग्रेज़ी सेना भेजने की सूचना प्रकाशित की, जिसकी 
खबर महाराजा को भी दी गईं, किन्तु इसकी आवश्यकता न पड़ी; क्‍योंकि 
मद्दाराजा के स्वयं सेना लेकर पूगल पहुंचने पर वेरिशाल वहां से भागकर 
किर जेसलमेर चला गया। महाराजा की सेना ने कुछ दिन तक पूगल में 
लड़ाई कर वर्दा अपना अधिकार कर लिया और विद्वोद्दी दवा दिये गये । 
एक वर्ष वाद्‌ कई परम्तुख सरदारों के प्रयत्न से समझौता द्ोने पर ठाकुर 
चेरिशाल महाराज़ा की सेवा में उपस्थित द्वो गया और साठ इज़ार रुपये 
देद फे देने पर डसे पुनः महाजन की जागीर मिल गईं। 

वि० से० १६०२ ( ई० स० १८४४ ) में द्ोनेवाली सिक्सख्नों के साथ 
की ऊंग्रेज़ों की लड़ाई में दीकानेर राज्य से अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ 
भेजी हुई खेना में महाजन का दीचान भी वहां की जपीयत के साथ सम्मिलित 
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चा। इस अवसर पर महाजन की जमीयस ने भी स्वामीभक्ति का अच्छा 
परिचय दिया | इसलिए युद्ध की समाप्ति होने पर उत्तम सेवाओं के कारस 
झन्य सरदारों के साथ महाजन के दीवान को भी महाराजा ने सिरोपाव, 
आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। ठाकुर वैरिशाल के उत्तराधिकारी 
अमरसिंद ने महाराजा ड्ूंगरसिंह को विष देने के षड्यंत्र में भाग लिया, 
इसलिए वि० सं० १६३२ (६० स्त० १८७६) में उसे पदचयुत कर 
उसका पुत्र रामखिंह महाजन का सरदार बनाया गया, किन्तु रामसिंद 
ते भी महाराजा की इच्छा फे विरुद्ध ही आचरण रफ्खा | बि० से० १६४० 
( ६० स० १८८३ ) में राज्य और सरदारों फे बीच रेख बढ़ाने के घिथय में 
प्रवलत विरोध दो गया। उस समय ठाकुर रामससिंदद भी घिद्रोह्दी सरदारों में 
सम्मिलित था। यद्दी नहीं, मदह्माजन में राज्य की सेना फे घिरुद्ध लड़ाई की 
तैयारी भी की गई । अन्त में ठाकुर रामसिंद इस अपराध के कारण पृथक्‌ 
किया गया और डसके स्थान में उसके छोटे भाई शिबवनाथर्सिद्द का पुत्र 
हररेसिदद महाजन का ठाकुर नियत किया गया। 
ठाकुर दरिसिंद का जन्म वि० से० १६३४ (इं० स० १८७७ ) में 
हुआ था। उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज, अजमेर में हुईं। उसकी वुद्धिमानी 
ओर राजभक्ति से प्रेरित होकर महाराजा ने डसे राजकीय कॉंसिल में 
पब्लिक वक्‍से कमेटी का सदस्य नियत किया ओर फिर वषह्द इस विभाग 
का मन्त्री बनाया गया। स्थानीय चाल्टर-कृत राजपुत्र द्वितकारिणी सभा का 
यह उपसभापति भी रहा था। डसके उत्तम आचरण के कारण अंमग्रेज़- 
सरकार ने ई० स० १६११ ( बि० स॒० १८८८ ) में उसे 'राव बहादुर झौर 
. इं० स० १६५८ (वि० से० १६८४ ) में स्री० आईं० ई० का खिताव देकर 
सम्मानित किया। वरतेमान मद्दाराजा साइव ने अपनी रजत जयन्ती के 
अथसतर पर ई० स० १६१२ (बि० सं० १६६६) में उ्ल( हरिलिंद )को 'राज/ 
की ज़ाती उपाधि प्रदान की। फिर ई० स० श६२८ (थि० सं० १६८५ ) में 
इन्होंने अपनी वर्षयांठ के अवसर पर उसकी 'राजा' की डपाधि बंशपरस्परा 
के लिए कर दी। वद् वहुश्ुत, चुद्धिमान्‌, *तिद्दास-प्रेमी, विनयशील, डदार 








इ्श्द राजपृताने का इतिहास 


>> ध५ध सती जी जीती >ी पीसी सीसी की नीतीती-22-ललख अल जि त क्‍ तन ततीजतजी जता तू 5 त  त+ त 


ओर मिलनसार व्यक्ति था। राजपूतों में प्रचलित टीका, मद्यपान ओर बडू- 
विवाद आदि की कुप्रथाओं का वद्द बड़ा विरोधी था। चद्द आजन्म राज्य का 
शुभचिन्तक रहा, जिससे मद्दाराजा साहव उसका पूर्ण विश्वास कर इसकी 
सलादों को मानते थे। वि० सं० १६६० (६० स० १६३३ ) में डसका 
निःसंतान देहांत होने पए उसका चाचा भूषालसिंह मद्दाजन ठिकाने का 
स्वामी हुआ, जो इस समय विद्यमान है। राजा भूपालसिंद पहले गेगा- 
रिल्लाले का कमांडिंग अफ़सर रह चुका है। बीकानेर राज्य की ओर से 
डसे कर्नल की डपाधि दी गई दे । 


वीदासर 
राव जोधा का एक पुत्र वीदों ( राव वीका का सहोद्र भाई ) छापर- 
द्रोणपुर का स्वामी था। वह इलाक़ा उसने मोहिलों (चौदानों की एक शाखत्रा ) 
से लिया था, किन्तु मोहिल वरसल ने दिल्ली के खुलतान की सद्दायता 
प्रातकर फिर अपने इलाक़े पर अधिकार कर लिया। तय राव बीका नें 
चीदा की सहायता कर पीछा डसको उसका इलाक़ा दिलाया | इस सद्दायता 
के एवज़ में बीदा ने वीका की अधीनता स्वीकार की। फलत:ः डसके वंशज 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] बीदा [ ३ ] संसारचन्द्र | ३ ] सांगा [ ४ ] गोपाल- 
दास [| केशवदास [| ६ ] ग्रोचिंददास [७] मानसिंह [४८ ] धनरानसिंद 
[६ ] कुशल्सेंह | १० ] केसरीसिंह [ ११ ] ज़ालिमसेंह [ १२ | उस्सेदर्सिह 
[१३ ] रामसिंह [ १४ | शिवनाथसिंह ( शिवदानलिंह ) [१५ ] बहादुरखिंह 
[१६ ] हुक्मसिंह [ १७ ] हीरसिंह ओर [ १८ ] प्रतापर्सिह । 


ठाकुर वहादुरलिंह-लिखित “बीदावर्तो की ख्यात' में कुशलर्सिंद और केसरीसिंइ 
के वीच में जयलिंह और दौलतासेंइ के नाम अधिक दिये हैं ( जि० २, ए० १६ तथा 
२२ )। सुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज़ श्रीवीकानेर” में दिये हुए वंशदूच 
(५३४० ४२) में गोविद॒दास के पीछे सानसिंह ओर मानसिंह के पीछे क्रमशः धनराजसिंह, 
जयसिंद, दौलतसिंह, केसरीसिंह भौर ज़ाक्तिमसिंद के नाम दिये हैं । डसमें कुशल्लसिंह 
का नाम छोड़ दिया है । 
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बीकानेर राज्य के सामंत हैं और थे बीदावत कहलाते हैं तथा डनकी 
उपाधि ठाकुर! है । बीदादतों के ठिकानों में बीदासतर का ठिकाना 
मुख्य है । 
वीदा की उपाधि 'राच” थी। उसने कई युद्धों में बीरवा दिखलाई। 
सव जोधा के उत्तराधिकारी सांतल की सृत्यु हो जाने पर डसका 
छोटा भाई सूजा जोधपुर का स्वामी हुआ । राव जोधा ने बीका के सांतल 
ओर खजा की अपेक्षा ज्यष्ठ होने के कारण पूजनीक चीज़ें बीकानेर भेजने कां 
धचन दिया था, परंतु इससे पू्वे ही उसकी सत्यु हो गई और सांठल भी कुछ 
ही महीने राज्य कर काल-कथघलित द्वो गया। खूज़ा के गद्दी बेठने पर बीकी 
ने उसको पूजनीक चीज़ें बीकानेर भिजवाने के लिए फहलाया, परंतु उसने 
इसपर ध्यान न दिया | तब झपनी सेना के साथ जाकर बीका ने जोधपुर को 
घेर लिया। उस समय राव बीदा भी बीदाहद के तीन हज़ार सखेनिकों की 
जभीयत-सहित डर्लके साथ था । 
उस; बीदा )ने अपने जीवन-काल में दी छापर-द्रोशपुर के दो भार 
कर अपने पुत्र उद्यकर्ण को द्रोणपुर और संसारखंद्र फो पड़िहारा (डस 
समय का ) वांट दिया, जिससे उद्यकरो के सहोद्र भाईं उसके साथ और 
संसारचेद्र के सगे भाई संखारचंद्र फे साथ रद्द, जिनको उन्होंने गांव आदि 
निर्याद के लिए दिये। उदयकरणों के पुत्र कव्याणदास और राव लुणकर्ण 


(4 ) बीकानेर राज्य के सिरायतों में महाजन के नीचे बीदासर ओर रावतसर 
के सरदारों का स्थान है। इन दोनों सरदारों को बेठक दरघार में एक ही है तथा प्रतिष्ठा 
भी समान है, जिससे वे एक दूसरे के नीचे नहीं बेठते । यदि बीदासर का सरदार 
दरबार में उपस्थित हुआ हो तो रावतसर का उपस्थित नहीं होता । गद्दीनशीनी के दरबार 
में जब दोनों ही सरदारों का आना अनिवार्य होता है, तब पहले बीदासर का सरदार 
महाराजा के तिलक करने के लिए दाहिनी मिसल (बैठक ) से खड़ा होता है और 
तिलक करता है एव रावतसर का सरदार बीदासर के आगे सिंहासन की ओर मुह कर 
खड़ा होता है । तिलक के बाद नज़राना करते समय रावतसर का सरदार पहले चज़राना 
करवा है और उसके बाद बीदासर का । ऐसे अचसर्रो पर बीदासर का सरदार दाहिनी 

' मिसल ( बैठक ) की पंक्लि से नज़राना करते समय रावतसर के स्थान पर चला जाता है। 
घ््दे 





2६४० शाजपूताने का इतिहास 





के वीच विरोध दो-गया, जिससे द्वोणपुर से कल्याण॒दास का अधिकार 
उठ गया और वीदा के सारे भूमि-साग पर संसारखंद्र के पुत्र खांगा 
'का अधिकार डो गया । खांगा का पुत्र गोपालदास हुआ, जिसने 
महाराजा रायसिह के विरुरू आचरण करनेवाले व्यक्तियों में से सारण 
( जाट ) भरथा को महाराजा सूरासिह की आज्ञा से मारकर-खामीमक्ति 
का परिचय दिया। डसके तीन पुज--जसंवतसिह, तेजासिह और 
केशवदास-थे । ठाकुर गोपालदास ने अपने अंतिम समय में अपने ठिकाने 
के तीन विभाग कर जसवंतर्लिह् को द्रोणपुर तथा-ततेेजसिद्द को चाहड़वास 
'दिया और केशचदास को दीदासर देकर पाटवी चनाया, क्योंकि उसने एक 
युद्ध में उसके प्राण चचाये थे। केशवदास के पीछे गोविन्ददास, मानंसिद्द, 
'धनराजासद, कुशलसिह, केसरीसिह, ज़ालिमलिह, उस्मेदर्लिह और रामलिइ 
ऋमश!ः बीदासर के सरदार हुए । 
ठाकुर रामसिंद्द निःसंतान था, इसलिए ठाकुर डस्मेदालइ के छोटे 
'पुत्न अजीतसिह का घंशधर शिवनाथलिह उसके गोद गया। महाराजा 
'रत्नाखद के समय में लाहौर में -सिकखों के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई के 
समय वीदासर की जमीयत ने भी राजकीय लेता में सम्मिलित होकर 
अच्छी सेवाएं कीं; इसलिए युद्ध की समातति पर महाराजा ने बीदासर 
के मंत्री को कड़ा-जोड़ी और सिरोपाव प्रदानकर सम्मानित किया । वि० 
सं० १६१४ ( ईं० स० १८४५७ ) में भारत-च्यापी सिपादह्दी-विद्रोह् के समय 
अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ जब स्वये महाराजा सरदारासिद्द, वीकानेर 





(“३ ) ठाकुर धनराजसिह के दो पुत्र जयलिंह और कुशलसिध्द थे । जयसिह का 
जुत्न दौलतसिह था । दौलतसिद्द के संतान न होने से जयसिंह की शाखा नष्ट हो गई, 
त्तव कुशलसिंह का पुत्र केसरीसिद दकरुक जाकर वीदासतर का स्वामी हुआ, जिसके चंश में 
चीदासर के सरदार हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि ख्यात लेखक ने जयसिद्द और दोलतासिंह 
का दंश न चलने और कुशलसिंह के पुत्र केसरीसिंह के गोद जाने से उन( जयसिंह 


ओर दौलतसिंह )का नाम छोड़कर धनराज के पीछे कुशलसिद् भोर केसरीसिद का 
नाम लिख दिया है । है 





राज़ा प्रतापर्सिह् [ वीदासर ] 
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की सेना के साथ रवाना हुआ, उस समय भी बीदासर फे ठाकुर शिवनाथ- 
सिंह ने अपनी जमीयत भेजी थी। उस( शिवदानलिद् )का उत्तराधिकारी. 
उसका पुत्र चहादुरासिंह हुआ। रेख के संबंध में विं० से० १६४० ( ई०- 
स० श्ट्प३ ) में उसने राज्य की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया, इसलिए 

बीदासर के ठिकाने से पृथक किया जाकर वह पांच वर्ष के लिए देवली: 
की छावनी में भेज दिया गया ओर बीदासर पर उसका पुत्र हकक्‍्मसिद्द 

नियत किया गया। ठाकुर हुक्‍्मसिंद के पीछे उसका पुत्र हीरालिह बीदासर 

फा स्वामी हुआ, परंतु वह निःसंतान था, इसलिए उसके छोटे भाई खुमाण- 

सिंह का पुत्र प्रतापसिह दत्तक लिया गया, जो बीदासर का वर्तमान सरदार 

है और मेयों कॉलेज, अजमेर में शिक्षा पा रहा है। विद्यमान बीकानेर-नरेश. 
मद्दाराजा सर गंगासिहजी ने ईं० स० १६४७ ता० ३० नवंबर ( वि० संे० 

१६६४ मागेशीषे वद्धिं १३ ) को अपनी स्वणे जयन्ती के श्रघसर पर उसको: 
स्थायी रूप से 'राजा' की' उपाधि प्रदानकर सम्मानित क्रिया है. । 


न्‍सिनननणक- पलायन. 


| रावतसर 

बीकानेर राज्य के चार सिरायतों में बीदासर और रावतखर फी' 
चैठक तथा प्रतिष्ठा समान है! रावतसर कांधलोतों का मुख्य ठिकाना हे, 
जो राठोड़ों की एक शाखा है और राव रणमल के एक पुत्र फांघल से चली 
है। राव बीका के जोधपुर से प्रस्थान करते समय अन्य सरदारों एव 
संबंधियों के अतिरिक्त उसका चाचा फांधल भी साथ था, जिसने बीकानेर 
राज्य की स्थापना में मुख्य भाग लिया था। यह्द ठिकाना राव बीका ने 
कांधल के पुत्र राजसी' को वि० सं० १४५४६ (इं० स० १४६६) में दिया था। 





( $ ) चेशक्रम--_ $ ] राजसी [२] किशनदास ( किशनसिंह ) [ ३. 
उदयसिंद्ध [ ४ ] राघवदास [ & ] रामसिंह ( रायसिंद ) [ ६ ] लखधीरासिंद [ ७ ] 
घतरसिंह [ ८ | आनन्दर्सिह [ £ ] जयसिंह [ १० ] हिस्मत्लिद [ ११ | व्रिजयसिंह 
[१२ ] भोमसिंह [१३] नाहरसिंद [१४ ] जोरावरसिंद [ १२ ] रणजीतसिंह 
[१६ |] हुक्मसिंद् [ १७ ] मानसिंद और [ १८] रावत तेजसिंह |. 
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यहां के सरदार की उपाधि रावत हे । 
य्यातों से प्रकट है कि बादशाह अकवर ने महाराजा राय्सिंद को 
अहमदाबाद के स्वामी पर भेजा था, जिसको उक्त महाराजा ने दराकर क़ेद 
कर लिया । इस चढ़ाई में अन्य प्रमुझ सरदारों के साथ राबतसर के स्वामी 
राघचदास ने पूर्ण तत्परता दिखलाई और डश्तका पुत्र जगतसिद्द चीरगति 
को प्राप्त हुआ | तद्ननतर रामलिद्द, लखधीरसिह, चतराखसिद्द, आनन्‍्दसिह, 
जयलिंह, हिम्मतर्लिदद, विजयालिंह, भोमसिह, नाहराखिंह और जोरावरसिदद 
ऋमश: रावतसर के स्वामी हुए । 
जि० सरू० १६०२ ( ई० स० १८४४५ ) की सिक्‍्खों के साथ की अंग्रेज़ों 
की लड़ाई में अन्य सरदारों और मंत्रियों के साथ रावतसर का मंत्री भी 
अपनी जमीयत के साथ वीकानेर की सेनप में चिद्यमान था | इं० स० १८४७ 
(वि० सं० १६१४) में लिपाद्दी विद्रोह के अवसर पर महाराजा सरदारसिद्द के 
साथ रावतसतर के स्वामी ने भी अंग्रेज़ सरकार को यथेष्ट सहायता दी। रावत 
जोरावरलिह का देहांत होने पर उसका पुत्र रणजीतालिंह रावतसर का 
सरदार हुआ | वि० सं० १६४२ (ईं० सत० १८८४५) में उस की मसत्यु होने पर उसका 
पुत्र हुक्मलिह, जिसका जन्म वि० से० १६२७ (६० स॒० १८७० ) में हुआ 
था, राबतसर का स्वामी हुआ, किन्तु थि० से० १६५० ( ईं० ख० १८६३ ) में 
श्श्वर्ष की आयु में डलकी रहत्यु हो गई।डस समय तक उसके कोई संतान 
नहीं हुई थी, जिससे उसका चाचा हंमी लि वहां का रावत चनाया गया | 
इसके दो-तीन महीने वाद दी भूतपुर्च राचत इक्‍्मासिह के मानसिद्ध नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, अतएव हंमीरसिंद को अपने ठिकाने सुई में चला जाना 
पड़ा और शिक्षु मानसिंद्द हुक्मसिह का उत्तराधिकारी वनाया गया। रावत 
मानसखिंद का भी थोड़ी आयु में दी देहावसान दो गया । डसका पुत्र तेजसिंह 





इई० स० १८६४ ( वि० सं० १६४१ ) में प्रकाशित 'ताज्ञीमी राजवीज्ञ, ठाऊुसे 
एण्ड ख़वासवाज्स आवू वीकानेर' नामक पुस्तक में दिये हुए रावतसर के चंश-विवरण में 
आनंदर्सिद के पीछे जयलिंद और विजयसिंह के पीछे मोमसिंह का नाम दिया है, किन्तु 
'देशदपंण! , 'तवारीज़ राज श्रीवीकानेर' आदि में उनके नाम नहीं हैं । 
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रावत तेजसिंह [| राचतसर ] 
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राखतसर का यतेमान सरदार है । उसने मेयो फॉलेज, अजमेर में शिक्षा 


पाई दे । 


'कुएमणा४पन्‍+कमर+>मभक, 


भूकरका 


यहां के स्वामी राव जैतसी के पुत्र श्रीरंग ( श्टंग ) के वंशधर है। 
ओर थे श्टंगोत बीका कद लाते हैं । मद्दाराजा रायासंह के समय में उपयुक्त 
भीरंग के वंशजों को भूकरका की जागीर मिली । 
दिल्ली के स्वामी शेरशाह की मारवाड़ू पर चढ़ाई दोने पर जोधपुर 
का राय मालदेव बिना लड़े ही भाग गया। फलतः शेरशाहद का मारवाड़ 
पर अधिकार द्वो गया, परंतु उस( शेरशाह )की मृत्यु के पश्चात्‌ मालदेव ने 
पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अधिकार होने के 
पीछे बह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़ छाड़ करने लगा तथा थोड़े समय 
धाद्‌ उसने मेड़ते पर चढ़ाई कर दी । इसपर राव जयमल ने बीकानेर से 
सहायता मंगवाई । तब राव कल्याणमल ने अपने भाई श्रीरंग आदि को 
सेना देकर उसकी सद्दायतार्थ भेज्ञा | श्रीरंग का उत्तराधिकारी भगवानदास 
हुआ । बादशाह झकबर की आशालुसार महाराजा रायलिंह के अदमदाबाद 
पर चढ़ाई करने के समय अन्य सरदारों आ्रादि के साथ ठाकुर भगवानदास 
भी भद्दाराजा के साथ विद्यमान था और वह उस युद्ध में काम आया । 
भगवानदास के पीछे मनोहरदास ( मनहरदास ) पिता की संपत्ति का खामी 
हुआ | महाराजा सूराखिद ने उसके एक पुत्र किशनर्सिह को सीधमुख की 
जागीर देकर उसका पृथक्‌ ठिकाना क्लायम किया । मनोहरदास का पुत्र 
कमसेन हुवा | वि० खे० १७०१ ( ईं० स० १६४४ ) में नागोर के राव अमर- 
सिंदद की सेना का उत्पात वीकानेर की सीमा में बढ़ने पर महाराजा कर्णसिद्द 
(१ ) वंशक्रम--[ १ ] भीरंग ( श्स्व ) [ २] भगवानदास [ ३ ] मनोदहर- 
दास [ ४ ] क्मसेन [ € ] खजसेन ( खद्रलिंद ) [ ६ ] एथ्वीराज [ ७० ] कुशलसिंह 


[८ ] सवाईसिंद [ £ ] सदनसिंद [ १० ] श्रभयरसिह [ १३ ] अजीतससिंह (जेत्सिह) 
[१२ ] खेतिंह [ १३ ] नाथूसिंह [ १४ | कान्ह्सिह और [ १५ ] राव अमरसिंद । 
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के आदेशानुसार दीवान मेहता ( सुंहता ) जसवंत सेना लेकर उसपर गया। 
डसके साथ कई प्रमुख सरदारों के अतिरिक्त भूकरके का ठाकुर फर्मसेन 
भी था। 
घवि० सं० १७४५ (ई० स॒० (१६६८ ) में वीकानेर के भद्दाराजा 
अनूपसिह का देहांत होने पर उसका पुत्र स्थरूपलिद्द वीकानेर का खामी 
हुआ, जो बालक था। डस समय भूकरके का ठाकुर पृथ्वीराज राज्य-कार्ये 
में सहायता देता था। 
महाराजा अजीतलिद ने वि० स० १७६३ ( ईं० सघ० १७०७ ) में जोध- 
पुर पर अधिकार कर लेने के पीछे महाराजा सुजानरसिंह की अन्नुपस्थिति 
का लाभ उठाकर बीकानेर पर चढ़ाई कर दी | पद्दल तो किसी ने उसका 
अधरोध न किया, पर एक साहसी लुहार के वीरतापूर कार्य ने 
ठाकुर पृथ्वीराज तथा अन्य सरदारों का रक्त खौला दिया । उन्होंने सेना 
एकत्र कर महाराजा अजीतसिंह की सेना का ऐसी चीरता से सुक़ाबला 
किया कि उसे संधि कर बीकानेर से लौट जाना पड़ा । जब महाराजा 
स॒जानासह दक्षिय से लोटकर वीकानेर में आया तो उसने प्रसन्न द्वोकर 
अभूतपुर्वे वीरता, साहस एवं राज्य-मक्ति का उदाहरण देनेवाले ठाकुर 
पृथ्वीराज के सम्मान में चृद्धि की । 
पृथ्वीराज की स्त्यु द्ोने पर उसका पुत्र कुशलसिंह पिता की 
संपत्ति का अधिकारी हुआ, जो सदा राज्य का शुभचिन्तक रद्दा। जोधपुर 
के महाराजा अभयर्सिंह और डसके छोटे भाई वस्तसिद्द ( नागोर के स्थामी ) 
के बीच जब विरोध हो गया, तब बरूतसिंह ने महाराजा जोराबरासह से मेल 
कर डसे सहायक बनाना चाहा । उक्त महाराजा को वज़्तासह का विश्वास 
न था, इसलिए भूकरके का ठाकुर कुशललिहद, वास्तविक स्थिति का 
भेद लेने के लिए डसके पास भेजा गया। जब कुशलसिह ने बख़्तलिद्द 
हे चात-चीत कर सारी बात जान ली तो महाराजा जोरावरासिह को बख़्तासिद्द 
का विश्वास द्वो गया। जब वश़तलिंद ने मेड़ते पर अपनी खेना रवाना की 
उस समय मद्दाराजा जोराबरासिंद ने भी उश्चके पास अपनी सेना भेज दी । 
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इसपर नाराज़ होकर वि० सं० १७६७ (ई० सत० १७४०) में 
महाराजा असयर्सिद्द ने भाद्रा और चूरू के विद्रोही सरदारों के कहने से 
बीकानेर पर चढ़ाई कर दी | उस समय महाराजा जोरावरसिंद ने बीकानेर 
की रक्षा का यथोचित प्रबंध कर गढ़ के भीतर से शचु-लेन्‍्य का सामना 
किया। उक्त विद्रोही सरदारों को छोड़कर इस समय बीकानेर राज्य की रक्ता 
के लिए अन्य सरदारों की सेनाएं गढ़ में एकन्नित थीं और उनका संचालन 
भूकरका के ठाकुर कुशललिद् के हाथों में था। 
तदनन्तर भधट्टियों और जोद्दियों का उपद्रव बढ़ने पर ठाकुर कुशल- 
लिद्द-सेना के साथ कर्णपुरा के जोहियों को दंड देने के लिए भेजा गया, 
परंतु उन्हीं दिनों मद्दाराजा के सपरिवार देशणोक करणीजी का दशेन करने 
के हेतु प्रस्थान करने के कारण बह पुनः बुला लिया गया। 
वि० से० १८८०३ (इं० स० १७४६) में महाराजा जोरावरासिदद 
का निःसंतान देहांव हो गया। राजगद्दी फे लिए उपद्रष न हो, अतएव 
ठाकुर कुशललिंह ने अविलंब गढ़ तथा राजधानी का प्रबंध अपने द्वाथों 
में ले लिया । फिर उसने अन्य व्यक्तियों की सलाह से मद्दारज आनंद- 
सिंह ( महाराजा अनूपासेद का छोटा कुंवर ) के दूसरे पुत्र गजसिदद को 
गद्दी पर बिठलाया, जो सिंहासन के सर्वेथा योग्य था। इसपर गजसिह' 
के ज्येष्ठ श्राता अमरसिह ने जोधपुर राज्य की सद्दायता से बीकानेर पर 
चढ़ाई की । इस लड़ाई में कुशलर्सिह बीकानेर की सेना के हरावल में था। 
महाराजा सूरतासिह के समय बिं० से० १८४५६ (इ० सख० १७६६ ) 
में सूरतगढ़ का निर्माण होने फे कुछ दिनों बाद भट्टियों का उपद्गव बढ़ने 
पर महाराजा खुरतलिंह ने कई भममुख सरदारों के साथ, जिनमें भ्रूकरके 
का ठाकुर मदनलिंद भी था, एक बड़ी सना भटनेर पर भेजी । इसके कुछ 
चषे पीछे वि० सं० १८४६ ( ईं० स० १८०२ ) में ठाकुर मदन्सिद किसी 
अपराध के कारण मार डाला गया | 
लाहौर की सखिक्सख्नों के साथ की अंग्रेजों की लड़ाई में महाराजा 
रत्नसिद्द ने अपनी लेना अग्रेज़्-लण्कार की सद्दायतार्थ भेजी । उस समय 
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राजकीय खेना के साथ भूकरके के ठाकुर का भाई भी विद्यमान था; 
जिसको उत्तम सेवा के बदले में, युद्ध की समाप्ति पर मोतियों का चौकड़ा 
तथा सिरोपाव मिले । 

वि० स० १६१४ (ई० स० १८५७ ) में सिपाह्दी-विद्वोह के समय: 
अंग्रेज-लरकार की सहायता जब खर्य महाराजा सरदारसिद्द अपनी सेना 
के साथ गया, उस समय भूकरका के स्वामी ने भी सद्दायता पहुंचाई | 

वि० स० १६६६ ( ई० स० १६१२) में महाराजा साहव ने अपनी 
रजत जयन्ती के अवसर पर ठाकुर कान्ह्सिद्द को व्यक्तिगत तौर 
पर 'राब' का खिताब प्रदान किया। वि० स्े० १६८४५ (६० स० १६४५८) 
में अपनी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उसको सदा के लिए 'राव' की उपाधि से 
विभूषित करने का महाराजा साहब का विचार था, परंतु उन्ही दिनों 
कान्द्र्सिह की झुत्यु दो गई | तब महाराजा ने उसके दृत्तक पुत्र श्रमरसिद्द 
को, जो भूकरका का वतेमान सरदार दे, वंशपरंपरा के लिए 'राब' की 
उपाधि प्रदानकर सम्मानित किया । 


दूसरे सरदार ( उमराव ) 


+-#९२-+०+क+०-की० ०३4 


दोदरी ( दोलड़ी ) ताज़ीम और हाथ के कुरव का सम्मानवालखते 


सांखू 
यह ठिकाना महाराजा सूरालिह ने अपने छोटे भाई किशनसिद को 
वि० स० १६७४ (ई० स० १६१८) में दिया था। उसके वंश के किशन- 
लिंदोत बीका कहलाते हैं । किशनर्लिंद के दो पुत्र भोमसिद् और जगतूखिद्द 
कक किक श्र ३ कक + 
थे, जिनमें से जगतूसिद्द के चेशघरों का सांखू पर अधिकार रहा । 


किंिलीजतज+त+ 





(३ ) दंशक्रम--[ १ ] किशनसिंद [२] जगव्सिंद [ ३ | दुजेनसिंह 
[४ ] सुजानलिंह [ < ] जगरूपसिंह [ ६ ] इंगरसिंद [ ७ ] दुखसिंह [रू] चेबसिंद 
[६ ] खंगारसिंद [| १० ] सुमेरलिंद [ ११ ] विजयसिंह और [ १२ ] दीरसिंह । 


नश््प्त 


राव अमरसिद वरिकरका! 


सबक 2 
१7३० २३४ बढ 
५० 
के ४७ ४५ हि +े बवामन 
जय 5 


सदन किनले २० 
2, + 


६ [ 7 
7८ 
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तद्नन्तर दुजनसिंह, खुजानलिह, जगरूपलिह, डंगरलिंद, दलसिंह, 
चेनसिंह और खंगार्रसह क्रमशः सांखू के स्वामी हुए । जब महाराजा 
रत्नसिह के समय अंग्रेज़-सरकार की सहायतार्थ लिक्खों की खड़ाई में 
बीकानेर राज्य की सेना सम्मिलित हुईं, त्ब उसमें सांखू के सरदार ने भी 
अपने मंत्री के खाथ जमीयत भेजी थी। उस समय की उत्तम सेवाओं के 
उपलब्ध में युद्ध की समाप्ति पर अन्य सेना-नायकों के साथ-साथ छांखू के 
मंत्री को भी कड़ा-जोड़ी और सखिरोपाव देकर पुरस्कृत किया गया । 

वि० से० १६१४ (ईं० स० १८४५७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के समय' 
महाराजा सरदारसिद्द के साथ सांखू के सरदार ने भी सिपाही-विद्रोह 
को दमन करने में बड़ी सद्दायता पहुचाई। 

खंगारासह के पीछे खुमेरसिह और विजयसिंह क्रमशः सांखू के 
स्वामी हुए । विज्र्यालह निःसंतान था, इसलिए उसके निकटवर्ती कुहुंबियों 
में से भानसिद्द का बढ़ा पुत्र हीरसिह गोद जाकर्र वहां का स्वामी हुआ, 
जो सांखू का घतमान सरदार है। 


किसी» न+मनन«»«न-म.५2०५>+-म०+ की. 


कूचोर ( चूरूवाला ) 
इस ठिकाने के स्वामी जोधपुर के राव जोधा के भाई कांधल के 
पौतन्न वणीर' के वंशज हैं। वणणीर की जागीर में पहले चाचाबाद था | फिर 
उसके घंशजों को चूरू की ज्ञागीर मिली, जहां उन्नीसर्ची शताब्दी तक 
उनका अधिकार रददा। राज्य की शआआज्षा उल्लंघन करने के कारण कई बार 


(१ ) वंशक्रम-[ १ | वणीर [ २ ] हरा [ ३ ] सांवलदास [ ४ ] बलभद्र 
[ & ] भीससिंद [ ६ ] कुशलसिंह [ ७ ] इन्द्रसिंह [ ८ ] हरिलिंह [ £ ) शिवसिंद 
[ १० ] एथ्वीसिंह [ ४१ ] मैरूसिंह [ १२ ] लाललिंह और [ १३ ] प्रतापसिंह । 

दिशदर्पण”, थार्य आख्यान कहपद्रुम' एवं ताज्ीसी राजवीज्ञ, ठाकुसे एण्ड 
ख़वासवाल्स ऑव्‌ बीकानेर” नामक पुस्तकों में वणीर के घुन्र का नाम मालदेव दिया है, 
किन्तु सुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीम् राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशबृत्त ( घ० ४६ ) 
में सर्वश्न कूचोरवालों को वरणीर के पुत्र हरा के चंश मे बतत्ञाया है । 

ब््रे 


वध राजपूताने का इतिहास 








चूरू पर राज्य की सेना ने जाकर अधिकार कर लिया, परंतु फिर 
उत्पात न करने का इक्करार करने एवं दंड के रुपये जमा करा देने पर 
“बह “ठिकाना पीछा उनको मिल गया; तो भी वहां के स्वामियों का 
स्वभाव न खुधरा और वे राज्य की अवज्ञा कर,लूट-खसोट करते रहे । अंत 
“में महाराजा सूरतर्लिद ने वि० से० १८७० (ई० ख० १८१३) में ससैन्य चूरू 
पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय नवलगढ़ तथा 
'विलाऊ ( जयपुर राज्य ) के सरदारों के मध्यस्थ होने पर महाराजा ने 
२४००० हज़ार रुपये दंड के लेना स्वीकार फर ठाकुर शिवलिंह का अपराध 
जमा कर-दिया, जिसपर बह महाराजा के पास उपस्थित हो गया। 
यद्यपि नवलगढ़ और विसाऊ के सरदारों के मध्यस्थ होने पर उस 
“समय समझौता दो-गया, परंतु ठाकुर शिवसिह ने वहुत कुछ ताकीद्‌ इोने 
'पर भी दंड के रुपये दाखिल नहीं किये । इसपर दि० से० १८७१ (ई० 
ख० १८१४ ) में महाराजा की आज्षाउुसार प्रधान मंत्री अमरचंद खुणाणा ने 
चुरूजाकर गढ़ को घेर लिया। इसी बीच ठाकुर शिवरलिह का देहांत हो गया 
ओर उसके पुत्र पृथ्वीखिद्द ने रसद्‌ समाप्त हो जाने तथा वाहर से रखद्‌ मिलने 
के मार्ग बंद दो जाने पर विवश होकर जीवनरत्ता की याचना की। अमरचद- 
छारा इस बाद का वचन मिलने पर बह गढ़ छोड़कर सकुट्ठुंब जोधपुर चला 
गया । तब चूरू पर राज्य का अधिकार हो गया । 
वि० स्तू० १८७२ ( ई० स० १८१४) तथा १८७३(ई० -स० श्८१६) में 
ब्रणीरोतों सथा शेखावाटी के सतरदारों की सद्दायता से पृथ्चीखिद्द फिर उत्पात 
करने लगा । उसने सीकर तथा विसाऊ की सम्मिलित जमीयत के वल पर 
वूरू के गढ़ पर अधिकार करने का निष्फल प्रयत्न किया। राज्य की 
बलवान सेना के सम्मुख जव उसका कुछ भी वस न चला तो डसने मीरखां 
एठान की सहायता प्राप्त की, जिसने उसका चुरू पर अधिकार करा दिया। 
ओअग्रेज़ सरकार ओर महाराजा सरतरलिह के चीच वि० सं० १८७५ 
(६० श्तृ० १८१८) में संधि स्थापित ड्ो गई। उसकी एक शर्ते के श्रनुसार 
विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए अग्रेज़ सरकार ने सद्दायता देना 
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स्वीकार किया। महाराजा के लिखने पर विद्रोहियों को दबाने के लिए 
जनरल एलनर की अध्यक्षता में सरकारी फ़ौज गई, जिसने एक मास 
तक पृथ्वीसिह से युद्ध किया । अत में शक्ति क्षीण ब्ोने पर ठाकुर गढ़ 
खालीकर रामगढ़ ( जयपुर राज्य ) में चला गया। 

चूरू छूट जाने पर ठाकुर पृथ्वीसिह इधर-उधर भटकता रद्दा। 
उसने अपना पद्धा पाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया, पर उसे सफलता न 
मिली । इसी बीच डसकी झुत्यु दो गई। फिर वि० सं० १६११ ( ईं० स० 
१८५४ ) में महाराजा सरदारलिह के राज्यकाल में ठाकुर पृथ्वीसिंह के 
एक पुत्र इश्वरीसिद ने चूरू पर अधिकार कर लिया। यह खबर बीकानेर 
में पहुंचने पर महाराजा ने चूरू पर सेना भेजी, जिसने युक्तिपूर्वक गढ़ में 
प्रवेशकर उसे खाली करवा लिया । इस भूगड़े में ईश्वरीलिंह मारा गया । 

महाराजा हूंगरासिह के राज्य-समय में चूरू के हक़्दारों को राज्य 
की श्ाज्ञा बरावर पालन करने की शते पर निवाह्द के लिए गांव दिये गये। 
उस समय प्ृथ्वीसखिह के कनिए पुत्र ठाकुर लालासह को भी, जो देशणोक 
में निवास करता था, बीकानेर जाने पर कूचोर की ज्ञागीर दी गईं, परंतु 
उसने अपने पूर्वजों की प्रकृति के अज्लुस्तार उत्पात करना बंद न किया और 
प्रत्यत्ष रूप से राज्य के अपराधियों को अपने यहां शरण देने लगा। 
महाराजा के लिखने पर पोलिटिकल एजेंट ने उसे रोका और भविष्य के 
लिए उससे मुचलका लिखवा लिया। 

ठाकुर लाखसिंह का जन्म वि० स्ृ० १६०४ ( ई० स० १८४७ )'में 
हुवा था। बतेमान महाराजा साहब की बाल्यावस्था के समय वह' रीजेंसी 
कॉोंसिल का सदस्य रहा और उसे अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 'रायबहादुर' 
का खिताव भी प्राप्त हुआ था। उसका पुत्र ठाकुर प्रतापलिद्द कृचोर का 
चतेमान सरदार है । 
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माणकरासर ( भादरावाला ) 
रावत कांधल के एक पुत्र अरड्कमल का पौन्न सांईदाल था, जिसके 
पांचवें वंशधर लालसिंद को भाद्वा का इलाक़ा ओर महाराजा जोरावरसिदद 
के समय ताज़ीम मित्री। लालसिंद्द की चतुर्थ पीढ़ी में पतापसिदद हुआ, 
जिसका एक पुत्र वाधसिद्द था, जिसको माणकरासर की जागीर मिली | 
उसके वंश के कांधल सांईदासोत कहलाते हैं । ह 
भद्दाराजा जोरावरसिंह के खमय में चूरू के ठाकुर संग्रामसिद्द ने 
विद्रोहाचरण किया, जिसले डसकी जागीर छीनकर जुम्मारसिंद्द को दे 
दी गई । इसपर वह( संग्रामसिंह ) भाद्वा के ठाकुर लालसिह को, जो 
उस( संग्रामलिदद )का मित्र था, साथ लेकर जोधपुर चला गया । वि० सें० 
१७६६ ( ई० स० १७३६ ) में जोधपुर की चढ़ाई बीकानेर पर होने के समय 
लालासेंद्द भी जोधपुरी सेना की एक डुकड़ी के साथ था, किंतु इस चढ़ाई 
का कुछ परिणाम न निकला । तव उसी वर्ष के आवण मद्दीने में महाराजा 
अ्भयसिह ने लालसिंह आदि विद्वोद्दियों के साथ पुनः बीकानेर पर चढ़ाई 
की। महाराजा जोरावरसिंह ने इस अवसर पर लाललिंह को समभाने फे 
लिए कई सरदारों को भेजा। इसी वीच जयपुरवालों की जोधपुर पर 
चढ़ाई होने का समाचार पाकर मद्दाराजा अभयसिद्द को विफल मनोरथ 
होकर लोट जाना पड़ा । 
कुछ दिनों वाद लालासलिह पीछा बीकानेर लौट गया। उस समय 
मद्दाराजा जोरावरालिंद जयपुर में था। लालर्लिंह के बीकानेर राज्य में 
जाने और सांईदासोतों के उत्पात करने का समाचार मिलने पर महाराजा 
ने उनका दमन करने के लिए सेना भेजी । लाललिंदह उस समय वाय के 
क्लिल्ले में था । वह राज्य की सेना के आने का समाचार पाकर भाद्रा चला 





( ३ ) वंशक्रम--[ १ ) अरइकमल [ २ ] खेतसिंह [ ३] सांइंदास 
[४ ] जयसल [ ४ ] आसकरण [ ६ ] इरिलिंह [ ७ ] दोलतर्सिंह [ ८ ] लालसिंह 
[ £ | अमरसिंह [ ३० ] चैनसिंह [११] प्रतापसिंह [१२] वाघसिंह [१३] मुकंंदर्सिह 
[१४] उदयलिंह [ १५ ] सैरूंसिंह [ १६ ] धोकलसलिंद और [ १७ ] कुमेरसिह । 
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गया, पर उसके साथ की दस तोपें, जो महाराजा अभयशक्िह ने दी 
थीं, रह गई, जिनपर राज्य की सेना का अधिकार हो गया। महाराजा 
की सेना ने भाद्रा जाकर उसको घेर लिया। अन्त में सेना-व्यय 
( पेशकशी ) देने का इक़रार कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया । जयपुर 
पहुंचने पर बि० सं० १७६७ ( ईं० स० १७४० ) में वह नाहरगढ़ में क़ेद्‌ 
कर दिया गया। 

जयपुर के मद्दाराज़ा सवाई जय्िंह की स्त्यु के उपरांत जोधपुर 
के मद्दाराजा श्रभयासह ने लाललिंह को क़रैद से छुड़याकर अपने पास 
घुला लिया और वि० से० १८०४ ( ईं० स्न० १७४७ ) में बीकानेर से आये 
हुए अन्य विद्रोही सरदारों के साथ सेना देकर उसे भी बीकानेर पर भेजा, 
पर इस लड़ाई में भी जोधपुर की सेना की पराजय हुई और सरदार आदि 
घायल होकर भाग गये। लालसिह इससे निराश नहीं हुआ और वद्द बीकानेर 
राज्य के गांवों को लूटने लगा । इसपर महाराजा गज़सिद्द ने अपने भाई 
ताराखिद को सेना देकर उसका दमन करने को भेजा, परंतु लड़ाई होने पर 
स्वयं ताराखिद अपने कितने ही साथियों सद्दित मारा गया । तब वि० संे० 
१८१३ (६० स० १७५६ ) में मद्ाराजा ने पुरोद्दित जगरूप तथा चौहान 
रूपराम को उसपर भेजा। पीछे से शेखाबत नवलर्सिह आदि भी चार 
इज़ार सेना के साथ गये और उन्होंने उसे महाराजा की अधीनता स्वीकार 
करने को बाध्य किया। महाराजा फे अनूपपुर पहुंचने पर लालासिह 
राजकीय सेवा में प्रविष्ठ होने को उद्यत हुआ, परंतु मार्ग में श्रपशकुन दो 
जाने के कारण वह वापस लोट गया | इसपर क्र होकर महाराजा ने 
स्वयं ड्सपर चढ़ाई की और उसके प्रधान स्थान ड्रंगराना के गढ़ को 
तोपों की मार से नष्ट कर दिया। ऐसी दशा में लालसिंद, महाराजा के 
रासलाणा पहुँचने पर उसकी खेवा में उपस्थित दो गया। महाराजा ने 
उस्चका अपराध क्षमाकर उसकी जागीर उसे सौंप दी । 

लालसिंद के पीछे क्रमशः अ्रमरलिंह और चेनलिद् भाद्रा के स्वामी 
हुए । चेनसिंद का पुत्न प्रतापसिद्द हुआ। उस( प्रतापसिद्द )का भी राज्य 


| 
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प.न्‍चिरीफर सा 


से मेल न रहा। फलतः महाराजा सूरतलिंह के समय में बि० सं० १८७२ 
(ई० स० १८१४ )में भाद्रा का ठिकाना उससे छीन लिया गया और डसकी 
ताज़ीम बन्द्‌ कर दी गई एवं दस हज़ार रुपये वार्षिक उसके तथा उसके 
कुटुंचियों के निर्वाह के लिप्ट नियत किये गये; परंतु फिर भी उसने अपना 
आचरण न खुधारा, तव वि० खं० १८८७ ( ई० स० १८३०) में बह अपनी बुरी 
आदतों के कारण क्लेदकर हिसार भेज दिया गया। प्रतापरलिद्द के दो पुत्र 
रणजीवलिंह' और वाधर्सिह हुए। भाद्वा पर राज्य का अधिकार दो जाने के 
कारण महाराजा सरदारखसिंह ने वाघसिंह को निर्वाह के लिए माणुकरासर 
की जञागीर दी | वि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७) के भारतव्यापी गदर के 
समय माणुकरासर का सरदार भी महाराजा की सेना के साथ अग्रज़ों की 
सहायता में लगा था । 

वाघसिंद के पीछे सुकुदर्सिह, उदयसिह, भेरु/लखिह और धघोंकलसिह 
फ्रमशः माणकरासर के स्वामी हुए। धोंकल्सिदद का पुत्र कुमेरासिद्द 
माणकरासर का वर्तमान सरदार है | 


सीधपुखः 


यह ठिकाना महाराजा सूरासिंह के समय राव जेतर्सिह् के एक पुत्र 
अंग ( श्रीरंग ) के तीसरे वंशधर किशनसिह को वि० से० १६७३ ( ई० 
ख० १६१६ ) में मिल्ला था। डसके चश के >ंटगोत वीका कहलाते हैं । 





( $ ) रणजीतससिंह के वंशर्जों के अ्रधिकार में वारंद्ा का ठिकाना था। वहां के 
अन्तिम ठाकुर ईश्वरीसिंह (दुर्जबसाललिंह का पुत्र) के निःसन्तान गुज़र जाने पर बारंदा 
का ठिकाना भी वर्तमान महाराजा साहब सर गंगासिहजी ने माणकरासर के ठिकाने के 
अन्तर्गत कर दिया । 


( २ ) चंशक्रम--[ १ ] किशन्सिंह [ २ | प्रतापसिह [ ३६ | उत्तमासेंड 
[४ ] सूरतसेंह [ £ ] ज्ालिमसिंह [ ६ ] मानीसिंद [ ७ ] रघुनाथसिंद [८ | 
लक्ष्मणासिंद [ £ | संपतिर्सिषद्ठ और [ १० | हरिसिंह । 


श्र 
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वि० से० १७०१ ( ईं० स० १६४४ ) में महाराजा कर्यसिह के समय 
नागोर के स्वामी अमराखिद्द ने बीकानेर की सीमा के जाखांणिया गांव पर 
अधिकार कर लिया । इसपर महाराजा कर्णुसिह ने वहां से अमराखिह 
का थाना उठवा देने के लिए अपने सरदारों के नाम आज्ञा भेजी, जिसपर 
मेहता जसवंतर्सिद्द कई प्रमुख सरदारों के साथ सेना लेकर उक्त गांव में 
गया । इस अवसर पर इस सेना के साथ सीधमुख का ठाकुर किशनर्सिह 
भीथा। 
महाराजा सूरतसिह के समय वि० सं० १८७० ( ई० ख० १८१३ ) में 
सीधसुख का ठाकुर नाह्दररासिह विद्रोही दो गया। तब मद्दाराजा का प्रधान 
मंत्री अमरचंद सेना लेकर सीधमुख गया और नाहरसिंद को फ्रेद कर 
बीकानेर ले आया | महाराजा ने ताहरलिंद को मरवा डाला ओर छघीधमुख 
उसके भाई अमरासिह को प्रदान किया | फिर भी वहां का कगढ़ा शांत न 
हुआ । 
अग्रज़ सरकार से संधि स्थापित हो जाने के पीछे घिद्रोद्दी खरदारों 
का दमन करने के लिए महाराजा ख्रतासह ने अश्रज़ सरकार से सहायता 
मंगवाई | अंग्रेज़ी सेना के साथ कर्नल एलनर सर्वप्रथम सीघमुख गया। 
वहां ठाकुर पृथ्वीसह ने दस दिन वक्क तो उसका सामना किया, पर बाद 
में वद्द भागकर सीकर चला गया | फिर महाराजा ने डस ठिकाने को ज़ब्त 
कर लिया | 
वि० से० १८६० (ई० ख० १८३३ ) में मान्िंह वेरिशालोत तथा 
पृथ्वीसिंह आदि ने सीधमुख पर चढ़ाई कर वह्दां अपना अधिकार कर 
लिया एवं वहां की प्रजा का धन आदि लूटकर उन्हें बहुत कष्ट दिया । 
इसपर राज्य की तरफ़ से खुराणा हुक्‍मचंद ने जाकर लुटरे सरदारों का 
दमन किया और सीधमुख पर पुनः राज्य का अमल क्लायम किया। 





(१) ख्यातों में दिये हुए मूल इतिहास में तो नाहरसिंह भौर अमरासिंह के नास 
मिलते हैं, परन्तु सीधमुख की चंशावलियों में इनके नास नहीं हैं | संभव ह इनका पंश 
न चलने से वंशावली-लेखको ने इनके नाम छोड़ दिये हो, जैसा कि कई जगह हुआ है । 
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वि० सले० १६०३( ई० स० १८४६ ) में महाराजा रत्नसिद्द ने भूंकरका 
के ठाकुर अजीतर्सिह के छोटे पुत्र हटीसिह को सीधमुख की जञागीर प्रदान 
की, जिसने वि० सं० १६०२ (इईं० स० १८४५ ) में अग्रेज़ों और लाहोर _ 
के सिक्‍खों के साथ होनेवाली लड़ाई में अग्रेज़ सरकार के पक्त में मद्दा- 
राजा की सेना के साथ रहकर सेवा की । इस्र सेनिक सेवा के उपलक्ष्य 
में मद्दाराजा ने युद्ध समाप्त दोने पर हठीसिंद को मोतियों का चौकड़ा 
आर सिरोपाव प्रदान किया । 

वि० सले० १६११ (ई० स० १८४५४) में महाराजा ने सीधमुख के भूतपूर्व 
ठाकुर रघुनाथसिंद की विधवा को श्टंगसर से लक्ष्मणालिद को दत्तक लाने 
की स्वीकृति दी ओर हटठीलिंह को थीराणे पर चहाल रक्खा, जो भूकरका 
की तरफ़ से डस( इटीसिंह )को जागीर में मिल्रा था। 

वि० सं० १६१४ (ई० स० श्८४७ ) के भारतव्यापी ग्रदर को दमन 
करने में महाराजा के साथ सीधमुख की जमीयत-खसटद्दित इटीसिंद भी 
विद्यमान था। 

ठाकुर लक््मणसिह का देहांत दोने पर सपतिसिह डसका फ्रमालु- 
यायी हुआ | तद्नन्तर उसका पुत्र हरिखिद् सीधमुख का खामी हुआ | 
उसकी निःसस्तान झूत्यु दो जाने के कारण सीधमुख पर कोर्ट ऑबू वाईस 
का प्रचंध है 


पूगल 

पूगल के स्वामी जेसलमेर के भादियों की वी एक शाखा में से हैं 
पहले घे स्वतंत्र थे । वीका के जांगल देश विजय करने के बाद से उनका 
सस्वन्ध राठोड़ों से स्थापित हुआ और वे वीकानेर के अधीन दो गये । 
उनकी गणना परखंग्ियों में दोती है 

जैसलमेर के रावल केद्दर का ज्येष्ठ पुत्र केलण था। उसने पिता की 
आजा के विना अपना विवाह मद्देचों ( राठोड़ों ) के यद्ां कर लिया, जिससे 
केहर ने उसको निर्बोसित कर अपने दूसरे पुत्र लच्मण को अपना 
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उत्तराधिकारी बनाया । तब केलण ने अपने बाहुबल से नया ठिकागा 
बीकमपुर क़ायम किया । उसका पुत्र चाचा पृणल का स्वामी हुआ। चाचा 
का पुत्र वरखल और उसका शेखा हुआ | लंघे (सिंध के मुसलमान ) शेखा 
से बेर रखते थे, जिससे उन्‍होंने उसके भाई तिलोकसी और जगमाल को 
अपनी ओर मिला और उनकी सद्दायता से शेख्रा को गिरफ़्तार कर पूगल 
पर अपना अधिकार कर लिया। राव बीका का अधिकार उन दिलों जांगल 
देश पर हो चुका था । उसने चढ़ाई कर मुखत्मानों और विद्रोद्दी 
भाटियों को भगाकर शेखा का पुनः पूगल पर अधिकार करा दिया। 
इसके कुछ दिनों बाद राव बीका ने पूणल जाकर शेखा की पुत्री रंगकुचरी 
से विवाद्द किया, जिससे लूणकरण का जन्म हुआ | 

पवि० से० १४३५ ( ईं० स० १४७८ ) में जब राव बीका ने कोड़मदेसर 
के तालाब पर गढ़ बनवाने का आयोजन पिया तो जेसलमेर के भाटी 
उसका विरोध करने को उद्यत हुए । उन्होंने राव शेखा को भरी अपनी 
तरफ़ मिलाने का प्रयत्न किया, पर घह उनके शामिल न हुआ | 

राव खूज़ा के जोधपुर में सिद्ाासनारूढ़ होने के बाद्‌ राव बीका ने 
पूजनीक चीज़ें लाने के लिए उसपर चढ़ाई की । डस समय अन्य सरदारों 
तथा उनकी सखेन्‍्य के अतिरिक्त पूगल के भाटी भी उसकी सहायतार्थ गये थे। 

राव लूणकरो के राज्यारम्भ में ही कुछ ठिकानों के सरदार राज्य के' 
विरोधी दो गये, जिसपर उसने उनका दमन फरने के लिए ससेन्य प्रस्थान 
किया। इस अवसर पर उसको सेना में अन्य सरदारों आदि के अतिरिक्त 
पूगल का राव दरा भी शामिल था ३ 


( १ ) वंशक्रम--[ १] चाचा [२] पैरसल [| ३] शेखा [४] हरा 
[५ ]वबरसिंह [६] जेसा [७] कान्हर्सिह [ ] आसकर्ण [ £ |] जगदेव 
[१० ] सुदर्शन [११] गणेशद्ास [१२] विजयसिंह [१३] दलकर्ण [१४] अ्मरसिद्द 
[१९ | अभयसिंदह ( अनूपासह ) [ १६ | रामसिंह [१७] रणजीतसिंह [१८] करणी- 
सिंह [ १६ ] रघुनाथसिह [ २० ] महताबसिंह [ २३ ] जीवराजांरुँद और [ २२ ] 
देवीसिह । ' 
पड 
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नारनोल के नवाब शेख अधीमीरा पर राव लूणकर्ण की चढ़ाई द्वोने 
पर ठीक लड़ाई के समय विरोधियों के भड़काने में आकर जिन सरदारों ने 
डसका साथ छोड़ दिया, उनमें राव दररा सी एक था। इसका परिणाम 
यदद हुआ कि शक्ति कम दो जाने के कारण राव लूणकर्ण इसी लड़ाई में 
मारा गया । है 
आंबेर के कछुवाद्ा सोंगा की सद्दायता्थ जो सेना राव जेतसी ने 
भेजी थी, उसमें पृणल का राव पर्रासह् भी था। 
बि० सं० १५८४ ( ६० स० १४२८) में राव जैतसी जोधपुर के राव 
गांगा की सहायतार्थ- गया। इस अवसर पर अन्य खरदारों आदि के 
अतिरिक्त राव वर्रालह भी डसके साथ गया था । 
मारवाड़ से वि० स० १६०२ (६० स० १५४५ ) में शरशाद् खूर की 
रझत्यु हो जाने के चाद राव मालदेव ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और 
वह मेड़ते के स्वामी जयमल से छेड़-छाड़ करने लगा। तव उस्च! जयमल )- 
ने बीकानेर से सहायता मंगवाई । इसपर राव कल्याणमल ने अन्य कई 
सरदारों के साथ राव वरासिद्व को उसकी सहायता के लिए भेजा। 
महाराजा कर्णलिंह के राज्य-काल में पूगल का राव खुदशन विद्रोही 
हो गया, तव डसका दमन करने के लिए राजा कर्णालह ने ससेन्‍्य पूगल 
पर चढ़ाई कर गढ़ को घेर लिया। प्रायः एक मास के घेरे के बाद अवसर 
पाकर झुदशेन लखचेरा भाग गया । तदनन्तर भदह्ााराज़ा कर्यसिद्द ने उसका 
गढ़ नष्ट करवाकर वहाँ राज्य का थाना नियत कर दिया । खुदशेन का 
लखवेरा में भी पीछा किया जाने पर वहां के जोदियों ने कणसिंद की सेवा: 
में उपस्थित दो पेशकशी दी, जिसपर वह दचीकानेर लौट गया | इसके बाद . 
पुृगल का वंटवारा हुआ, जिसमें शेखा के ज्येष्ठ पुत्र ह॒रा के वंश के 
गणेशदास को कई यांवों के साथ पूगल की जागीर तथा राब की पदयी 
दी गई । ' 
वि० से० १८९८ (ई० सत० १७६१) में पूणल के राव दलकरो ने अपने 
एक काम्दार को मार डाला । इसपर उस( राव )का पुत्र अमरासिद्द डससे 
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झप्रसन्न होकर बीकानेर चला गया । अमरसिंदद से पेशकशी लेकर मद्दा- 
राजा गजसिद्द ने पूपषल की जागीर उसके नाम्र कर दी। वि० से० श्८८दे 
( ईं० स० १८२६ ) में राज्य के सेना की मद्दाजन पर चढ़ाई होने पर, धद्दां 
का ठाकुर बैरिशाल भागकर भावलपुर दोता हुआ जैसलमेर चला गया 
आर वहां सेना एकन्न करने लगा। उसके इस राज्य विरोधी पड्यंत्र में 
पृगल के राव यामालिद् की भी पूरी सहायता थी। पीछे से बि० सं० १८८७ 
(ई० स० १८३०) में मद्दाजन का ठाकुर पूगल जाकर युद्ध की तैयारी करने 
लगा । उसके शामिल द्वोकर रामलिह भी राज्य का बहुत बिगाड़ करने 
लगा | ऐसी दशा में मद्दाराजा रत्नसिद्द ने उसका दमन करने फे लिए सेना 
भेजी और इस संबंध में अंग्रेज़-सरकार को भी उचित कार्यवाही करने को 
लिखा । अनन्तर उसने स्वयं उधर प्रस्थान किया, जिसपर वेरिशाल 
तो भाग गया और रामलिंद गढ़ के अन्द्र घुस गया | कुछ दिनों बाद उसने 
प्राण-रच्ता का वचन लेकर आत्मसमर्पणु कर दिया । फलस्वरूप गढ़ पर 
राज्य का अ्रेश्चिकार द्ो गया और वह्द भाटी.शादूंलासिह को दे दिया गया। 
पीछे से रामसिंह के उपस्थित होने पर मद्दाराजा ने उसे शुढ़ा आदि गांव दे 
दिये। मद्दाराज़ा के लौट जाने पर कुछ बिद्वोहदी. सरदारों ने पूगल के गढ़ 
पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें सफलता न मिली | 

राव रामसिंद् का पुत्र रणजीतालिह था, किंतु वह निःसंतान था, इस- 
लिए उसका छोटा भाई करणीसिंह पूगल की जागीर का स्वामी हुआ 
तदनंतर उसका पुत्र रघुनाथलिद्द पूणल का अधिकारी हुआ, परंतु वद्द भी 
संतानद्दीन था, इसलिए भूतपूर्ध ठाकुर रामसिंह के तीसरे भाई शादुलसिद्द 
का पौच्र महताबलिंड, - रघुनाथसिंद का उत्तराधिकारी:हुआ । महताबसिद्द 
के पश्चात्‌ जीवराजसिंद पूगल का राव. हुआ, जिसको अंश्रेज़ सरकार की 
तरफ़ से ईं० स० १६१८ (वि० सते० १६७४ ) में 'राव बहादुर का खिताव 
मिला | थि० से० १६८२ ( ईं० स० १६२४ ) में उसकी स्त्यु होने पर उसका 
पुत्न देवीसिंद बद्ां का सरदार हुआ, जो पूगल का वर्तमान राव है । 





ध्द्द राजपूतानें क्रा इतिहास - 


निदनपद दी शी मिश जन मन सच की मी सी के आज कम कल 


सांडवा 
सांडवे के स्वामी राव वीद के भपौत्र, द्रोणपुर के राव साँगा के पुश्र 
गोयालदास' के वंशधर छे | ४ 
राव सोपालदास ने अपने तीन पुत्रों-जसंवर्तालिह, तेजलिदद और 
केशवदाल-में अपनी जागीर वीदाहद तीन हिस्घछों में वराबर बांट दी, परंतु 
चाटवी छोटे पुत्र केशवदास को-नियत किया, जिसने एक खुद्ध में उसके 
प्राण चचाये थे । इस वंटदारे में जलवन्त्खिह को द्रोणपुर का एक हिस्सा 
उसके सिकटवर्त्ती गांवों सद्दित मिला था, जहां उसने अपने पिता के नाम 
पर 'गोपालपुरा गांव वस्मकर अपना ठिकाना नियत किया । गुजरात पर 
चढाई होने के समय महाराजा रायसिंह के साथ जसवन्तर्सिद्द भी गया और 
उसमें उसका पुक्र पृथ्वीराज काम आया । कुछ काल पीछे जसवन्तर्सिद 
की असावधानी से गोपालपुरा उसके अधिकार से निकलकर उसके दूसरे 
भाई तेज्ञालिह के अधिकार में चला गया । 
'आये आख्वान कल्पद्गुम' तथा 'देशदर्पण”ः आदि में लिखा दे 
कि उल्चके पुत्र मनोहरदास को वि० सं० १६४१ (ई० स० १५८४७ ) में 
( १ ) चंशक्रम--[ १ ] गोपालदास [ २ ] जसवंतर्सिह [ ३] मनोहरदास 
[४ | रूपसिंह [ € ] भारसल [ ६ ] लखधीरसिंह [ ७ ] दानसिंह [ ८ | धीरतसिंह 


[ ६ ] लालसिंह [ १० ] भोमसिंह [ ११ ] जैतसिंह [ १२ ] रणजीतसिंह [ १३ | 
हीरलिंह [ १४ ] सोर्तप्रसेंह ओर [ १५ ] राजा जीवराजसिंह । 

सुंहणोत नैणसी की स्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश ( जि० २, छ० ४२६ ) 
एवं “आये आख्यान कल्पद्रुम' में सनोहरदास के पीछे क्रमश. जगमाल ओर मोहकमसिंह 
के नास दिये हैं । वस्तुत” इनका नास वंशक्रस सें न होना चाहिये, वर्योकि ये सांडवा 
के आगीरदार कभी नहीं हुए । लखधीरसिंह के नि.संतांन मरने पर मोहकमसिंह 
का पुत्र दानसिंह कक से जाकर खांडवे का स्वामी हुआ था । संभव है इसी कारण 
से जगमालसिंह और मोहकमसिंद के नाम ख्यात-लेखकों ने सांडवे की पीढ़ियों में 
अकित कर दिये हाँ। 'देशदर्पण” आदि ख्यातों में धीरतसिह के पीछे भोमसिंह का नाम 
है, लालसिंह का नहीं । इसका कारण यहीं है कि लालसिंह सांडवें का ठाकुर होकर 
नि-संतान गुज़्र गया और फिर उसका माई मोमारसेंद सांडवे का ठाहुर हुआ | इसलिए 
चंशाचल्ी-लेखको ने लालासेंह के नि संतान होने से उसका नपस ही छोड़ दिया । 
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महाराजा रायसिद्द ने पहले को प्रतिष्ठा के साथ बाघावास (वर्तमान सांडधा) 
की जागीर देकर अपना उमराव बनाया, परंतु इससे उसको संतोष न हुआ 
और अपनी पेतृक जागीर द्रोणपुर के न मिलने से घद् नाराज़ होकर 
मारवाड़ चला गया, जहां डसे जालोड़ा की जागीर मिली और बह्हीं उसका 
देहांत हुआ । बीकानेर के स्वामी महाराजा कर्णसिह ने दक्षिण से लौटते 
समय उपयुक्त मनोद्दरदास के पुत्र रुपसिद्द को अपने साथ ले लिया और 
यीदाहद के पेतक गांवों के साथ उसे वाधावास देकर उसका पद्दले का 
कुरव क़ायम रखा। उस समय वहां चौधरी गोपी नामक गोदारा जाट 
बड़ा प्रबल था, जिसने वहां रूपसिंह का श्रधिकार न होने दिया । इसपर 
रूपसिंद ने उसे मारकर चद्दां अधिकार कर लिया। तब से धाघावास 
सांडवा' कदहलाने लगा । 
वि० सं० १७२४ (इं० स० १६६८) में रूपसिंद की सुृत्यु दोने पर 
उसका उत्तराधिकारी उसका पुन्न भारमल हुआ। जब महाराजा खुजान्सिह 
के समय जोधपुर के महाराजा अजीतर्सिद्द की बीकानेर पर चढ़ाई हुईं, 
उस समय भारमल और कोठारी रतनसी उक्त महाराजा ( अजीतासिह ) को 
सममाने के लिए भेजे गये। अज्ञीतलिद्द ने भारमल को अपने शामिल 
होने को कहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उक्त 
महाराजा ने ठेजसिंदोतों (बीदावतों ) के साथ डसे भी क़ेद्‌ कर लिया। फिर 
उसने बीकानेर पर चढ़ाई की, किन्तु उसमें उसे सफलता न हुई । तथ 
विवश होकर श्रन्य सरदारों के साथ उसने भारमल फो भी छोड़ दिया। 
वि० से० १७६३ (ई० स० १७०६) में भारमल का देहांत द्वोने पर उसका पुत्र 
खखधी एसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसके वि० से० १७८४ (ई० स० 
१७२८) में निःसतान गुज़र जाने पर उपर्युक्त मनोहरदास के दूसरे पुत्र जग- 
माल के पौच्न दानसिद को सांडवे की जागीर मिली । उसने सांडवे के गढ़ फी 
नींव डाली । वद्द बीकानेर की तरफ़ की कई लड़ाइयों में शामिल रददा । 
जोधपुर के महाराजा अमयसिद ने वि० से० १७६० (ईं० स० १७३३) 
में बीकानेर पर चढ़ाई की और उधर से बह्तलिंद ने खरबूज़ी के गढ़ पर 





६७० - शाजपूताने का इतिहास 





आक्रमण किया । उस समय दानसिंदद वश़्तासह के मुक़तावले पर खरवबूज़ी 
( अब सुज्ञानगढ़ ) में नियत था। तदनन्तर मद्दाराजा खुज़ानसिद ने इसे 
खरबूज़ी का गढ़ छोड़कर बीकानेर चले आने का हुक्म दिया। तब वह 
बीकानेर जाकर महाराजा के शामिल अभयसिह के मुक़ावले में जा डटा | 
बि० सं० १८०३ ( ई० स० १७०६ ) में महाराजा जोरावर्ससह का देहांत दोने 
पर महाराजा गजर्लिह वीकानेर का स्वामी हुआ । उस समय उसके भाई 
अमरखसिह के जीधपुर की सेना के साथ चढ़ आने पर दानसिंह का कुंवर 
भीरतालसिह महाराजा के पक्त में रहकर लड़ा । 
इस घटना के थोड़े ही समय पीछे महाराजा अ्रभयासिद्द और 
चश़्तसिह में विरोध हो गया। वज़्तसिंह दिल्ली के बादशाह मुदृम्मद्शाद के 
पास गया और पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात्‌ वहां से एक 
बड़ी सेना लेकर सांभर गया। फिर उसने अपनी सहायता के लिए मद्दाराजा 
गजसिंह को भी कद्दलाया, जो उसकी सहायताथे गया। उस समय मद्दाराजा 
के साथ कुंबर धीरतसिहद की अध्यक्षता में सांडव की. जमीयत भी. 
डपस्थित थी। महाराजा अभयालिह ने बख्त्लिंह का बल बढ़ा हुआ देखा 
तो उसने मल्हार राव होकर को अपना सहायक बनाया और मरहटठी सेना 
की सहायता पाकर बरूतसिंह पर चढ़ाई की। उस समय जयपुर के 
मद्दाराजा इंश्वरीसिह और मल्हारराव द्ोल्कर के प्रयत्न से दोनों भाइयों 
(अमयसिद्द तथा बरूतलिह ) में मेल हो गया और मद्दाराजा गर्जालिद बीकानेर 
लोट गया । 
जोधपुर के मद्दाराजा अमरयासह का देहांत छोने पर वि० संे० 
श्य०६ ( ईं० स० १७४६) में उसका पुत्र रामसिह वहां का स्वामी हुआ, 
किंतु डसके और नागोर के स्वामी बसरूतलिंह के बीच वेमनस्थ दोः 
गया। रामलिह के अपमानजनक व्यवहार से ज्ञोधपुर के अधिकांश 
सामंत चरूुत्सिंह से जा मिले और उसे जोधपुर का राज्य लेने के लिए 
भेरित करने लगे । इसपर उसका सहास बढ़ गया और रामलिंद्द 
की सेना के पहुंचने पर उसने मुक्ताबले के लिए प्रस्थान किया। इस 
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अवसर पर भी बख़्तसिद्द ने बीकानेर से संहायता चाही। तब भदहाराजा 
गजरसिंट्ट ने स्वयं अपनी सेना के साथ प्रयाण किया | उस समय भी मद्दाराजा 
के सेन्य में सांडवे की जमीयत-सहित कुंचर भ्रीरतसिद्द विद्यमान था। 
मद्दाराजा रामसिद्द और बरूतलिंद के बीच कई लक्षाइयां हुई, -जिनमें 
मद्दाराजा रामसिद्द की पराजय' हुई और बजुतसिद्द का जोधपुर पर 
अधिकार हो गया। फिर रामसिद ने जयझआपा सिंधिया से सहायता प्राप्त- 
कर बल़्तसिद से युद्ध का आयोजन किया | 

बि० से० १८०६ ( ई० स० १७५२ ) में महाराजा बख़्तसिंह मर गया' 
झौर उसका पुत्र विजयसिंह जोधपुर का स्वामी छुआ । जयआपा ने 
रामसिद का पक्त लेकर विजयलिंह पर चढ़ाई की, उस समय विजयसिंह' 
का मुख्य सद्दायक बीकानेर का स्वामी गजसिंह था । जयश्नापा के 
मुक़बले में विजर्यासद् की सहायतार्थ उसके जाने पर बक्त युद्ध में 
भीरतसिद ने भी बीकानेर की सेना में रहकर युद्ध किया था। 

उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाह अहमदशाह के समय उसका दीवान 
मंसूरअली बासी द्वो गया, जिसपर बादशाद्द की तरफ़ से फ़रमान पहुंचने 
पर बीकानेर से महाराजा गजर्सिद्द ने अपनी सेना भेजी, उसमें कुंचर 
धीरतर्सिंदह भी सम्मिलित हुआ । युद्ध समाप्त होने पर डस( धीरतसिंद )की 
अच्छी सेवा के डपलक्ष्य में बादशाह की ओर से उसको खिलञअत 
मिली । 

वि० सं० १८२० ( ईं० स० १७६३ ) में जेसलमेर फे महारावल सूल- 
राज़ के भेजे हुए मेहता मानलिंद ने जाकर महाराजा गजलिह से दाउद्पुत्रों 
आदि का नोहर के कोट पर छुलपूर्वेक अधिकार करने का समाचार 
निवेदन- किया और उससे सद्दायता की याचना की ) फिर विद्रोहियों के 
बल्लर में नगर बसने की खूचना पाने पर मद्दाराजा ने उनके विरुद्ध एक 
विशाल सेना भेजी, जिसमें सांडवे का ठाकुर धीरतासिद्द भी अपने राजपूतों- 
सद्दित शामिल था। दाडदपुत्रों ने संधि की बातचीत की, पर बीकानेरी 
सेना के इनकार करने पर उन्होंने अवसर पाकर झचानक इसपर 
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आकऋमण कर दिया | इस खड़ाईं में वीकानेर की सेना की पराजय हुई और 
कई सरदारों के अ्रतिरिक्त ठाकुर धीरतर्सिद्द ने भी वीरगति पाईं। उसके 
पीछे लाललिंद सांडवे का ठाकुर हुआ, जिसकी निःसंतान मृत्यु द्ोने पर 
उसका छोटा भाई भोमलिंद वि० सं० १८२७ (ई० स० १७७० ) में डसका 
उत्तराधिकारी हुआ | ठाकुर भोम्सिद्द ने वि० से० १८४० (ई० ख० १७७३) 
के लगभग खरवृज़ी ( खुजानगढ़ ) का गढ़ वनवाया तथा वि० से० (८३१ 
(ईं० स० १७७४ ) में अपने नाम पर भोमपुरा गांव बसाया । तदनन्तर 
वि० खें० १८५२ ( ईं० स० १७६४ ) में जेतर्सिद खांडवे का स्वामी हुआ, 
जिसने वि० से० १८५८६ ( ई० स० १७६६ ) में सांडवे में चौतीना का कुआं 
खुदवाया, जो जैतसागर नाम से प्रसिद्ध हे । 
ओवपुर के महाराजा भीमसिद्द की रूत्यु होने पर सिघवी इन्द्रराज 
आदि ने उसके चचेरे भाई मानसिंह को वहां का राज़ा बनाया। किन्तु 
इसके थोड़े ही दिनों वाद रत महाराजा की राणी से धोंकलर्सिद्द नामक 
पुत्र होने का संवाद प्रकट होकर वहां गृह कलदद उत्पन्न हो गया। जोधपुर 
के अधिकांश बड़े बड़े सरदारों ने धोंकलर्सिहद का पच्त लिया और जयपुर 
के मद्/राजा जगतसिद्द तथा वीकानेर के महाराजा खुर्त्सिद को अपना 
मुख्य सद्ययक वनाया । फिर धोंकर्लासद को गद्दी दिलाने के लिए महा- 
राजा जगत्सिद्द, महाराजा खुरतसिंह, अमीरखां पठान तथा जोधपुर के 
सरदारों ने ज्ञोधपुर को जाकर घेर लिया । उस समय सांडवे की ज्मीयत- 
सहित ठाकुर जैतर्सिह भी बीकानेर की सेना के साथ था । राठोड़ और 
कछुवादे सरदारों की इस संयुक्त सेना ने छुः मास तक वहां घेरा रक्खा | 
डस समय अधिकांश मारवाड़ पर धोंकलसिह के नाम की दुढाई फिर गई 
थी | केवल जोधपुर के दुर्ग पर ही, जो मद्दाराजा मानसिंह के अधिकार 
में था, क़्ज़ा होना बाक्नी था। ओधपुर नगर पर इस संयुक्त सेना का 
पुरणुतः अधिकार था | इसने में सेनिक्रों की वनख़्वाह चुकाने के संबंध में 
जोधपुर के सरदारों और कछुवादों में अनवन दो गई । यद्द अच्छा 
अवसर देस्त मानासिंद्द ने अमीरखां को अपनी ओर मिला लिया ॥ 
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महाराजा सूरताखसह उस समय ज्बर-पीड़ित था, अतएुब वह राठोड़ और 
कछवाहों की सेना में फूट देख बीकानेर लौट गया। इससे धोंकलर्सिंह का 
पक्त निबेल दो गया। इतने में महाराजा मानसिह की तरफ़ से सिंघवी 
इंद्राज ने कुछ सेना के साथ जाकर जयपुर राज्य में डपद्गव कर दिया, 
जिससे महाराजा जगतर्सिह भी अपनी सेना के साथ जयपुर को लौट गया 
झोर मानसिद के विरोधी सरदार नागोर चले गये। इस प्रकार सहज 
दी में ज्ञोधपुर का घेरा उठ जाने से महाराजा मानसिंह स्वच्छन्द्‌ हो गया 
ओर फिर उसने अमीरखां पठान-द्वारा, ठाकुर सवाईसिंह आदि धोंकलसिह: 
के पक्तपाती सरदारों को मरवा डाला । 
तदनंतर मद्दाराजा मानसिंद ने महाराजा खरतसिंद से बदला लेने 
का निश्चय कर वि० सं० १८६४ ( ईं० स० १८०७ ) में बीकानेर पर सेना 
रवाना की । उस समय सांडवे का ठाकुर जेतर्सिह कई अन्य सरदारों के 
साथ सीमा प्रांत के प्रबंध के लिए. नियत था । उसने बहां पर नियुक्त 
बीकानेरी सेना के साथ शत्रु सेना का घीरता एवं चतुराई से सामना 
किया तथा विपत्षियों का बहुतसा माल असवाब अपने अधिकार में कर 
घह अन्य सरदारों-सलट्टित बीकानेर लौट गया । इसपर महाराजा र्रतर्सिंह' 
| ने उसका यहां तक सम्मान किया कि अपने रुमाल से उसके बदन फो 
भाड़ा । 
बि० सं० १८७३ (ईं० स० १८१६) में भीरखां पठान की बीदावतों 
के इलाक़े पर चढ़ाई होने का समाचार पाकर महाराजा खूरतासद्द ने मेहता 
मेघराज सहजरामोत को खसलेन्‍्य उधर भेजा । उक्त मेहता ने बीदासर तथां 
सांडपे में थाने स्थापित कर चद्दां का समुचित प्रबन्ध किया। 
बि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६) में ठाकुर जेतालेह की निःसंतान 
सत्यु होने पर कक्‍्कू के ठाकुर जवानीसिंह का पुत्र रणजीतलिंध् सांडबे का 


सामी हुआ | 
महाराजा रत्नसिह के समय लाहौर के सिकखों के साथ की लड़ाई 


में अग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ थि० सं० १६०४ ( ई० स० १८४६ ) में 
मर 
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वीकानेर राज्य की सेना भेजी गई। उसमें सांडवे के ठाकुर की तरफ़ से 
उसका मंत्री भी यहां के राजपूर्तों-सलद्दित सम्मिलित हुआ। इस सेवा के 
उपलक्ष्य में महाराजा ने उसे सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया। 
घि० से० १६१४ ( ईं० स० १८४५७ ) में भारत-व्यापी ग्रद्र के दमन 
करने में ठाकुर रणजीतर्सिह अपने राजपूर्तों-लद्ित सब से प्रथम राज्य की 
सेना में सम्मिलित हुआ। इससे प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंद ने इस- 
( रणजीतलिंह )को हाथी तथा सिरोपाव प्रदान किया। इस अवसर पर 
जहां-जहां राज्य की सेना गई, वहां-वदां ठाकुर रणजीतसिंह ने भी विद्यमान 
रहकर अग्रेज़ सरकार की अच्छी सेवा की । विद्रोहियों के मुक़ावले में 
एक बार उसका भाई पह्मसिंह भी घायल हुआ। उस( रणजीतसिद्द )का पुत्र 
जसचेतसिह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, परन्तु उसकी पत्नी गर्भ 
घती थी । कुछ दिलों पीछे डससे द्वीरासिद का जन्म हुआ। वि० से० १६२३ 
( ईं० सू० श्८ददे ) में महाराजा सरदारसिद्द ने रणजीतलिंद को पदच्युत 
कर दहीरलिंह को सांडवे का ठाकुर नियत ईकिया और दाथी तथा सिरोपाव 
देकर उसका सम्मान घढ़ाया । 
वि० स० १६४४ (ईं० सख० श्द८७ ) में मद्दाराजा इूंगरसिद का 

देदांत हो गया । उस समय वर्तमान महाराजा साइयब की बाल्यावस्था के 
कारण शासन-कार्य के लिए रीजेंसी कॉसिल बनाई गईं, जिसका ठाकुर 

दीरसिंह भी एक सदस्य वनाया गया । ठाकुर दीरसिंद के तीन पुञ् हुकम- 

लिंह, देचवीलिंह और उदयसिंद हुए/पर उन तीनों की दी उसके जीवन-काल 

में र॒त्यु दो गई । इसलिए वि० सं० १६४८ ( ६० स० १८६१ ) में उस 

( हीरसिंह )का देदाांत होने पर उसके चाचा दुलहर्सिद्ठ का पुत्र मोतीसिंड 
सांडवे का स्वामी हुआ, किंतु उसकी भी थि० से० १६८० (६० सत० १६२३) 

में निःसंतान मृत्यु दो गई | तब गांव सेरूने के ठाकुर वैंरिशालसिंद का 

दूसरा पुत्र जीवराजलिंह उस( मोतीलिंह )का उत्तराधिकारी द्ोकर सांडये 


का स्वामी हुआ । नियमानुसार महाराजा झाहय ने उसकी इवेली पर 
जाकर मातमपुर्सी की रस्म पूरी की । 


कम सी: अलाातक अउक८ सा < हक बपा:<+55पापा5 २५ क-या>-फ+5 
नक्य पाना 


कक रत 





मेजर जेनरल सरदार वद्दादुर राजा जीवराजसिंह 
सी बी है, ओर. वी. है. [ सांडवा ] 
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ठाकुर जीवराज़लिह का जन्म वि० सले० १६३५ फाल्मुत वदि ११ 
( ६० स० १८७६ ता० १७ फ़रवरी ) को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर 
के वाल्टर नोबल्स स्कूल (अब हाई स्कूल) में प्राप्त करने के अनन्तर वि० 
से० १६५६ ( ईं० ख० १८६६ ) में वह १३ वीं शेखाधाटी रेजिमेंद में डाइरेक्ट 
कमीशन की जगह भरती हुआ। ई० स० १६०१-२ में सीमा-प्रान्त के बज़ीरि- 
स्तान की. लड़ाई में वह्द अपनी रेजिमेंट के साथ गया, जहां का तमग्रा 
उसे मिला । फिर वर्तमान मद्दाराजा साहब ने उच्कको वहां से 
चुलाकर घि० से० १६६१ ( इं० स० १६०४ ) में अपना ए० डी० सी० नियत 
किया तथा अपने यहां की पेदल सेना ( जो श्रब सादूल लाइट इनफेंट्री 
कडलाती हे ) का असिस्टेंट कमांडेंट बनाकर केप्टेन की डपाधि दी। 
इसके दोः वर्ष पीछे इनकी. यूरोप-यात्रा के समय भी, बह इनके साथ 
स्ह्दा। 
हं० स० १६०६ (वि० से० १६६६) में गंगा रिखाले (केमल कोर) के 
असिस्टेंट कमांडिंग ऑफ़िसर के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। उसी घर्ष उसकी 
अच्छी सवा से. प्रसन्न होकर मद्दाराजा साहव ने अपनी वर्ष गांठ पर लाखणुल्तर 
का ठिकाना जागीर में देकर उसको* ताज़ीम और पेर में खरणाभूषण पद्दनने 
का सम्मान: प्रदान किया। ईं० स० १६११ ( वि० स्र० १६६८ ) में मद्दाराजा 
साहब स्वगेवासी.भीमान्‌ सम्नाटू जॉजे पञ्चम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मि- 
लित होने के लिए पुनः लेंडन गये ॥ उस समय भारत के देशी राज्यों से 
फ़ौजी अफ़सर भी, वहां चुलाये गये थे, इसलिए इन्होंने बीकानेर-राज्य 
की. तरफ़ से जीवराजसिंद को. लंडन भेजा । पहां उसे स्वयं: सम्राट ने 
अपने दाथ से राज्याभिषेकोत्सव का पदक (0०००078707 7/०५8/) प्रदान 
किया। तदनंतर इ० स० १६११ में ह्ी.उक्त.सम्नाटू ने भारत में आफर दिल्ली 
में राज्याभिषेकोत्सव का द्रवार क्रिया। उस अवसर पर भी: वह महाराजा 
के. साथ उपस्थित रद्दा और उसे दिल्ली दरबार का पदक मिला | डसीः वर्षे 
बद गंगा रिसाले का कमांडिंग ऑफ़िसर नियत होंकर मेजर बनाया गया। 
ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७९) में यूरोप में जि्च युद्ध का सज्ञपात 
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आरिट्या ने किया था, जमेनी ने उसमें सम्मिलित होकर उसे विश्वव्यापी 
महासमर का रूप दे दिया। पेसी दशा में अंग्रज़् सरकार को भी वाघ्य 
होकर उसमें भाग लेना पढ़ा । मद्दाराजा साहव ने अ्रंग्रेज़ सरकार 
की खद्दायतार्थ अपनी सेना रणत्षेत्र में भेजी और स्वयं भी फ्रांस के 
रणुक्षेत्र में पहुँचे । उस खसमय ठाकुर जीवराजालिह गंगारिसाले 
के साथ प्रिश्र (72799) के मोर्च पर भेजा गया, जहां उसने कई 
लड़ाइयों में वढ़ी वीरता और रण-कौशल का परिचय दिया, जिसकी 
अंग्रेज सरकार के उच्च अफ़सरों-लफ़्टेनेट जेनरल सर भेक्सवबेल, 
कमांडर-इन-चीफ़ इजिप्शियन फ़ोसेज़, सर ए० टी० भरे आदि--ने 
अपनी रिपोर्टो में वड़ी प्रशंसा की । 
स्वेज़ नहर, द्विपोलिक चाउन्डरी, मेडिट्रेनियन सी कोस्ट और पेले- 
स्टाइन में गंगा रिसाले ने चहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनकी अंग्रेज़ सरकार 
ने वड़ी प्रशसा की। इस युद्ध के समय की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में महा- 
राजा साहब ने ठाकुर जीवराजासिद को ई० ख० १६१४ (वचि०स० १६७२) में 
लेफ्टेनेंट कनेल का ओहदा प्रदान किया। अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको 
युद्ध के तीन मिन्न-भिन्न तमग्रे (४७७ )[०१४।5) मिलने के अतिरिक्त ई०-स० 
१६१६-१७ में ऋमशः 'वहादुर! ओर 'सरदार वहादुर! तथा 'ओ० बी० ई०' 
(आडेर ऑदब दि ध्रिटिश इंडिया, क्रमशः छितीय और प्रथम श्रेणी) की डपा- 
धियां मिली। इनके अतिरिक्त उसे सर्पियन सरकार की ओर से 'आडेर आऑंब- 
दि सर्वियन व्हाइट ईगल' ( चतुथे श्रेणी ) का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 
ईं० स० १६१७ (वि० सं० १६७४) में मद्दाराजा साहब वार केबिनेट में 
शरीक होकर वीकानेर लोटे, तव युद्धक्षेत्र से ठाकुर जीवरा जालिदद को भी अपने 
साथ ले आये । इसके थोड़े दिनों बाद्‌ ही जब ठाकुर हरिसिंह गंगारिसाले 
को देखने के लिए इजिप्ट गया, उस समय जीवराजर्सिह स्थानापन्न मिलिटरी 
मेम्चर लियत होकर 'वीकानेर वार वोर्ड' की कार्यकारिणी सभा का सदस्य 
ओर चीफ़ रिक्रर्टिंग ऑफ़िसर बनाया गया। पिछले दोनों पदों का कार्य वह 
शुद्ध की सरमाति तक करता रहा उल्ती वर्ष महाराजा साइव ने उसको 
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प्ास्टर ऑबू सेरिमनीज़' बनाकर 'कनेल' का श्रोद्ददा प्रदान किया | युद्ध 
समाप्त द्ो जाने पर इन्होंने उसकी युद्ध के समय की हुईं सेवाओं की क्रद्र 
कर उसकी जागीर में वृद्धि की । 
युद्ध समाप्त होने पर जब संधि-घम्मेलन में सम्मिलित होने के 
लिए मद्ाराजा साहब यूरोप गयें, डस समय ठाकुर जीवराजसिंद भी 
इनके साथ गया। महाराजा ने उस( ठाकुर जीवराजलिंह )की सेवाओं से 
प्रसन्न होकर उसे “ब्रिगेडियर-जेनरल” की उपाधि प्रदान की तथा ई० 
स० १६२० ( वि० से० १६७७ ) में अग्रेज़ सरकार ने उसको 'सी० बी० इएँ०? 
( कमांडर ऑबू दि आडेर ऑब्‌ ब्रिटिश एम्पायर ) की उपाधि प्रदान की । 
इं० स० १६२२ ( वि० सं० १६७६ ) में महाराजा साहब इंग्लेंड गये, 
उस समय भी ये उसको “चीफ़ आऑब दि स्टाफ़' बनाकर अपने साथ ले गये । 
इसके एक वर्ष पीछे इन्होंने वीकानेर के क्लिले और बढ़े कारखाने के काम 
डसके खुपुदे किये । तदनेतर वह देवस्थान का प्रवन्धक बनाया गया 
झोर ई० स० १६२४ ( बि० सं० १६८१ ) में गेस्ट हाउसों का कार्य भी डखे 
सोंपा गया। इसके दो वर्ष बाद ई० स० १६२६ ( वि० सं० १६८३ ) में वह 
बीकानेर में 'सरदार एडवाइज़री कमेटी' का सदस्य निर्वाचित किया गया। 
जेनेवा (स्विट्ज़रलेन्ड, यूरोप) में होनेवाली लीग आऑद नेशन्स (राष्ट्र 
संघ ) की बेठकों में सम्मिलित होने के लिए. ई० स० १६२४ में महाराजा 
साइव यूरोप गये, उस समय भी ठाकुर जीवराजसिह 'चीफ़ आऑँबू दि 
स्टॉफ़' की दैसियत से इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० संे० 
१६८७ (ई० स० १६३०) में राष्ट्र संघ, राउंड टेबल कान्फरेंस तथा इंपीरियल 
कान्फरेंस में सम्मिलित दोने के देतु महाराजा साहब पुनः यूरोप गये तब 
भी वह चीफ़ ऑबू दि स्टॉफ' बनकर इनके साथ गया। 
ई० स० १६३२ ( वि० सं० १६८६ ) में ठाकुर जीवराजसिंद्द बीकानेर 
की 'राजसभा' फा सदस्य चुना गया। इसके एक वर्ष पीछे स्वास्थ्य ठीक न 
रदने से उसने महाराजा साहब से निवेद्न कर पेंशन प्राप्त की। उसी च्षे 
अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर महाराजा साइब ने उसको अपनी सेना का 





ध्ष्द राजपूताने का इतिहास 
दम रह तिल किक हम रा: 7 से मकर मकटक कप कद रण 


ऑनर्री मेजर-जेनरल वनाया । पहले बह स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र 
हिंतकारिणी सभा का एक सदस्य था; फिर उपसभापति का पद्‌ रिक्त होने 
पर वह उस पद्‌ पर नियत किया गया और इस समय वह बीकानेर की 
लेजिस्लेटिव असेंबूली का भी एक सदस्य दै। ठाकुर जीवराजसिद्द ने सांडवे 
का स्वामी होने पर एक लाख रुपये व्यय कर वहां।के गढ़ को टुरुसत करा 
कई नये भवन वनवाये तथा वहां लक्ष्मीनारायण एवं दवी के मंद्रि भी 
बनवा दिये हैं । 

महाराजा साहव की ठाकुर जीवराजर्सिद्द पर पूर्ण रूपा दे। वि० सं० 
१६८६ और १६६३ ( ई० स० १६३२ और १६३६ ) में दो वार इन्द्रोंने सांडवे 
ज्ञाकर डसको गौरवान्वित किया दे । परलोकवासी समप्नाट्‌ जॉजे पश्चम की 
रजत जयन्ती के अवसर पर ई० स० १६३५ ( वि० से० १६६२) में लालगढ़ 
में दरबार होने पर उसको रजत ज़यनन्‍्ती पदक दिया गया। 

उसके तीन पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र खेतसिद का विवाह उद्पुर के भूतपूर्व 
महाराणा फ़तह्सिद्द के भतीजे शिवरती के महाराज हिम्मतर्सिद्द की पुत्री 
से हुआ है। उक्त विवाह के अवसर पर बत्तेमान मद्राणा सर भूपालर्सिदजी 
ने उसको द्वाथी प्रदान कर सम्मानित फिया। 

ठाकुर जीवराजर्सिह की गणना बीकानेर राज्य के विश्वासपात्र 
और उच्च वे के सम्मानित सरदारों में होती है । वह राजा और प्रजा का 
द्वितेवी समभका जाता है। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण ही उसने 
इतनी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की हैं । राठोढ़ों के योग्य दी सारे वीरोचित गुर्णों 
का उसमें समावेश है। वीर, साहसी, रणकुशल और नीतिज्ष दोने के साथ 
डी वह प्रखर बुद्धिशाली और उदार-चित्त व्यक्ति है। भद्दाराजा साहब ने 
अकटोबर सन्‌ १६३७ में दोनेबाले, अपने पचास वर्ष के शाखन के, स्वर 
जयन्ती मद्दोत्सव में डसे चेशपरंपरा के लिए 'राजा! की उपाधि देकर 
सम्मानित किया दे और वि० स्ले० १६६७ (६० स० १६६३८ ) में उसको 
अपने यहां की एक्लजिक्युटिव कौंलिल का एक सदस्य भी नियत किया दै। 
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गोपालपुरा 


राय बीदा के प्रपौन्च राव गोपालदास की सृत्यु होने पर उसका पुत्र 
जसवन्तर्सिद्द द्रोणपुर का स्वामी हुआ । उसने द्रोणपुर की सीमा में 
गोपालपुरा गांव बसाया और यहां ठिकाना बांधा, परन्तु थोड़े दिनों बाद 
ही उसकी जागीर सी चाहड्वास के स्वामी तेजसिंह ने दवा ली । तेजलिद 
का ज्येष्ट पुत्र चन्द्रभान हुआ, जिसका देहान्त होने पर डसके पुत्र 
नारायणदास॑ की जागीर में गोेपालपुरा और उसके चाचा रामचन्द्र की 
जागीर में चाहड़वास रद्दा । तेजसिंह के वंशज 'तेजसिद्दोत बीदावत! कह- 
लाते हें । 

महाराजा सखुज़ान्सिद्द के राज्यकाल में उस( खुजानखिद्द )की 
झतलुपस्थिति के समय जोधपुर के स्वामी अजीतासिद ने बीकानेर पर 
चढ़ाई की । उस समय 'तेजलिहोत बीदावत' विद्रोही थे, पर थे अजीताशिद 
के शामिल न हुए । इसपर अप्रसन्न होकर अजीतर्सिह ने गोपालपुरा के 
ठाकुर कर्मसेन को ( जिसने इस दुष्कार्य में सहयोग देना स्वीकार न किया 
था) बंदी बना लिया। झन्त में जब अजीतर्लिह असफल द्ोकर जोधपुर 
लौटा, तब उसने कमसेन को मुक्त कर दिया। 

कमसेन के पीछे हरनाथसिंद्द, उदयसिद्द और भोपाललिंह क्रमश! 
गोपालपुरा के स्वामी हुए | मद्दाराजा रत्नसिष्ठ के समय बि० से० श८९० 
( ६० स्र० १८३३ ) में लोढ़सर के बीदावत रूप्सिंह का उत्पात बहुत बढ़ 

($ ) पंशक्रम--[ १ ] त्तेजसिंह [ २ ] चन्द्रभान [ ३ ] नारायणदास [ ४ ] 
हिस्मतर्सिह [ € ] कर्मसेन [ ६ ] हरनाथसिंद [ ७ ] उदयसिंह [ ८] भोपाललिंदह 


[ ६ ] मंगलसिंह [ १० ] हंमीरसिंह [ ११ ] देवीसिंह [ १२ ] रामसिंह [ १३ ] 
जगमालसिंह और | १४ ] मानसिंह । 


अराम मीरसुशी-रचित, “ताज़ीमी राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स आँबू 
ओऔीकानेर' नामक पुस्तक में सोपालसिंदह की जगइ गोपालसिंह एवं हंमीरासेह की जगह 
अमरसेंह नाम दिये हैं, किन्तु अन्य ख्यातों आदि में भोपालासेंह भौर हंमीरसिंह नाम 
ही मिलते हैं । 
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गया। तब महाराजा ने उसपर सुराणा लालचन्द को सेना-सद्दित भेजा । 
मारवाड़ में लड़ाई होने पर कितने ही सरदारों के साथ गोपालपुर के 
ठाकुर भोपालसिंद का छोटा पुत्र भारतसिह, वीरतापूववेक लड़ता हुआ 
मारा गया। तदनन्‍्तर भोपालसिंह का ज्येष्ट पुत्र मंंगलसिट्द वहां का स्वामी 
हुआ। + 

वि० स० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी शदर में विद्रो- 
हियों का दमन करने में महाराजा सरदारखिह के साथ गोपालपुरे के 
ठाकुर इंमीरसिंद् ( मंगलसिंह का पुत्र ) ने भी पूरी-पूरी सद्दायतः पहुँचाई । 
हम्मीरसिंह के बाद देवीसिंह गोपालपुरे का स्वामी हुआ, जिसके नि 
सनन्‍तान मरने पर उसके कुठुम्बी ज़सबन्तालिह का पुत्र रामसिंद उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। रामसिंह के पीछे जगमालसिंह गोपालपुरे का स्वामी 
हुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मानलिंह वहां का वर्तमान सरदार हे। 


वाय 
वि० स० १७९६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर के मद्दाराजा 
अभयसिंह की वीकानेर पर चढ़ाई हुईं, उस समय भ्रीरंग के पांचवे वंशधर 
पृथ्वीराज के छोटे पुत्र दौलतसिंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, जिसके 
बदले में महाराजा जोरावरसिंद ने उस( दौलतसिंह )को वाय की जागीर 
दी । उसके वेश के श्टैगोत बीका' कहलाते हैं । 





( ६ ) घंशक्रम--[ १ ] दौलतसिंह [ २ ] बहादुरसिह [ ३ ] पेससिंह [ ४ | 
रणजीतलिंद [ ४ ] शिवजीसिंह [ ६ ] जगमालसिंह [ ७ ] गोविन्द्सिह और [5 ] 
अमरसिंह । 


“देशदर्पण! में वाय के स्वामियों की जो वंशाचली दी है, उसमें पेमसिंह के पूर्व 
दौलतसिंह का नाम देकर उसके पुवोधिकारी का नाम वहादुरसिंह बतलाया है, परन्तु 
सुशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में लिखित वाय के वंशबवृच् में क्रमशः 
दौलतसिंह, बहादुरसिंह, चैनसिंह और पेमलिंह के नाम दिये हैं। नैशसी की ख्यात के 
पीछे से बढ़ाये हुए अंश (जि० २, प० ४४१) में वाय के सरदारों की जो घंशावली दी है, 
उसमें दौलतसिंह, बहादुरसिंह और पेमसिंह के नाम दिये हैं, चेनसिंह का नाम नहीं है । 


बीकानेर राज्य का इतिहास श्र 





मद्दाराज्ञा गजर्सिंह की गद्दीनशीनी से नाराज़ होकर उसका बड़ा भाई 
अमरसिंह अन्य विद्रोही सरदारों से मिलकर जोधपुर के महाराजा 
अभयसिद की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ गया, तब मद्दाराजा गज़र्सिह' 
अपने संवेधियों एवं प्रमुख सतरदारों के साथ शज्जुसेना का मुक्तावला करने 
के लिए गया | उस समय दोलतर्सिद्न बीकानेर की खेना की दृरावल 
में था। 
चि० सं० १८०६ (ई० स्० १७४२ ) में दिल्ली के बादशाह अहमद्शाह 
ने महाराजा ( गजर्सिद्द ) फो 'राजराजेश्वर, महाराज-शिरोमणि' का खिताब 
देकर छस्मानित किया। उस समय दौलतसिंह का एक पुत्र भोपतर्सिद्द 
मद्ाराजा के साथ विद्यमान था। बादशाह ने उसको भी सिरोपाव देकर 
सम्मानित किया | वि० सं० १८१३ ( ई० स० १७५६ ) में नौहर में सिक्षखों 
का उपद्रव बढ़ने पर दौलतर्सिह आदि कई भपप्नुख्र व्यक्ति उधर का प्रवंध 
करने के लिए भेजे गये । 
बि० से० १६०२ ( ईं० स० १८४४ ) की सिक्‍खों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में बीकानेरी सहायक सेना के साथ बाय का मंत्री भी गया था, 
जिसे लड़ाई की समाप्ति पर महाराजा ने सोने के कड़े और सखिरोपाव 
पुरस्कार में दिये । 
महाराजा सरदारखिद के राज्य-काल में वि० सं० १६१४ (ई० स० 
१८४७) में अंग्रेज़ी सेना का विद्रोह हो गया, जो खारे भारत में फेल गया । 
उस समय महाराजा सरदारसिंह ने अपनी सेना-सहित अंग्रेज़ सरकार को 
पूरी-पूरी मदद्‌ पहुँचाई | इस अवसर पर अन्य ठिकानों के समान वाय के 


स्वामी ने भी अच्छी सेवा बजाई। 
वर्तमान महाराजा खसादव के सिदहासनारूढ़ होने पर वाय का ठाकुर 
ज्ञगमालसिंद रीजेंसी कॉसिल का सदस्य निवोचित किया गया। इस पद्‌ 
पर वह ई० स० १८६० (घि० सं० १६४७) तक रहा। उसका उत्तराधिकारी- 
गोविंद्सिह हुआ | 
उस्त( गोविंदालिद )के पुु की उसकी विद्यमानता में ही झत्यु दो 
घ्प्द्‌ 
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गई । इसलिए-गोविदालिह के पश्चात्‌ उसका पौत्र अमरासिहवाय का ठाकुर 
हुआ, जो वहां का चतेमान सरदार-है | 





. जसाशा 
भटनेर से भट्टी हयातखरां महाराजा अनूपर्सिद के समय सेना लेकरे 
वीकानेर पर चढ़ा, उस समय उसका भ्रीरंग( श्टैंग )के चौथे वेशधर ख़सेन 
से सिरसा में युद्ध हुआ, जिसमें चद्द ( खज़सेन ) काम आया । इस सेवा के 
डपलक्ष्य में उसके पुत्र अमरालिंह” को वि० से० १७५१ (३४० स० १६६४ ) 
में यह ठिकाना मिल्ला । उसके चेश के “शगोत-बीका' कहलाते हैं । 
महाराजा सूरतालेंह के राज्य-समय- थि० से० श्८७४ (ई० से० 
श्यशं८) में वीकानेर से दिल्ली चक्कील भेजकर विद्रोद्दी-सरदारों का देन 
करने के लिए. अंग्रेज़-सरकार से सेता मंगवाई गई। इसपर जेनरल एलनरे 
सरकारी फ़ौज़ लेकर वीकानेर गया । फिर कई विद्रोही सरदारों कं दमन 
करने के उपरान्त वद्द लेना-सहित जसाणा गया। कुछ देर तक तो वहां के 
ठाकुर अनूपसिह ने अंग्रेज़ी सेना का मुंक्ावला किया, पर पीछे से वह दारे- 
कर शेखावाटी में भाग गया । 

“वि० सं० १६०२ ( ईं० ख० १८४५ ) में सिक्खों के साथ की अग्रेज़ों 
की लड़ाई में बीकानेर की सहायक खेना के साथ जसाणे की तरफ़ से 
भोमसिद्द भी था, जिसको लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नासिदे 
ने मोतियों का चौकड़ा और सिरोपांव पुरस्कार में दिये । 


( १ ) पंशक्रम-[ १ ] अमरसिंह [२] साहिबसिंदह [ ३ ]  मवानीरसिंश 
[४ ] संभ्रामसिंह [| € | अनूपर्सिह [ ६ ] लालसिंह [ ७ ] मेघसिंह [ रू] शक्किसिंह 
[£ ] शादूंब्वरसिंह [ १० ] जयसिंह और [ ११ ] वीरेन्द्रसिंह । 

सुशी सोहनत्ञाल-रचित 'तवारीख़ राज शअ्रींवीकानेर'ः में अमरसिंह के बाद 
लाभसिंह का नाम दिया है, परन्तु 'मुंहयोत नैणसी की ख्यातः और देशदर्पण” आदि 


में अमरसिंह के बाद लामसिंह का नाम नहीं है श्रोर साहिबसिंद का नाम डी श्प्त 
है, जैसा कि ऊपर के वंशक्रम- में दिखलाया है । हे 
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घिं० सं००१६१४ ( ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के अवसर 
पर- महाराजा सर दार्रसह के साथ अन्य ठिकानों के समान जसाणे के स्वामी 
ने भी अग्नेज़ों को पूरी-पुरी सद्दायता पहुचाई। 
महाराजा डंगराशसद के समय बि० सं० १६४० (४० छ० श१८फ३े ) में 
थीकानेर फे कुछ सरदार विद्रोद्दचरण में प्रवृत्त हो गये । तब जसाण का 
स्वामी मेघलिंह भी गिरफ्तार किया जाकर पांच बे के लिए देवली की 
छावनी में भेज दिया गया और उसकी जागीर उसके: पुत्र शक्तिसिंद के नाम 
कर दी गई। 
शक्तिसिंद्द का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई शादूलालिंद हुआ। 
तदूनन्तर उसका पुत्र जयलिंद वहां का सरदार हुआ । डसने अजमेर के 
मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राफी थीओऔर फिर उसको बीकानेर राज्य में 
तहसी लदारी का पद्‌ मिला। वह सरदार पडवाइज़री कमेटी का सदस्य और 
राज्य-सभा का मेंबर भी था । वह द्वोनद्वार और नीतिश्ञ-दोने के 
साथ ही उदार-चित्त व्यक्ति था। वि० स्लव० १६६४ (ईं० स० १६३७ ) में 
उसकी झुत्यु दोने पर उसका पुत्र चीरेन्द्रसिं्ठ उसका उत्तराधिकारी 
हुआ, जो 'जसाणे का घतेमान ठाकुर है । 





जेतपुर 
. जैतपुर के खरदार रायतोत कांधल राठोंड-दईं और उनकी उपाधि 
रावत है । वि० से० १६४८- (ई० स० १६०१ ) में मद्ाराजा रायसिह ने 
मनोहरदास के पुत्र चंद्रसेन' को जैतपुर का ठिकाना देकर ताज़ीम का 





(१ )/'वंशक्रम--[! $ ]' चद्गसेन [ २ ) देवीसिंह [ ३ ] अज्ञुनलिह' 
[४ ] सूरसिंद [ ९ ] स्वरूपसिंह [ ६ ] सरदारसिंह [ ७ | ईंधरीसिंह [ ८] कानसिंह 
[ ६ ] मूलसिंह [| १० ] माधब्रसिंह और [ ११ ] रूपसिंह । 

सुशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में अज्ञुनसिंह के स्थान 
में रामसी भोर सूरसिंह के स्थान में बनसमालीसिंह नाम दिये हैं और फानसिंद को. 
इंश्वरीसिंद के छोटे भाई अनूपसिंह का पुत्र मतलाया है । 





ध्द2 राजपृताने का इतिहास 


'.-१४/४./६.१७२५०२६ २६. 


सम्मान प्रदान किया। वादशाह अकबर की आल्षानुसार मद्दाराज्ञा रायसिह- 
द्वारा मुज़रात की तरफ़ चढ़ाई होने पर अन्य सरदारों आदि के साथ 
चंद्रसेन भी विद्यमान था और बह उस लड़ाई में काम आया 

बि० से० १८०४ ( ईं० स्त० १७४७ ) में भद्दाजन और भाद्वा के ठाकुर 
बीकानेर राज्य के चिरोधी होकर जोधपुर के महाराजा अभयसिंह को 
गर्जासह के साई अमरसिंद का सहायक वनाकर वहां की सेना को वीकानेर 
पर चढ़ा लाये | कई माख के असफल मोर्चे फे वाद अभयसिह ने गर्जासद 
ओर अमरसिंह के बीच राज्य आधा-आधा बांटने की शर्ते पर संधि करने 
का प्रस्ताव किया, परंतु गजलिद ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया और 
शह्ञ-सेन्‍्य से सुकावला करने को जा डटा। इस अवसर पर जैतपुर के 
रावत खरूपसिंद ने अद्भुत वीरता दिखलाकर जोधपुर के सेनानायक रतनचेद्‌ 
भंडारी का पीछा किया और उसको वरछी के एक ही चार में मार डाला। 

महाराजा खरतालिह के समय वि० से० १८५६( ईं० स० १७६६ ) में” 
सोढल गांव में खूरतगढ़ का निर्माण होने पर उधर के भट्टी उत्पात करने 
लगे । इसकी सूचना मिलने पर महाराजा ने कई प्रमुख सरदारों के साथ, 
जिनमें जैतपुरे की तरफ़ से रावत सरदारसिद का भाई पद्मासिद्द भी विद्यमान 
था, दो इज़ार सेना उनपर भेजी। उपयुक्त सेना ने डनका दमन कर वहां 
के घवंध के लिए फ़वहगढ़ का निर्माण किया । वि० स्े० श८६१|( ई० स० 
१८०४ ) में खुराणा अमस्चंद की अध्यक्षता में भटनेर पर सेना भेजी गईं। 
इस सेना ने दुर्ग के भीतर घुसने की चेष्ठा की, परंतु इस प्रयत्न में ७० 
सरदार मारे गये, जिनमें जेतपुर की तरफ़ का नेनसी सतोढ़ा भी था। 

वि० से० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) के भसारतव्यापी ग़द्र फे समय 
महाराजा सरदारासिद के साथ अन्य ठिकानों के अतिरिक्त जैतपुर के 
घरदार ने भी अंग्रेजों की वड़ी सहायता की | 

रावत माधवर्लिद्द का पुत्र रूपलिंद्द जैतपुर का वर्तमान सरदार हे । 


( १ ) सूरतगढ़ के वनवाये जाने का समय कहीं वि० सं० १८६२ और कहीं 
बि> सुं० १८०७२ भी मिलता है । 





बीकानेर राज्य का इतिहास हद 


राजपुरा 


राव जैतसी को युद्ध में मारकर जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर 
राज्य पर अधिकार कर लिया । फिर डस( जैतसी )का पुत्र कल्याणमल 
सिरला में राजगद्दी पर बेठा, जहां से उसका छोटा भाई भीमराज दिल्ली 
में शेरशाद्द के पास गया और उसकी सद्दायता से उसने बीकानेर के गये 
हुए राज्य पर पीछा अपने भाई का अधिकार फरा दिया। इसपर शव 
कल्याणमल ने भीमराज फो वि० सले० १६०२ ( ई० स० १५४५ ) में भोमसर 
की जागीर और “गई भूमि का बाहड़' का विरुद देकर सम्मानित कियां। 
मद्दाराज रायलिंह की वादशाह्र अक्लबर के समय गुजरात पर चढ़ाईं होने 
पर जो सरदार मारे गये, उनमें भीमराज़ का पुत्र नारण(नौरंग ) भी 
था । भीमराज के चंश के भीमराजोत दीका कहलाये । उसके सातवें वंशधर 
जोरावरसिंद् के ज्येष्ठ पुत्र हिम्मतर्लिह्द को महाराजा गजसंह के समय 
राजपुरा का ठिकाना मिला । 

वि० सं० १६०२ ( ईं० स्० १८४४ ) की सिक्‍खों के साथ की अंग्रेजों 
की लड़ाई में चीकानेर की सद्दायक खेना के साथ राजपुरे के ठाकुर ने भी 
झपनी ज्मीयत भेजी थी । लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नाखिदद ने 
उक्त जमीयत के झुखिया फो सोने के कड़े और घपघिरोपाव पुरस्कार में 
प्रदान किये । 





(१ ) देयालदास की ख्यात, जि० २, पत्र २० । 

(२ ) वंशक्रम--[ १ ] भीमराज [ २ ] नारायणदास ( नोरंग ) [ ३ ] रघु- 
नाथसिंद्द [ ४ ] राजसिंह [ & ] प्रतापलिंह [ ६ | रूपसिंह (अनूपलिंह) [ ० ] जोरा- 
घरसिंह [ ८ ) हिम्मतसिह | £ ] सुकुंदर्सिह [ १० ] कल्याणसिंह [| ११ ] वाघसिद् 
[१२ | अमरसिंह [ १३ | विजयसिंह [ १४ | अमयसिंह [ १९ ] दुर्जनशालरसिंह 
[१६ ] नारायणसिंह ओर [ १७ ] कुशलसिंह । 

देशदर्पण” में हिम्मतासेंह के बाद सुर्कुदर्सिध का नाम न होकर झसरसिंह का 
नाम दिया है और उसके बाद क्रमश कल्याणसिंह, बाघसिंह तथा विजयासिेंह के नाम 
दिये हैं । बाघसिंह और विजयसिंह के बीच अमरसिंह का नाम नहीं है । 


ध्द््६ राजपुताने का इतिहास 


निकशमक कक नक कक कनद नकल कक के के आय आर्मी के शीनराशनरम शरीर ईी शीश शीश ी शक शए0 


वि० सले० १६१७ (ई० स० १८४५७) के भारतव्यापी गदर में अंग्रेज़ 
सरकार की सहद्दायतार्थ महाराजा सरदारसिंद के साथ राजपुरे के सरदार ने 
भी अपनी जमीयत भेजकर महाराजा और अंग्रेज सरकार के प्रति राजभक्ति 
प्रकट की । 

ठाकुर नारायणुर्सिह का दत्तक पुत्र कुशलखिद राजपुरे का वर्तमान 
सरदार है। 





कुभाणा 

राव लुणकरो का एक ऊुंचर रत्नलिह था, जिसके छठे वंशधर 
अमयसिह के दो पुत्र भीमसिंह और केसरीसिह हुए । केसरीसिंद कों 
मद्दाराजा अनूपलिद के समय कुंभाणा की जागीर ओर ताज़ीम मिली । 
उसके वंशज स्त्नालेहोत बीका कहलाते हें । 

महाराजा ख्रतालिह ने अपने राज्यकाल में सोहल गांव में श्रपने नाम 
से खूरतगढ़ का क़स्वा आवाद कराया और वहां गढ़ चनवाया, जिसका 
काये कुंभाण के ठाकुर-द्वारा ही हुआ था। 

मद्दाज़न के ठाकुर वेरिशाल और कुंभाणें के ठाकुर लालसिद के 
बीच बेर होने के कारण लालसिंह ने थि० से० १८६० ( ई० स्व० १८४३ ) 
में वेरिशाल को मार डाला। इस अपराध के कारण महाराजा रत्नर्सिद्द ने 
कुंभाणु की जागीर ज़ब्त कर ली, जिसपर वह (सालसिंह) विद्रोद्दी होकर 
आस-पास के गांवों में लूट-मार करने लगा। पीछे से महाराजा ने उसके 
अपराध क्षमा कर उसकी जागीर पुन! उसको चहाल कर दी। 
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(१ ) वंशक्रम--[ १ ] केसरीसिंह [२] जोरावरसिंह [ ३ ] चैन सेंह 
[४ ] किशनसिंद [ € ] लालसिंह [ ६ ] गीससिंह [ ७ ] मेघसिंह और [८] दौलत- 
सिंह ( दलासिह ) । 

मुंशी सोहनलाल-रचित 'तवारीख़ राज भ्रीवीकानेर' में चेनसिंह के स्थान में 


'मानासेंह एवं गीगर्सेह को गंगासिंह लिखा है | कुछ जगह गीगसिद को गिरधारीधिदढ 
भी किखा मिक्तता दे ! 


बीकानेर राज्य का इतिहास ध्द७ 


वि० सं० १६०२ ( ई० स्व० १८७४ ) फी लाहौर की सिक्‍खों के साथ 
की अग्रेज़ों की लड़ाई में बीकानेरी सहायक-सेना के साथ कुंभाणें फा 
मेत्री भी गया था, जिसे युद्ध समाप्त द्ोने पर महाराजा रत्नासिदद ने सिरो- 
पाव आदि पुरस्कार में दिये ! 

भारतव्यापी गदर के दमन में (थि० से० १६१४ ८ई० स० १८५७ ) 
महाराजा सरदारासिह के साथ कुंभाण के ठाकुर ने भी अच्छी सेवा की | 

चह्ां का वर्तेमान सरदार राव बहादुर दौलतलिंह, ठाकुर मेघा्िंद 
का पुत्र है । उसकी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई है । बदद बि० सेँं० 
१६७२ (ईं० स्० १६१५) में राज्य-लेवा में प्रविष्ठ हुआ और इस समय 
मुसाहिबव खासगी' ( मास्टर ऑद्‌ दि दाउसहोल्ड ) के पद पर नियुक्त है। 
इं० स० १६२७ ( बि० सं० १६८४७ ) में अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से डसको 
राव बहादुर! का खिताब मिला । उसकी उत्तम सेवाओं की क़द्र कर 
धर्तेमान मद्दाराजा खाहब ने उसको तझतपुरा तथा बेरावास गांव और 
प्रदान किये हैं । 





जैतसीसर 
यह ठिकाना सर्वप्रथम पंचार ( परमार ) खुलतानसिह के पुत्र 
ज्ैतसी' को मद्ाराजा जोरावरसिंह के राज्य-काल में मिला थाँ। पीछे से 
मद्दाराजा सरतर्सिद्द के समय जेतसी के पौन्न माथोसिद्द को ताज़ीम का 
सस्मान-मिला | पहले उनका निवास-स्थान अजमेर इलाक़े के श्रीनगर में 
था, परतु रिश्तेदारी के कारण बाद में वे बीकानेर चले गये। उनकी गणना 





( $ ) घंशक्रम--[ १] सुलतावर्सेह [२] जैतसिंह [ ६ ] केसरीसिंह 
[४ ] साधोसिंह [ < ] चांदर्सिंह [ ६ ] दीपसिंह [ ७ ] उत्तमसिंह [ ८] किशनसिह 
[ ६ ] विशलसिंद अर [ १० ] जोरावरसिंह । 

(२ ) श्रीराम मीरमुंशी-रचित 'ताज़ीमी राजचीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाल्स 
झोँव्‌ बीकानेर नामक पुस्तक में महाराजा गजसिंह के समय वि० सं० १८२१ 
(६० स० ३७६४ ) में जैतासिंह के पुत्र केसरीसिंह को जैतसीसर मिलने का उद्लेख है। 


ध्दद राजपूताने का इतिद्दास 





नबी जज 


परसंगियों में दे । ठाकुर विशालसिद का पुत्र जोरावरासिद्द वहां का ब्ते- 
मान सरदार है । 





चाड़वास 


यह ठिकाना राव वीदा के प्रपोत्र गोपालदास ने अपने एक पुत्र 
तेजलिह” को दिया था । फिर उसको महाराजा रायसह के समय में राज्य 
की तरफ़ से ताज़ीम अदान की गई । उसके वंशधर तेजलिद्दोत बीदा 
कहलाते हैं । 

तेजसिह के वाद ऋमश!ः रामचेद्र, प्रतापसिंह, भेमसिद्द, सुकुंदालिइ, 
विजर्यासह और चहादुराखसिह चाड़वाख के खामी हुए । 

बि० स्े० १८२० (ई० स० १७६३ ) में राज्य की सेना की दाउदपुत्रों 
तथा जोहियों पर चढ़ाई होने के समय उसके साथ चाड़वास की जमीयत 
भी गई थी। वहादुर्रसह का पुत्र पृथ्वीसिह हुआ | 

वि० से० १८७० ( इं० स० १८१३ ) में चाड़वास का गढ़ महाराजा 
खरतसिह की आज्षञानचुसार गिरवाया गयाँ, जिससे वहां का स्वामी राज्य 
का विरोधी बन गया | अतपुव जब वि० खं० १८७३ ( ईं० स० शै८१६ ) में 
चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंह ने अपनी जागीर पर अधिकार करने के लिए 
लड़ाई की तो वह भी उसका पक्तपाती हो गया। अत में मद्दाराजा रत्नासिहद 
के समय वि० स० श्यपप८ (ई० सव० १८३१) में डूंडलोद्‌ तथा मंडावा (जयपुर 





(३ ) वंशक्रम--[ $ ] तेजसिह [ २ ] रामचन्द्र [ ३ ] प्रतापर्सिह 
[४ ] पेमसिंह [ £ | सुकुंदर्सिह [ ६ ] विजयसिंह [ ७] बहादुरसिह [८] एथ्वीसिंद 
[ £ | संग्रामासेंह [ १० | ज्ञानसिंह (गेनसिंह) [ ११ ] जवाहरसिंह [ १२ ] मानसिंह 
और [ १३ ] जैतसिह । 

(२ ) गढ़ी ग्रिराये जाने का कारण ठाकुर बहादुरसिंह-लिखित 'बीदावर्तो की 
रुयात' (जि० २, ए० ७७२) में इस तरह लिखा है कि गोपालपुरा के ठाकुर भोपालसिंदइ 
के यह कहने पर कि चाड़वास के स्वासी की सद॒द के कारण चूरू पर अधिकार होना 
कठिन है, महाराजा सूरतसिंह ने चादवास पर सेना भेजकर वहां का गढ़ गिरवा दिया । 
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राज्य ) के सरदारों के प्राथेन्ा करने पर महाराजा रत्नसिह ने पृथ्वीसिह 
के पुत्र संग्रामसिह का अपराध क्षमा कर दिया और उसकी जागीर उसे 
सौंप दी। इस अधघसर पर उससे दंड के चालीस हज़ार रुपये भी बख्‌ल 
किये गये । 

ब्रि० सं० १६०२ (ई० स्त० १८४४५ ) की लाहौर फी सिक्‍्खों के साथ 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में चाड़वास से बीदावत बख़्तावरालिह भी बीकानेरी 
सहायक सेना के साथ गया था। लड़ाई की समाप्ति होने पर महाराजा ने 
उसे लिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

बि० सं० १६१४ (ई० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र में महाराजा 
सरदारखिह के साथ चाड़वास के ठाकुर संग्रामरलिंह ने अपने पुत्र ज्ञानलिदद 
को भेजा, जिसने महाराजा की आज्ञा में रहकर अच्छी सेवा की । 

ठाकुर संग्रामसिद् का देहांत होने पर ज्ञानसिंह चाड़वास का स्थामी 
हुआ। उचछ्तका पुत्र जवाहिरसिह और जवाहिरसिह का मानसिंद हुआ, 
जिसका पुत्र जैतासिह चाड़वास का वतंमान सरदार दे | 





मलसीसर 


बी 
यु] 


“ जाडइवास के' ठाकुर |तेअर्सिद्द के पुत्र रामचंद्र का दूसरा बेटा 
भागचंद्‌ था, जिसके पुत्र कीर्तिसिंह' ने अपने लिए मललीलर का 
ठिकाना क़ायम किया । उसके पौचन्र चरुतालिह को महाराजा गजसिह ने 
उस( बज़्तसिंद )के पिता नाहरालिह की विद्यमानता में दी यह ठिकाना और 
बि० स्लू० १८७१ ( ६० स० १७८७ ) में ताज़ीम प्रदान की । उसके 'वबंश के 
तेजलिंहोत बीदा कहलाते हैं । 





- - (१ ) वंशक्रम-[ १ ] कीर्तिसिंह [२] नाहरसिह [३] घशत्सिह 
[४] इंधरीसिंह [५] रघुनाथसिह [ ६ ] कान्हसिह [-७ ] रणजीतसिह- शोर 
[८] देवीसिंह । ३ हु । 

प्प्७े 


ला ३. 
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महाराजा गजर्लिह-द्वारा मलसीसर प्राप्त होने पर वस़्तासद ने वहां 
गढ़ वनवाया। उसका उत्तराधिकारी ईश्वरीसिंह हुआ, जिसके पुत्र 
रघुनाथलिंह की अपने पिता की विद्यमानता में ही म्॒त्यु हो जाने पर उस- 
( ईश्वरीसिंह )के पुत्र कान्दर्सिद् को मलस्तीसर की जागीर मिली । 

घवि० सं० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भास्तव्यापी ग्रदर के दमन में 
महाराजा सरदारखिह के लाथ मलसीसर के ठाकुर रणजीतसिद्द ( कान्द्र्सिद 
का पुञ्न ) ने भी अपनी जमीयत भेजी । रणजीतर्लिद्द का पुत्र देवीसिंद 
मलसीसर का वर्तमान सरदार है। 


शहरासर 


राव वीदा के प्रपौन्न गोपालदास के पुत्र जसवंतर्सिह्द का बेटा पृथ्वीराज 
हुआ, जिसके वंश के पृथ्वीराजोत बीदा कहलाये। पद्ले उनकी जागीर बाड़ेला, 
अणुखीसर आदि स्थानों में रही । पीछे से महाराजा खुजानसिंद के समय 
पृथ्चीराज के पपीत्र थानसिद्द॑ को राज्य के विद्रोह्दी सरदार तेजसिहोत बीदा 
विद्वारीदास को मारने की सेवा के'प्प्डज़ में अट्टारद्द गांवों के साथ हरासर 
का ठिकाना ताज़ीम-सहिस मिला । 

वि० स॒० १७६६ ( ईं० स० १७३६ ) में जोधपुर के महाराजा अभय- 
सिंद की वीकानेर पर चढ़ाई हुईं । उस समय इरासर के सरदार तथा 
सेनिक आदि भी वीकानेर के किले में थे और उन्होंने अच्छी सेवा की । 

महाराजा गजसिंद्द ने वि० से» १८२६ ( ई० स० १७७२ ) में रावतसर 
के स्वामी पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, परंतु यद्द काम वीदाचतों के 
अपने हाथ में ले-लेने पर उक्त महाराजा ने स्वयं बहां जाना स्थगित कर 





( १ ) अंशक्रम--[ $ ] थानसिंह [२ ] देवीसिंह [ ३ ] मोहनसेंड [४ ] 
उघसिंह [ £ ] लक्ष्मणसिह [ ६ ] मोतीसिंह [ ७ ] रणजीतसिंद [ ८ ] रघुनायसिंदद 
+ ६ ] आलन्दर्सिह और [ १० ] जीवराजसिंह । 
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दिया। इस अवसर पर जिन बीदावतों ने यह कार्य अपने ज़िम्मे लिया, उनमें 
थानसिंह का पुत्र देवीसिद भी शामिल्र था | देवीसिद्द के दो पुत्र थे, जिनमें 
से मोदनर्सिद उसका उत्तराधिकारी रहा और छोटे पुत्र हरिसिंह के वंश- 
घर कह जा स्वामी हुए | मोहनसिंह के पीछे बुधासद और 
लक्ष्मर्णासिह क्रमशः हरासर के स्वामी हुए । महाराजा रत्नलिद्ठ के समय 
दो वर्ष (वि० सं० १६०२ से १६०४ ८ ई० स० १८४४ से १८४७ ) तक 
लक्ष्मणर्सिद्द हरासर के ठिकाने से वंचित रहा और घह ठिकाना सारोठिया 
फे नाहरखिद ( उपर्युक्त दरिसिद्द का पौन्न ) को दे दिया गया, परन्तु फिर 
महाराजा ने हरासर लक्मणर्सिद्द को द्वी दे दिया । वि० सं० १६०२ 





(१ ) वंशक्रम--[ १ ] धरिसिंद [२] जवानीसिंद [३] नाहरसिंधह 
[४ ] नवलसिंह [ £ ] शिवनाथसिंह भौर [ ६ ] जीवराजसिंह । 


सारोठिया के ठिकाने में सारोठिया, मारोठिया और कादिया नामक तीन गांव 
हैं| सारोठिया की जागीर परिसिह के पौत्र नाहरासह को प्राप्त हुईं । नाहरसिंह, सिपाद्दी- 
विदोद्द के समय अंग्रेज़-सरकार की सद्दायतार्थ बीकानेर की जो सेना गई उसमें 
सम्मिलित था। मद्दाराजा र॒त्नसह ने उसको हरासर का सरदार भी नियत किया था, 
परंतु दो वर्ष बाद हीं घह ठिकाना पुनः चहां के सरदार लवमणरसह को ही मिलन गया । 
नाहरसिंह के पुत्र नवलसिंह के संतति न थी, जिससे शिवनाथसिह, नवलसिंह का 
दत्तक जाकर वहां का ठाकुर हुआ । शिवनाथर्सिह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
जीवराजसिंद्द हुश्ना, जिसके झ्धिकार में हससर के अतिरिक्त सारोठिया का ठिकाना 
भीदे। 


ठाकुर जीवराजसिंह ने वाल्टर नोबल्स द्वाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और फिर 
चह महाराजा सर गंगारसिंदजी के राज्यन्समय विं० से? ३६८३ ( हं० स० ३६ २६ ) में 
डूंगर द्ान्सज में जमादार नियत हुआ । तदनन्तर महाराजा साहब ने थि० सं० १ श्प्८ 
( हूं? स० $६२८ नवंबर ) में उसको अपना एु० ढी० सी० बनाकर कप्तान की 
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( ई० स० १८४४५ ) में ल्ाहोर फे सिक्‍खों के साथ की श्रग्नजों की लड़ाई में 


उपाधि प्रदान की | वि० से० १६८७ ( ई० स० १६३० अगस्त ) में लीग झोंव नेशन्स 
की जेनेवा में बेठक हुईं, उस समय महाराजा साहब भारत सरकार के प्रतिनिधि 
होकर वहां गये और चहां से इंपीरियल कॉन्फ्रेस, ऊंडन मे सम्मिलित हुए । इन दोनो 
अवसरो पर जीवराजसिह इनके साथ विद्यमान था । इसी प्रकार वि० से० ६८८ 
( हं० स० १६३१ ) में जब महाराजा साहब का राउंड टबल कामन्फरस में भाग लेने 
के लिए लंडन जाना हुआ, उस समय भी वह इनके साथ गया । सारोठिया ठिकाने के 
सरदार की व्यक्तिगत रूप से पहले ताज्ञीस थी, परंतु चततमान महाराजा साहब न 
जीवराजसिह की कार्य-कुशलता से प्रसन्न होकर थि० से० १६८६ (ई० स० १६३२ ) 
में अपनी वर्ष गांठ पर उसको चंश-परंपरा के लिए ताज़्ीस का सम्मान दिया भौर 
उसी वर्ष उसको अपना पर्सनल सेक्रेरी भी नियत किया । इसके एक वर्ष बाद वह 
वीकानेरी सेना में सेजर बनाया गया | वि० सं० १६९६१ (ई० स० १६३४ ) में वह 
मिलिटरी सेक्रेटरी बनाया गया । स्वर्गीय सम्राट जॉर्ज पद्मम की रजत-जयन्ती पर 
बि० सं० १६६२ ( ईं० स० १६३४ ) में महाराजा साहब इंग्लेंड गये, तब भी वह 
उनके साथ था । उसकी उत्तम कारगुज्ञारी और कर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर वि० सं० 
१६६३ ( हं० स० १६३६ ) में सम्राट जॉजे छुठे की वर्ष-गांठ पर उसको अंग्रेज सरकार 
को तरफ़ से 'राव बहादुर! का ख़िताब मिला | ई० स० १६३७ (वि० सं० १६४४ ) 
के सार्च सास में सम्राट्‌ जॉर्ज छुठे के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए महा- 
राजा साहब लंडन गये। उस समय वह चौफ़ आँव दि स्टॉफ़ की हैसियत से इनके साथ 
था | इंग्लैंड से लौटने पर उसी वर्ष इन्होंने उसको 'सास्टर आव्‌ सेरिसनीज़' नियत किया 
और अपनी स्वर्ण जयंती पर उसे लेफ़्टेनेंट-कर्नल का ख़िताब, तथा 'बैज् झोव आनर 
भदान कर उसकी जागीर में वृद्धि की। बि० सं० १६६४ ( हैं० स० १६ श्म ) के 
फरवरी सास में हरासर के ठाकुर आनंदसिंह की नि संत्तान झत्यु होने पर महाराजा 


साहब ने उसको वहाँ का हक़दार समर हरासर का ठिकाना भी उसको प्रदान कर 
दिया हे | 
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कर्नल राववहादुर ठाकुर जीवराजर्सिंह [ दृरासर | 


टू 


लेफ्टेनें 


ले 
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बीकानेर की सेना के साथ ठाकुर लच्मणुर्सिद्द ने भी अपने मंत्री फो जमीयत 
के साथ भेजा। युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा ने श्रन्य सरदारों के समान 
हरासर के मंत्री को भी सिरोपाव आदि दिये। 

बि० से० १६१४ ( इ्ं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी शदर के समय 
महाराजा सरदारसिद्द के साथ ठाकुर लच्मणलिह ने भी विद्रोद्दियों के दमन 
में पूरी मदद पहुंचाई । 

लक्ष्मणालिह के पीछे मोतीलिद और रणजीवर्लिंह क्रमशः हरासर के 
ठाकुर हुए | रणजीतसिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर रघुनाथसिंद दत्तक 
लिया गया । उल्का पुत्र आनंदर्सिह् भी निःसंतान मर गया । तब महाराजा 
साहब ने उस स्थान पर सारोठिया के लेभ्टेनेंट कनेल राव बहाढुर ठाकुर 
जीवराजलिंदह को उसका उत्तराधिकारी नियत किया, जो वहां का पर्तमान 
सरदार हैँ । उसका प्रारम्भिक हाल ऊपर पृष्ठ ६६१ के टिप्पण में आ गया 
है। महाराजा साहव ने उसे अपनी राजसतभा का मेम्बर नियत करने के अति- 
रिक्त इं० स० १६३६ ( वि० स० १६६६ ) के मई मास में कन्ट्रोलर आदर दी 
हाडसहदोल्ड ( सुसाहिब खासगी ) के पद्‌ पर नियत किया है । 

इस समय वह मास्टर ऑदू सेरिमनीज़, मिलिटरी सेक्रेटरी और 
कन्ट्रोलर ऑब दी दाउसद्दोल्ड की जगहों का काम करता है । 

वह कतेव्यपरायण, तीत्र चुद्धिवाला, विचारशील ओर भद्दाराजा 
साहव का विश्वास-भाजन है | 


लोहा 
राव बीदा के पौत्र सूरा ने अपने भाइयों से प्रथक्ू होकर गांव 
खांचतिया में अपना ठिकाना बांधा था । जब जैसलमेर फे महारावल की 
आशा से जैसलमेर इलाक़े के सिरड़ां के भाटी मेह्दाजल आदि राज्य की गन- 
गौर को लेकर चले गये तो उपयुक्त रूरा के पुत्र खसंगारसिंह के बेटे 
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खाखणसिहे ने भाटियों से लड़ाई की और मेद्दाजल को मारकर यह राज्य 
की गनगौर को ले आया । इस सेवा के बदले में महाराजा करोसिद के 
समय वि० सं० १६८६ (६० स० १६३२) में उसको ताज़ीम-सद्दित लोदा की 
जागीर मिली । उसके वंशधर खंगारोत यीदा कदलाते दें । 

बि० सं० १६१४ (ई० स० १८४५७) के भारतव्यापी ग्रदर के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिंद फे साथ लोहा के जागीरदार कीरतसिद ने 
भी बड़ी सहायता पहुंचाई। 

कीरत्सिंह के पीछे क्रमश! ईश्वरीसिंह, वार्घास्तद और मर्घासदद 
लोदा के स्वामी हुए । मेघर्सिह का उत्तराधिकारी ठाकुर बलद्‌वासिद्द वहां 
फा चतेमान सरदार है। 


खुड़ी 
राव वीदा के पौन्न खरा के पुत्र खगारखिहद के एक पुत्र किशनासिई 
ने खुड़ी में ठिकाना बांधा । फिर महाराजा करासिंद् ने वि० सं० (६४४ 
(ई० स० १६३८) में डसे ताज़ीम प्रदान की । उसके बंश के यीदावत खंगारोत 
कदलाते हें । 
वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़दर के दमन 
करने में मद्राराजा सरदारसिंह के साथ खुड़ी के ठाकुर चिमनसिद्द ने भी 


अच्छी सेवा की | ठाकुर चिमनर्सिद्द के कोई संतान न थी, इसलिए डसने 





(१ ) वंशक्रम--[ १ |] ल्ाखणसिंह [ २ ] देवीसिंह ( देवीदास ) 
[३ ] फ़तहर्सिह [ ४ ] बख़्तसिंह [ ९ ] वैरिशाल [ ६ ] भवानीसिंह [७] एथ्वीसिंह 
[5] कीरतलिंह [&] इंश्वरीसिंह [३०] बाघसिंह [११५] मेघर्सिह और [१२] बलदेवसिंह। 


( २ ) चंशक्रम--[_ १ ] किशनसिंह [ २ ] कुंमकर्ण [३] फ़तहरसिंद 
[४ ] जोरावरसिंह [ ५ ] इन्द्रभान [ ६ ] विजयसिंह [ ७ ] गुमानसिंह [८] दणत 
( इजुमन्तर्सिद ) [ £ ] शिवसिंद [ ३० ] चिमनलिंद ओर [ ११ ] दुजजनासिंइ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास ६6४ 


*६८६०४६-०६+ 


अपने जीवन-काल में दी अपने पिठृव्य रिड्मलर्लिह के पुत्र ठुजेनसिद्द को 
गोद ले लिया था। अतएव उस( चिमनसिंह )का देद्दांत होने पर दुर्जेनसिद्द 
खुड़ी का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है | 








कनवारी 

राव वीदा के पौच्न खूरा का एक पुत्र स्ंगारसिंद था, जिसके चतुर्थ 
घंशधर बस़्तर्सिद्द के दो पुत्र हुए, जिनमें से छोटे दीपलिंहो को मद्दाराजा 
गजरसिंद के समय वि० से० श्८३६े ( ई० स० १७७६ ) में कनवारी की 
जागीर और ताज़ीम मिली । डसके वंशज खंगारोत बीदा फद्दलाते हें । 

दीपसिंह के पश्चात्‌ ऋमशः हरनाथालिदर और दलेलसिंह वहां के 
खामी हुए । दरनाथर्सिद्द के समय कई वर्षों तक कनवारी की ज्ञागीर डसके 
हाथ से निकलकर लोदा के साथ मिल गई थी। फिर दलेलसिंह 
( दरनाथर्सिह का उत्तराधिकारी ) ने महाराजा सूरतासिद की आज्चा से उसे 
अपने क़ब्ज़े में किया । 

बवि० से० १्८प१ (३६० स॒० १८२४ ) में दद्गेध्ा का ठाकुर सूरजमल 
विद्रोद्दी दो गया और उसने अग्नेज़ी इलाके के गांव बेल का थाना लूटा । 
अंग्रेज़ी सेना के चढ़ आने पर वह ( सूरजमल ) बीदावतों के इलाक़े में भाग 
गया। तब राज्य की सेना उसपर भेजी गई । सुरजमल ने एक के बाद 
दूसरी, इस तरद्द कई गढ़ियों में भागकर प्राण बचाये । राज्य की सेना 
ने हर जगह उस्रका पीछा कर सब गढ़ियां नष्ट कर दीं। उनमें कनवारी 
की गढ़ी भी राज्य की सेना ने नष्ट की और वहां राज्य का अधिकार दो 
गया। पीछे से दलेललिंह का अपराध क्षमा कर उसको कनवारी का 
ठिकाना दे दिया गया । तद्नंतर मानसिद्द धहां का स्वामी हुआ | 

बि० से० १६१४ (ईं० स० श्८४७ ) में भारतव्यापी ग्रदर के दमन 
करने में मद्ाराजा सरदारशसिह फे साथ कनवारी के ठाकुर शक्तिखिद 





(१ ) वंशक्रम--[ ३ | दीपसिंह [ २ ] हरनाथसिंह | ३ | दलेलसिंह [४] 
मानलिंह [ £ ] शक्तिसिंह [ ६ ] अगरसिंह और [ ७ | चन्द्रसिंह । 
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( सगतलिंह, मानलिंह का पुत्र ) ने भी अ्रच्छी लद्दायता पहुचाई | 

शक्तिलिंह का पुत्र सुकुंद्सिह पिता की विद्यमानता में दी ग़ुज़र गया, 
इसलिए सुकझुंदर्सिह का पुत्र अगराखिह अपने दादा का उत्तराधिकारी 
हुआ। उसका पुत्र ठाकुर चंद्रसिंह कनवारी का वर्तमान सरदार दे। 
पारंभिक शिक्षा वाल्टर नोवल्स (हाई ) स्कूल में प्राप्त करने के अनन्तर 
उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की । बह होम सेक्रेटरी' 
ओर पीछे से 'असिस्टेन्ट कन्ट्रोलर आऑँबचू दि हाडसहोल्ड' के + पद पर काम 
कर चुका दे । 


सारूंडा 

राव बीका दा एक चाचा मंडला था, जो डस(बीका)के जोधपुर का 
स्वत्व तव्यागकर जांगल देश जाने पर डसक साथ ही चला गया था। राव 
चीका ने अपने जीवन-काल में वि० सं० १५४५१ (६० सख० १७४६७ ) में डसे 
सारूंडा की जागीर प्रदान की । उसके वंशज मंडलावत कहलाते दें । 

बीदा का द्रोण॒पुर पर पुनः अधिकार करा देने के लिए बीकानेर से 
जो सेना राव बीका के साथ गई, डसमें उसका चाचा मंडला भी शामिल 
था। फिर राव जोधा की झृत्यु होने पर जब राव वीका ने पूजनीक चीज़ें 





(१) वंशक्रम--[ १ | मंडला [| २ ] सांईंदास [ ३ ] संसारचन्द्र 
[४ | दूदा (दृदलिंह) [ ५ ] सहेशदास [ ६ ] जसवन्तसिंह [ ७] मनोहरदास 
[८ |] शक्षिसिंह | £ | जोगीदास [ १० ] मनरूपसिंह [ ११ ] इन्द्रसिंह [ १२ | 
केसरीलिंह [ १३ ] ज्ञालिसलिंह [ १४ ] ईश्वरीसिह [१५] जैतसिंह [१६] नाहरसिंद 
[ १७ ] रणजीतसिंद [ १८ |] भैरूलिंह और [ १६ ] विशालसिंह । 


देश-दर्पण” में जोगीदास, मनोहरदास, शक्तिसिंद भौर मनख्पसिंह के नाम 
ऋमपूर्तक दिये हैं तथा जोगीदास से ही वंशावली आरम्भ की है । शार्य-आख्यान- 
कव्पद्रम' के लेखक ने भी यही क्रम रक्खा है। मुशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज 
श्रीवीकानेर' में सांइंदास के बाद संसारचन्द्र का नाम नहीं है और महेशदास के पीछे 
हिम्मता्सिह का नाम देकर जैत्सिंद के बाद बहादुरासिंह का नाम दिया है । 


बीकानेर राज्य का इतिहास ६७७ 





लाने के लिए जोधपुर पर चढ़ाई की, उस समय भी मंडला ससेनन्‍्य उसके 
साथ था। 

दद्गरेदा आदि कई ठिकानों के खरदारों फे विद्रोही हो जाने पर राव 
लूणकरण ने उनका दमन करने के लिए ससेन्‍्य प्रस्थान किया। अन्य 
प्रमुख ठिकानों के सरदारों के अतिरिक्त इस सेना के साथ सखारूंडे का 
मद्देशदास भी गया। जेसलमेर पर चढ़ाई होने पर भी वह साथ था और 
सर्वेप्रथम उसने ही राजोलाई से चढ़कर जेसलप्तर की तलहटी को लूटा । 
कछुचाहे सांगा की सहायतार्थ राव जेतसी ने जिन सरदारों को भेजा, उनमें 
भी महेशदास शामिल था। वि० सं० १४८४ ( ईं० स० १४२८ ) में राव जैतस्ती 
जोधपुर के राव गांगा की सद्दायतार्थ गया । डख समय भी उसकी सेना में 
महेशदास था । 

बादशाह अकबर की आज्ञाचुसार महाराजा रायसिह ने अद्मदाबाद 
के स्वामी पर चढ़ाई की, जिससे लड़ाई होने पर उश्लके बहुत से सरदार 
काम आये | इस अवसर पर सारूडा के ठाकुर शक्तिसिंह ने वीर॒गति पाई । 

बि० सं० १८०३ (६० स० १७४६) में जोधपुर के महाराजा अभयसिद्द 
ने बीकानेर के कुछ विद्रोही सरदारों के शामित्र बीकानेर पर चढ़ाईं की । 
महाराजा गर्जालह अपनी सेना-सद्दित उसके मुक्ताबले को गया। इस 
अवसर पर उसकी सेना की दाहिनी अनी में मंडला के घंशज भी थे । 

लाह्षौर की सिक्‍्ख्रों के साथ की अगश्रेज़्ों की लड़ाई में बीकानेर की 
सद्दायक सेना के साथ सारूंडे की जमीयत भी गई थी । लड़ाईं की समाप्ति 
होने पर मद्दाराजा रत्नसिह ने वहां (स्लारूडा ) के मंत्री को सिरोपाव 
आदि पुरस्कार में दिये । 

ठाकुर भेरुंलिंद का दृत्तक पुत्र विशाललिंद सारूंडे का वत्तमान 
सरदार छे। 


प्प्प 





ब्द्दे * शजपूताने का इंतिहास 
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राणात्तर 

यह ठिकाना महाराजा रत्नसिद ने अपने मामा के पंशजों में से ठाकुर 
भोमसिंहद' पंचार को वि० खं० १८८८ ( ६० स० १८३१ ) में प्रदान किया 
था। उसके वंशज़ञों की गणना परसंगियों में होती दे । 

घथि० सें० १६१४ (ई० स० १८५७) के भारतव्यापी गदर में 
विद्वोहियों का दमन करने में महाराजा सरदारासिह के साथ राणासर के 
ठाकुर ने भी अच्छी मदद की । 

ठाकुर नाहरासिदद इस ठिकाने का वतेमान सरदार है | 


नीसां 
यदद ठिकाना मद्दाराज़ा सूरसिंह के समय उसके छोटे भाई 
किशरनन्लिद्ध ( किशनदास )के पुत्र ज़गतर्सिह को वि० से० शृद८७ (ई० 
स॒० १६३० ) में मिला 





(१ ) चंशक्रम--[ १] भोमसिंह [ २] गुलाबसिंह [ ३ ] लक्ष्मणसिंह 
ओर [ ४ ] नाहरसिंह । 


(२ )-वंशक्रम--[ १ ] किशनसिंह [२] जगतसिंद [३] भोमसिंह 
(सीससिंह) [ ४ | श्यामसिंह (रामसिंदद) [५] वाघसिंह [ ६] पेमसिंह [७] विशनससिह 
[८ ] शेरसिंह [ £ ] हरिसिंह [ १० ] शिवनाथसिंह और [ ११ ] सूरजबख्शसिंह । 


मुंहणोत नैणसी “की ख्यात के पीछे से बढ़ाये हुए अंश में बीकानेर के नीमाँ 
ठिकाने के सरदारों की वंशावली भी दी है । उसमें पेमसिंह तक नास तो ठीक हैं, परंतु 
डसके आगे भीमसिंह [ भोससिंह |] नाम दिया है। सुंशी सोहनलात्-रचित तवारीम्न 
राज श्रीवीकानेर' में दिये हुए वंशब्रक्त में किशनसिंह के दो पुञ्नौ--भोमसिंह और जगत- 
सिंह--के नाम दिये हैं एवं मोमसिंह की औलाद में नीमां के ठाकुर और जगतर्सिह के 
ब्रश. सांखू के ठाकुर का होना -बतलायाहै। इसके विरूद मुंहणोत नेशसी की ख्यात में 
सांखू की जो वंशावली दी है, उसमें सांखू के स्वामी को जगतर्सिद के पुत्र दुर्जनसिंह 
का चंशघर लिखा हे । ऐसा ही शआार्य-आख्यान-कल्पट्रम' एवं 'देशदर्पण” से भी पाया 
लाठ्य है| राय बहादुर सोढ़ी हुकम्सिंह-रख्चित 'सवानह उम्री रठसा और शरक्रा, 
थीकातेर' -में दिये हुए बंशबुक्ष में महाराजा सूरासेंह का नाम भी देंकर उसके पीछे 
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महाराजा गज्ञासह के सिंदासनारूढ़ होने पर महाजन और भाद्रा 
के ठाकुर जोधपुर के महाराजा अमयलिंह की सेना को वि० से० (८०३ 
( ६० स० १७७६ ) में बीकानेर पर चढ़ा लाये। कई मास तक मोचा रहने 
पर भी ज्ञब कुछ परिणाम न निकला तो अभयसिद की सेना ने, बीकानेर 
का आधा राज्य अमरसिह को दिये जाने की शर्त पर मेलकर लौोटना चाहा, 
परन्तु गजसिंह ने यद्द शर्ते स्वीकार न की और दूसरे दिन ससेन्‍्य चह' 
शत्र सेना के मुक़ाबले के लिए गया । उस समय' नीमां का पमलिंद 
बीकानेर की सेना की चंदावल में था । 

जोधपुर के भद्दाराजा ब्िजर्यासह के समय पदच्युत मद्दाराजा 
रामासह की सहायतार्थ जयआपा सिधिया कीं मारवाड़ पर चढ़ाई हुई.। 
उस समय महाराजा गजसिंह बीकानेर सखें' सेना लेकर विज्ययसिह की 
सहायतार्थ गया। शब्तु-सेन्य से मुक्काबला होने पर विजयलिंद के पक्षवाल्नों 
की पद्ले तो विजय हुईं, परंतु बाद में उनकी बहुतसती सेना भारी गई | तब 
विजपसिंह नागोर चला गया, जिसपर शह्ु-सन्य ने जाकर नागोर को 
घेर लिया। जब शब्जु-सेन्य से छुटकारे का कोई उपाय न दीख पड़ा, तब 
विज्यलिदद ने जयआपा सिंधिया को छुल से दो खोखर राजपूतों के द्वारा 
मरवा डाला | इसपर मरहठे बिगड़ गये। तब विजयसिंद नागोर छोड़कर 
बीकानेर चला गया । वहां से महाराजा मजासेंदह और विजयसिह जयपुर 


क्रमशः भोमसिह्द, रामसिंह, बाघसिंह, भीससिंह, विशनसिंह, शेरसिंह, हरिलिंह और 
शिवनाथसिंह कें नाम्र दियें हैं । उसमें कहीं किशनसिंह का नाम नहीं है ।, 


थरीकानेंर के सरदारों फी वंशावलियां, जो श्रब तक मिली हैं, कई स्थर्ञों में एक 
दूसरे से मिलती, नहीं । ऐसी हाज्त में सरदारों की घंशात्रल्ियों के क्रम ब्रिल़्कुल टीक 
हैं, ऐसा कद्दना कठिन है । इस पुस्तक में दी हुई सरदारों की घंशावलियों का आधार 
झधिकतर 'ताज़ीमी, राजवीज़, ठाकुर्स एण्ड ख़वासवाक्ष्स ऑध्‌ बीकानेंए! नासक पुस्तक 
है, जो श्रीराम मीरसंशी, बीकानेर एजेंसी-द्वारा लिखी गई ओर ६० स॒० १धश्८ में 
प्रकाशित हुईं है ।, जहां तक हो सका है हमने झन्यःपंशावत्तियों की पुस्तकों से भौ 
मिलानकर वंशक्रम शुद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
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के महाराजा माधवर्सिह के पास सहायताथे गये। महाराजा माधवसिदद ने 
विजयसिंह को सहायता तो न दी, पर उल्टा उसको मरवा डालना चाहा । 
यह बात गज़ासिह को ज्ञात होने पर उसने विजर्यास॒ह की रक्षा के लिए 
अपने सरदारों को नियत कर दिया, जिनमें ठाकुर पेमसिह भी था । 

वि० सं० १६०२ ( ई० स० १८४५ ) की सिक्‍्खों फे साथ की लादौर 
की अंग्रेज़ों की लड़ाई में नीमां के ठाकुर का मंत्री सी वीकानेर की सेना 
के साथ गया था, जिसको युद्ध की समाप्ति होने पर महाराजा रत्नसिह ने 
सिरोपाव आदि पुरस्कार में दिये । 

वि० से० १६१७४ (ईं० स० १८५७ ) के भारतव्यापी गद्र के दमन 
करने में महाराजा सरदारसिह के साथ नीमां के ठाकुर ने भी अग्नेज़ों को 
चड़ी सहायता पहुंचाईं। विद्रोद्दियों के साथ की लड़ाई में वहां के सरदार 
का रिश्तेदार मोहकमसिह वीरतापूवेक लड़ता हुआ मारा गया। 

ठाकुर सूरजवरूशरसिद नीमां का वर्चमान सरदार है । 





नोखा 


राव वीका का एक भाई कर्मी था | उसके एक वंशञ्ञ जोरावरसिदद 
( मारवाड़ में खींबलर ठिकाने का स्वामी ) के पुत्र चांदर्सिहं को मद्दाराजा 
गजसिद्द के समय वि० से० १८१७ (ई० स० १७६० ) में नोखा की जागीर 
मिली । वे कर्मसीद्दोत कद्लाते हैं । महाराजा डूंगरसिंह के समय वहां के 
सरदार की ताज़ीम वन्द्‌ हो गई थी, जो पीछी वत्तैमान महाराजा साध नें 
वहाल कर दी है । 

ठाकुर रघुनाथसिद्द का पुत्र रुपलिद वहां का वतमान सरदार है। 








( $ ) वंशक्रम--[ १ ] चांदर्सिह [२] साक्िससिदद' [३ ] सबब्ासेंइ 
[४ | सावंतलसिह [ ५ ] रघुनाथासेह और [ ६ ] रूपसिंह । ] 


बीकानेर राज्य का इतिहास ७०१९ 


जारिया 
राव जोधा के भाई कांधल का पौच् वणीर हुआ। उसके वंशज 
कुशलसिंह के पोत्र और संग्रार्मर्तह के पुत्र धीरतासिह' को 'मद्दाराजा 
गजरसिंह के राज्य-खमय वि० सं० १८२१ (ई० सछ० १७६४ ) में जारिया 
की जागीर ताज़ीम के साथ मिली। उसके घंशज कांधल्ोोत बणीरोत 
कहलाते है | दलेलसिंह का पुत्र मानसिंह ब्ां का वर्तमान सरदार है । 





दद्रेवा 

.. यह ठिकाना महाराजा खरसिदद के समय राव कल्याणमत्र के 
पौच और पृथ्वीराज के पुत्र सुन्द्रसिहं ( सुन्दरसेन ) को वि० सं० १६७४ 
( इं० स० १६१७ ) के लगभग मिला । उसके बंशज पृथ्बीराजोत बीका 
कहलाते हैं और उनकी उपाधि ठाकुर है। 

दद्रवा पर पहले चौहानों का अधिकार था । राव लूणकरणोु ने बि० 
सं० १५६६ ( ३० स० १५०६ ) में वहां के स्वामी देपाल के पुत्र मान्लिद 
पर चढ़ाई की । सात मद्दीने तक मानसिद्द ने किले में रहकर बीकानेर की 
सेना का सामना किया; फिर रसद्‌ की कमी हो जाने से वह अपने पांच सौ 
साथियों-सद्दित वाहर निकलकर लड़ा और राव लूणकर्ण के छोटे भाई 
घड़सी के हाथ से मारा गया । तब से दद्रेया का सारा परगना राठोड़ों के 

($ ) वंशक्रम--[ १ | धीरतसिंह [२] सूरजमल [ ३| झुकनजी 
[४ ] नैतर्सिह [ ५ ] दलेलसिह ओर [ ६ | मानसिंह । 

( २ ) ध्थ्वीराज के विस्तृत हाल के लिए देखो ऊपर ४० १६९७-६२ | 

(३) वंशक्रम-[ 4 ] एथ्वीराज [ २ ] स॒न्दरसिंह,( सुन्दरसेन ) 
[३ ] केसरीसिंह [ ४ ] विजयसिंह [ £ ] छत्नसिंह [ ६ ] जोधसिह् [०] मुकंद्सिद 
[८] कुशलसिंह [३] लूणकरण [१०] सूरजमल [११] हरिसिंह [ १२ | गणपतसिंह 
और [ १३ ] मेघसिंह । 

मुंशी सोहनलाल-रचित “तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में विजयसिंह के स्थान 
में तेजसिंह तथा एक ख्यात में उसके स्थान में फ़तहसिंह लिखा मित्रता है । 
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झधीन हो गया और च॒ह्दां वीकानेर के थाने स्थापित हो गये । 
सुंद्र्सिंद की आठवीं पीढ़ी में ठाकुर सूरज्ममल हुआ। डसके राज्य- 
विरोधी आचरणों से महाराजा सूरतासिह फी उसपर अक्ृपा दो गईं। -वि० 
सं० १८७४ ( ईं० स० श्८१८) में वीकानेर-राज्य की अग्रेज़ सरकार से 
संधि हो ज्ञाने पर विद्रोही सरदारों के दमन के लिए जेनरल एलनर की 
अध्यक्षता में अंग्रेज़ी लेना बीकानेर गई । कई विद्वोही सरदारों का दमन 
करने के वाद उक्त सेना ने दद्गरेवा पर चढ़ाई की। ठाकुर सूरजमल ने बारह 
दिन तक तो सरकारी खेना का मुक़ावला किया, पर अन्त में वद्द पराजित 
होकर सीकर चला गया । 
वि० स० शै८प८१ ( ६० स्वू० १८२७ ) में ठाकुर सुरजमल ने भड़ेच 
इलाके के गांव केरू से निकलकर श्रग्नेज़ी अमलदारी के गांव बदल का 
थाना लूटा और वहीं रहने लगा । इसपर सलेधी के सरदार संपतर्सिद के 
पहुँचने पर डस स्थान का परित्यागकर यह गांव बूढेड़ में जा रहा | 
अग्रेज़ सरकार को इसकी खबर मिलने पर अवीरचन्द मेहता उसपर 
भेजा गया | इसी बीच द्विसार की अंग्रेज़ी सेना ने सूरजमल पर चढ़ाई कर 
उसे घद्दां ले निकाल दिया। तब बह वीदावतों के गांव सेला की गढ़ी में 
जा रहा। इसपर बीकानेर से मेहता सालमलिंद तथा खुराणालच्मी चन्द 
की अ्रध्यक्षता में उसपर सेना भेजी गई | द्ख दिन तक तो सेला के ठाकुर 
से वीकानेर की सना का भुक्ताविला किया, पर अन्त में उसे गढ़ छोड़कर 
भागना पड़ा । ऐसी दशा में खरजमल भी भागकर लाधड़िया की गढ़ी में 
चला गया। बीकानेर की सेना ने डखे वहां भी जा घेरा | इसी प्रकार यह 
आठ गढ़ियों में भागा, पर हर जगदद उसका पींछा कर उचस्चके निवास- 
झसथान नष्ट कर-दिये गये । 
वि० स्ू० १६१४ (ईं० स० १८४७ ) के सारतव्यापी ग्रद्र में महा- 
राजा सरदाराखिद्द स्वयं चलवाइयों का दमन करने के लिए गया। इस 


अचसर पर अन्य ठिकानों के अतिरिक्त दद्रेवा के स्वामी ने भी: पूरी-पूरी 
सहायता पहुँचाई । 
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रु ९ कप कप पे 
स्रजमल के बाद हरिलिह ओर उसके पीछे गणपतसिद्द दद्वेबा का 
स्वामी दुआ, जिसका उत्तराधिकारी ठाकुर मेघालिद वहां का वतेमान सर- 
पु 
द्वार है । 


वि 


सोभासर ( सोभागदेसर ) 


सोभासर के सरदार राव यीदा फे पुत्र संसारचंद के बेटे पाता' के 
चंशधर छें। उनकी उपाधि ठाकुर! है और थे चीदाबत-मद्नावत कषद्दलाते हैं । 

पाता को पेठक संपत्ति में से निवोह फे लिए छापर में जीविका 
मिली, जिसपर उसने वहां अपना ठिकाना स्थिर किया। उसका पुत्र 
मद्नलिंह था, जिसको राव जेतसी ने बि० सं० १५८७ ( ६० स० १४२७ ) 
में ताज़ीम का सम्मान दिया। मद्नासिह के नाम पर यह शाखा मद्नावत 
प्रसिद्ध हुईं । उस[ मदनसिद्द )का पुत्र गिरधरदास और गिरधरदास का 
घलराम हुआ | वलराम फा उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोवधनदास हुआ, 
जिसको गोरखदास भी कहते थे । गोवधेनदास के केवल एक पुत्र उद्यभाण 
ही था, जिसके अधिकार से उसकी पेलक संपत्ति निकल गई | तव वह 
बीकानेर छोड़कर मारबाड़ में चला गया, जहां जोधपुर राज्य की तरफ़ से 
उसको श्रलाव ञ्रादि गांव जागीर में मिले। उद्यभाण का पुत्र खज़ालिद्द गोड़- 
वाड़ के महाजनों की बरात में बीकानेर गया, तब उसके साथ अच्छे-अच्छे 
राजपूत, शस्त्र तथा घोड़ों का द्वोना खुनकर महाराजा अनूपलिद्द ने उसको 
अपने पास चुलबाया और १२ गांवों के साथ लाड़बी का पद्धा दिया । 

( $ ) घंशक्रम--[ १ ] पाता [ २ ] सदनसिंह [ ३ ] गिरधरदास [४ |] 


बलराम [ ९ | गोवधेनदास [ ६ ] उद्यमाण [ ७ ] घीरजसिंह [ ८] मोहनसिंद 
[ £ ] इधलिंह [ १० || शिवदानसिंहं [ १३ | बाघसिंह और [ १२ ] गोविन्द्सिह । 


मुंशी सोहनत्नरल-रचित “तवारीख़ राज श्रीबीकानेर' में दिये हुए वंशबृत्त में 
बलराम को बल्भद्र, गोवधनदास को गरुरसुखदान और उदयभाण को उद्यसिह लिखा 
है एवं खड़ासिंह का नाम बिल्कुल नहीं है । 





७०४ राजपूताने का इतिहास - 





उन दिनों सखोमासर पर द्वारिकादास हरावत का अधिकार था, 
जिससे महाराज्ञा नाराज़ था। अतः महाराजा की आश्लानुसार सोभासर 
खाली कराने के लिए खन्नसिद रवाना हुआ और डउद्यभाण भी बद्दां जा 
पहुंचा | मुक्तावला होने पर खह्गलिद्द, द्वारिकादास और उसका पुत्र वन- 
मालीदास मारे गये और सोमासर पर उदयमाण का अधिकार हो गया । 
फिर डसने वहां पर अपना ठिकाना क़ायम किया । उदयभाण की रूत्यु 
द्ोने पर उसका पौन्च धीरजसिंह ( खन्नखिद्द का पुत्र ) सोमासर का ठाकुर 
हुआ । जब नागोर के राजाधिराज वसल़््तरलिह की सद्दायतार्थ, महाराजा गज- 
सिंह ने अपनी सेना के साथ मारवाड़ की ओर प्रस्थान किया, तब 
घीरजालिंह भी अपनी जमीयत के साथ मद्दाराज़ा की सेना में उपस्थित था। 
धीरतसिंद का पुत्र कार्नाखह पिता की विद्यमानता में निःसंतान मर गया, 
तब छापर से मोहनलिह गोद गया, जो वेरिशाल का पुत्र था। मोहनसिद्द 
के पीछे उसका पुत्र चुघर्सिह सोभासर का सरदार हुआ । तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः शिवदानासिह ओर वाघसिंह वहां के ठाकुर हुए । वि० से० १६१४ 
(ईं० स० १८४७ ) के सिपाही-विद्रोह के समय अग्रेज़-लरकार की 
सहायता स्वयं महाराजा सरदारखिद्द बीकानेर से अपनी सेना के साथ 
गया। उस समय यद्यपि याघलिह बालक था, तो भी वहां से बीदावत 
अनजी के साथ जमीयत रघाना की गई। 

वार्घाक्षद का पुत्र गोविंदलिद्द, वहां का चर्तेमान सरदार दै। 





घढ़ियाला 
देरावर के भाटी रावल रघुनाथर्सिद के पुत्र ज़ालिमलिह के बीकानेर 
जाने पर महाराजा गजर्सिद्द ने वि० सं० १८७१ (ई० स० १७८७४ ) में उसको 
घड़ियाला की जागीर ओर ताज़ीम प्रदान की । वहां के सरदार की गय॒ना 
परखंग्रियों में होती हे और उसकी डपाधि 'रावल' है । 
(१ ) चंशक्रम--[ १ ] ज्ञालिससिंह [२] भोमसिंह [३] भमभूतसिंह 
[४ | नत्यूलिंद [ < ] बलदान [ ६ ] दीपसिंह और [ ७ ] फ्रवहसिंह । 





बौकानेर शज्य का इतिहास ७०४ 





बि० सं० १६१४ ( ई० स० १८५७ ) के भारतव्यापी ग़दर के दमन में 
भद्दाराजा सरदारसिंदद के साथ रहकर घड़ियाला के स्वामी ने भी अच्छी 
मदद पहुंचाई। 

रावल दीपसिद का पुत्र फ़तद्दसिह वहां का वर्तमान लरदार दे । 


हरदेसर 


धीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे पुत्रों में ले ग्रमराखिद्द! को 
महाराजा रायसिदद ने वि० से० १६५१ (ई० स० १४६४ ) में हरदेसर की 
जागीर और ताज़ीम प्रदान की | उसके वंश के अमरसिदहोत बीका कहलाते 
हैं श्र उनकी उपाधि 'ठाकुर' है | 

इस ठिकाने का संस्थापक अ्रमरासिह बड़ा वीर, स्वाभिमानी और 
सद्या राजपूत था। अपने ज्येष्ठ श्राता रायसिंद का राजनेतिक संबंध मुग्नल 
बादशाह अ्रकबर से हो जाते के पीछे वह प्रायः उसके साथ बादशाह की 
नौकरी में डी रदता था। उसने उस( बादशाह )के समय में दोनेवाले अनेक 
युद्धों में बड़ी घीरता दिखलाई थी । बादशाह अक्लबर भी डसकी सेवाश्षों से 
प्रसन्न था । सन्‌ जुलूस ३६ (वि० स्लू० १६४७-३० स० १४६०) में वह किसी 


रु 


(१ ) पशक्रम--[ १ ] अमरसिंह [ २ |] किशनदास ( फ्रेशोदास ) 
[ ३ ] जोगीदास [ ४ ] रतनदास [ £ | जोधसिंद [ ६ ] खम्नसिंह [ ७ ] इन्द्रलिंह 
[८] सरदारसिंह [ £ ] चेनसिंह [ १० ] शेरसिंह [ ११ ] त्तारासिंह [ १२ ] जवा- 
हरसिंद [ १३ ] वाघसिंह भोर [ १४ ] रघुनाथसिंह । 

'देशदर्पण' और 'आर्य-आख्यान-कल्पद्रुम' में जवाहिरसिंह के स्थान में जोरावरसिंह 
नाम दिया है, परन्तु सुशी सोहनलाल-रचित दवारीख़ राज श्रीवीकानेर' और मुंशी 
श्रीराम रचित ताज्ञीमी, राजवीज़, ठाऊुर्स एण्ड ख़वासवाल्स ओऑंच बीकानेर स्टेट! में 
जवाहिरसिंह नाम दिया है । सुशी सोहनलाज़्-रचित “तवारीम़् राज श्रीबीकानेर' में 
किशनसिंद के पीछे रतनसिंद और उसके पीछे जोधर्लिंह का नाम दिया है। किशनसेंह 
के पीछे जोगीदास का नाम नहीं है तथा खज्सिंद्द के दो पुत्र जोरावरखिंद और हिन्दू- 
सिंह बतलाकर, जोरावरसिंह का उत्तराधिकारी सरदारासह और हिन्दू्सिंह का पुत्र 
शालसिंह बतलाया है| इन्द्रसिंह का नाम कहीं पर नहीं है । 

घर 





७०६ राजपूताने का इतिहास 


फारण से बादशाह का विरोधी हो गया और उसने शाही अफ़खसर अरबों 
को मार डाला | इसपर अरवखां के साथियों ने अमरसिद्द पर आक्रमण कर 
उसको भी मार दिया। तब अमरसखिह के पुत्र केशोदास ( किशनदास ) ने 
पिता की हत्या का वदल्ला लेना चाहा, परंतु अपनी थोड़ीसी भूल के कारण 
घद्द चाल चुक गया और हमज़ा के पुत्र के धोखे में एक दूसरे शाही श्रफ़सर 
करमबेग को मारकर शाही केंप से चल दिया। तब शाही सेना ने उसका 
पीछा किया । देपालपुर तथा कनूला के वीच नोशहरा नामक स्थान में 
शाही सेनिकों ने उस( केशोदास )को घेर लिया। अंत में वह शाही-सैनिकों 
से वीरतापुबेक युद्ध करता हुआ अपने पांच आदमियों-सहित मारा गया। 
केशोदास का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जोगीदास हुआ। तद्नंतर रतनदास, 
- जोधासह, खज्ञालिह आदि क्रमशः हरदेखर के सरदार हुए । 
वि० खे० १६१४ (ई० स० १८४७ ) के सिपाही-विद्वोइ के समय 
अग्नेज़ सरकार की सहायता्थ स्वयं महाराजा सरदारखिह विद्रोह के 
स्थानों में गया। उस समय दहरदेसर का ठाकुर जवाहरसिंह भी मदृए्राज्ञा के 
साथ था और उसने अच्छी मद्द्‌ की । 
ठाकुर ज्वाहराखिद्द के पुत्र वाघा्सिद्द का जन्म वि० खे० १६२५ आश्विन 
सुद्ि १० ( ई० स० श्ये८ ता० २६ 'खितस्वर ) को हुआ था । डलको 
झ॒त्यु होने पर डसका पुत्र रघुनाथलिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो 
हरदेसतर का घतेमान सरदाए है । 


सगरासर 
राव लूणकर्ण के छोटे पुत्र बेरसी का बेटा नारंग था, जिसके ठीछखरे पुत्र 
भोपते को मद्दाराजा स्रखिंह के राज्यकाल में मगरासर ( मंघरासर ) की 
जागीर मिल्री। भोपत का पुत्र छुंदरदास और उसका दरिसखिद्द हुआ, जिसको 
हक लए 3 6 शव मिल कक आवक री डिक अं: आदर कर कलवक लि 
( १ ) बंशक्रम--[ १ ] भोपतर्सिह [ २ ] सुन्दरदास [ ३ ] दरिसिंह | ४ ] 


केसरीसिंह [ € ] हठीसिंह [ ६ ] साहवर्सिह [ ७ ] बसख़्तावरासिंह [ ८] हरनाथां 
[_ £ ] दलेलसिंह [ १० ] प्रतापर्सिह [ ११ ] विजयसिंह और [ १२ ] नवलसिंह । 
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मदाराजा अनु पसिह ने ठाकुर' की उपाधि प्रदान की । 
हरिसिद के पीछे केसरीसिंह, हटीलिह, साहबसिद और वज़्तावरलिंह 
क्रमश: मगरासर के स्वामी हुए | महाराजा गर्जासाद के समय मगरासर 
के ठाकुर ने राज्य के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया । इस- 
पर जयपुर से लौटते समय वि० स० १८९२ (ई० स० १७४४५ ) में उक्त 
मद्दाराजा ने उसका दमन कर उसे अपना अधीन बनाया । महाराजा रत्नलिद्द 
के राज्य-समय में महाजन के ठाकुर वैरिशाल का उपद्रव बहुत बढ़ गया। 
पूगल आदि के कई सरदार उसके शामिल थे। अतएव उनका दमन 
करने के लिए वि० से० श्यप७ ( ईं० स० १८३० ) में महाराजा ने ठाकुर 
हरनाथलिंह ( वस़्तावरसिंह का पुत्र ) को कई सरदारों आदि के साथ गांव 
केला में भेज, जद्दाँ पेमा और जोरा बावरी से, जो चार हज़ार लुटेरों के 
साथ आए रहे थे, उसका मुकाबला हुआ, जिसमें छुटेरों के बहुतसे आदमी 
मारे गये और शेष भाग गये तथा जोरा पकड़ा गया । फिर स्वर 
विद्रोही सरदारों को दबाने के लिए प्रस्थान कर महाराजा रत्नसिदद केला 
पहुंचा । वहां से वह पूगल की ओर रवाना हुआ, जद्दां महाजन का ठाकुर 
घेरिशाल ठदहरा हुआ था। महाराजा सझत्तासर पहुंचा दी था कि ठाकुर 
चैरिशाल भागकर जैसलमेर चला गया । महाराजा ने पूगल पर चढ़ाई कर 
बहां अपना अधिकार कर लिया और वहां के राव रामासह का अपराध 

क्षमा कर उसके निवाद्द के लिए गुढ़ा आदि गांव दिये । 
बि० से० १८६३ (इं० स० १८४७) में बाघा ऊद्दड़ ने जोधपुर से मदद्‌ 
लाकर माढ़िया गांव को लूट लिया। तब ठाकुर हरनाथसिह ने उसका पीछा 
कर धोड़ारण ( मारवाड़ ) में उसके दल से युद्ध किया, जिसमें कितने एक 
लुटेरे तो मारे गये और वाक़ी भाग गये | हरनाथसिह ने लुटेरों का बहुतसा 
धन लूटकर महाराजा को भेंट किया। उन्हीं दिनों सीकर इलाक़े का 
शेस्ताचत जुद्दारसिद्द वहां का बहुत बिगाइ़कर वीकानेर के लोढ़सर इलाक़े 
में अपने साथियो-सद्दित जा डटा। इसपर ठाकुर दरनाथर्सिद्द ने खुराणा 
माणिक्चंद के साथ जाकर उसको घेर लिया। उसी समय. झ्तीकर की 
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जमीयत भी जा पहुंची, ज्ञिलकी साजिश से जुद्दारसिद्र आदि क्लिला छोड़- 
कर जोधपुर राज्य में चले गये । ठाकुर हरनाथर्सिद्द ने वहां पर भी उनका 
पीछाकर डसे वहां से हटने के लिए विवश किया । इसके पीछे 
मद्ाराजा की आश्ञानुसार दरनाथर्सिह ने हरसोलाव के चांपावत अज्ञीतसिद्द, 
करेकड़े के प्रणसिद्द तथा नौडिये के विरद्सिद्द को गिरफ्तार कर लिया ॥ 
जोधपुर इलाफक़ में रहते समय लोढ्सर के ठाकुर खुमाणलिद्द, रूपली के 
वीदावत करणुलिंह, सीहोढण के दीदावत करण, ऊहड़ वाघा आदि ने 
वीकानेर के साधासर और जसरासर गांव लूट लिये तथा वे कई स्थानों से 
ऊंट पकड़ ले गय। तब ठाकुर हरनाथासेह तथा खुराणा केसरीसिंद ने 
डन्पर चढ़ाईकर उनको जा दवाया। दो प्रहर नक लड़ाई होने क याद 
डपद्गवी सरदार भाग गये। दरनार्थास॒ह आदि ने उनका पीछाकर कई 
डपद्गवियों को मार डाला | शेष सीवा ( जोधपुर राज्य ) में चले गये | वि० 
स० १६०४ (ईं० स० १८४७ ) में इंगरलिंह शेखावत के दल ने आगरे के 
जेलखाने पर हमला कर प्रसिद्ध लुटेरे डूंगर्रसह को छुड़ा लिया। जुहारसिंद्द 
थीकानेर के इलाके में चला गया। अंग्रेज़ सरकार ने हूंगरासिद्द तथा डखके 
साथियों को गिरफ्तार करने के लिए मि० फ़ास्टेर को रवाना किया। पर 
डसे सफलता नद्दीं मिली | ूंगरसिंह के दल ने अवसर पाकर नसीराबाद 
का खज़ाना भी लूट लिया। डनका आतंक बढ़ता देख मद्दाराजा ने जुहारसिद्द 
की गिरफ्तारी के लिए ठाकुर हरनाथसिंद्र आदि को कप्तान शॉ के साथ 
भेजा | गांव विगा में जुह्ारखिंह का पता लगने पर डसपर हमला किया 
गया, पर इस्ली वीच उपद्रवी आगे निकल गये । फिर घड़सीखर में चारों 
तरफ़ से जुद्दारासेंह को घेरकर उसपर आक्रमण किया गया। अंत में 
ठाकुर हरनाथलिह के समझाने पर जुहारसिंद ने आत्मसमर्पण कर अपने 
को अंग्रेज़ सरकार के झुपुदे कर दिया। 
वि० से० १६११ (ई० सत० १८४४५) में चुरू पर ठाकुर इंश्वरीसिह आदि 
ने जाकर पुनः अपना अधिकार कर लिया | इसपर महाराजा सरदारसिंदद 
ने इंश्वरीसिंद आदि को निकालने के लिए. अपनी सेना रबाना की, जिसमें 
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ठाकुर दरनाथसिह भी विद्यमान था। राज्य की सेना ने युक्तिपुवेक एक 
ही आक्रमण में चुरू पर अधिकार कर लिया। फिर खुजानगढ़ से 
सेना पहुंचने पर ईशरीलिंह चारों तरफ़ से घेर लिया गया। अंत में 
इंश्वरीसिंह सरकारी सेना से लड़कर मारा गया | इस अवसर पर ठाकुर 
हरनाथलिंद घायल हुआ । महाराजा ने उसकी सेवा की क़द्र कर उसके 
ठिकाने मगरासर की रेख माफ़ कर दी | 
हरनाथासिह के पीछे क्रमशः दलेललिंह, प्रतापसिंह और विजयसिंह 
मगरासर के सरदार हुए। ठाकुर विज्यलिंह का देहांत होने पर उसका 
। उत्तराधिकारी ठाकुर नवलर्सिंह हुआ, जो मगरासर का वर्तमान सरदार है। 
उसको मद्दाराजा साहब ने अपना ए० डी० सी० नियतकर ई० स० १६१४ 
में केप्टेन, ३० स० १६१६ में मेजर तथा ई० स० १६२५६ में लेफ़्टेनेंट फर्नलल 
के पद प्रदान किये हैँ । 





इकलड़ी ताज़ीम ओर बाॉहपसाव के कुरबवाले सरदार 


पड़िहारा 

राव बीदा के प्रपौत्न गोपालदास का पौत्र मनोहरदास हुआ । उसके 
वंशज सांडवे के ठाकुर दानसिद्द ने अपने एक पुत्र ईश्वरीसिह को निर्वाद्द 
के लिए पड़िहारा की जागीर देकर अलग किया था, किन्तु पीछे से सांडवे 
के ठाकुर भोमसिद्द के कथन पर जेतसिंद ( भोमसिद् का पुत्र ) ने अपने 
छोटे भाई रघुनाथसिंद का उसपर अधिकार करा दिया | फिर महाराजा 
सूरतसिंह ने उस रघुनाथसिंदद )को ताज़ीम देकर सम्मानित किया। उसके 
वंशज मनोहरदासोत बीदा कद्दलाते हैं । 

रघुनाथलिंद  फे कोई संतान न होने से उसने अपने भाई अमानीसिदद 
के पुत्र लच्मणलिद्द फो गोद लिया जो उसके बाद पड़िहारे का स्वामी हुआ 








( १ ) पंशक्रम--[ १ ] रघुनाथसिंह [२ ] लक्ष्मणसिंह [ ३ ] भोपालसिंद 
[ ४ ] केसरीसिंह [ £ ] हलुमन्तसिंह और [ ६ ] ठाकुर मैरूसिंड । 
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पर बह निःसंतान था, इसलिए सांडवे का भोपार्लासद् दसक लिया जाकर 
उसका उत्तराधिकारी हुआ । 

वि० स० १६१४ (ई० स० १८४५७ ) के भारतव्यापी राद्र के दमन में 
महाराजा सरदाराखिह के साथ रहकर भोपालसिद ने भी अच्छी सद्दायता 
पहचाई। भोपालर्सिह के पीछे केसरीलिंद और उसके वाद हनुमंतालिद 
ऋमशः पड़िद्दारा के स्वामी हुए। हनुमंतर्सिह का पुत्र मेरुसिद् पड़िदारे 
का वर्तमान सरदार हे। 





सनक मप>न-म« «9 नमन नमन. 


सातू 
सातूं का ठिकाना रायत कांधल् के पुत्र याघसि्द को वि० से० 


१५०६ (६० स० १४८६ ) में राव वीका ने दिया था। मद्दाराजा गजसिद्द 
के समय वि० सं० १८१२ ( ई० स्व० १७५५ ) में वहां के ठाकुर धीरतलिद 
के पुत्र विजयसिह को ताज़ीम का सम्मान प्र/प्त हुआ। वे वबशौरोत कददलाते 
हैं। विज्यसिह के पीछे अजीतलिंह, सादूलासेह और नाहइरसलिंद क्रमशः 
बढां के स्वामी हुए । ह 

विं० स० १६१४ ( ईं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी ग़द्र के दमन 
करने में मद्ाराजा सरदार्सह के साथ सातूं का ठाकुर भी विद्यमान था । 

नाहरसिंद का उत्तराधिकारी डदयसिंद्द और उसका येरिशालसिंद 
डुआ, जिसका पुत्र प्रतापसिंद वहां का वतैमाद सरदार है । 





गाखदेसर 
राय लूणकर्ण ने अपने भाई घड़सी के पुत्र देवीलिंहं कों गारबदेसर 





( १ ) वंशक्रम-[ १] विजयसिंह [२] अजीतसिंद- [ ३] सादूलसिंह 
[9४ ] नाहरसिंह [ € ] उदयसिंह [ ६ ] वेरिशलसिंह ओर [ ७.] प्रतापलिंह । 

(२ ) बंशक्रम--[ १ ] देवीसिंह [ २ ] राजसिंद [ ३ ] किशनसिंद [४ ] 
सबलसिंद [ ५ ] जगरूपसिंद [ ३ ] इन्द्रसिंह [ ७ ] छुत्नसिंह [ ८ ] रघुनाथसिंद 
[६ ] खुमाणसेंह [ १० ] सूरजमल [ ११ ] ताराफिंह [१२ ] गिरधारीसिंद और 
[ १३ ] फ़तहसिंह । - हि 
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की जागीर ओर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया था । उसके वंशघर 
घड़सीयोत बीका कहलाते हैं और उन्तकी उपाधि ठाकुर हे । 

ठाकुर गिरधारीखिह का पुत्र फ़तद्सिह गारबदेसर का वरतमान 
सरदार हे । 


अिलनलननलन-+कभ-«»न»माप««-3+अफन«+- 


देपालसर 


रावत कांधल के पौच्र घणीर के घंशज भीमर्सिद्द के पौत्र छुत्नसाले 

को महाराजा गजर्सिद्द के राज्य-काल में वि० सं० १८३५ (ई० स० १७७८) 

में देपालसर की जञागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । उसके वंशज 
ढक 


घरणीरोत कहलाते हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर हे । 
ठाकुर रामकिशन का पुत्र फूलसिंद वहां का वर्तमान सरदार हे । 





सांवतसर 


इस्त ठिकाने फे सरदार तंवर हैं, जो अपने को ग्वालियर के तंवर 

राजा मार्नलह का घंशधर मानते हें । मानलिंद्ध का एक बंशधर केशबदास 

: झपने पुत्र गोपीसद्ाय-सहित महाराजा कर्णोखिद के समय उक्त महाराजा 

फे साथ अपनी पुत्री का विवाह द्ोने के कारण बीकानेर चला गया | तब 

बीकानेर राज्य की तरफ़ से ताज़ीम और निर्वाह के लिए जीविका देकर 
महाराजा ने उसको प्रतिष्ठापुवेक वहां रक्खा | 

गोपीसद्दाय के दो पुत्र कीत्तिखिदह और स्वरूपासेद थे । कीर्ततिखिद्द 

फे वंशज जोधपुर, कोटा आदि राज्यों में हैं और डनके अधिकार में बीका- 

नेर राज्य में भी ऊंचाइडा का ठिकाना दे। स्वरूपासिहद के पुत्रों में से दानसिह 

- के चेशजों के अधिकार में जकेऊ और ज़ालिमालिद के घंशजों के अधिकार 


( १ ) वंशक्रम--[ १] छन्नसाल [२] हठीसिंह [३] अमरलिंह [४] रुद्रसिंह 
( इन्द्रासेंह ) [ € ] कानलिंह [ ६ ] रामकिशन और [ ७'] फूलसिंह । 
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में लक््खासर की जागीर रही। दानसिंद का पक पुत्र वऱ्तावराखिद्द था, 
चह किसी कारण से वीकानेर की जागीर का स्वत्त्त छोड़कर जोधपुर 
चला गया ) उस( वज़्तावरसिंद्द )के एक पुत्री थी, जिसका विवादद 
चहां के महाराजा मानलिंद से हुआ था। इस वेवाददिक प्रसकहुू से उसको 
वहां से खतासर की जागीर और ताज़ीम आदि का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 
वि० सं० १८६३ (ईं० स॒० १८०६) में जयपुर का मद्दाराजा जगतसिंदद, 
वीकानेर का महाराजा सरतसिंद और मारवाड़ के अधिकांश सरदार, जोध- 
पुर की गद्दी पर, वहां के पूवे महाराजा भीमासह की रझूत्यु से कुछ महीनों 
पीछे उत्पन्न दोनेवाले पुत्र धोकलर्सिह को बिठलाने के लिए बड़ी भारी 
सेना के साथ चढ़ गये और अधिकांश मारवाड़ पर उनका अधिकार दो 
गया । उन्होंने जोधपुर नगर को घेरकर वहां भी अधिकार कर लिया, 
केवल वहां का डुगे ही महाराजा मानसिंह के पास रह गया, जिसका उसने 
यथेष्ट प्रवंध कर विरोधियों का दढ़ता से मुक्तावला किया । धोकलासिंद के 
सद्ायायकों ने जोधपुर का डुर्ग ख्नाली कराने के लिए कई प्रयत्न किये और 
बि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७ ) में उन्होंने राणीसर की बुज्ञे की तरफ़ 
खुरंग लगाकर किले में प्रवेश करना चाहा। इसपर डुर्ग-स्थित सेना ने 
उनका मुक्तावला किया जिससे उन्हें असफल होकर लौटना पड़ा । इस 
आक्रमण के समय ठाकुर वह़तावर्रसह ( वहादुर्सलह ) मद्दाराजा मानसिदद 
के पक्त में रहकर चीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। 
वज़्तावरलिंह के तीन पुत्र अभयालिंह, बऱुतसिद्द और चेनासिह हुए । 
अभया्िद्द भी जोधपुर राज्य की सेवा करता हुआ ही खझुत्यु को प्राप्त 
हुआ । उसका पुत्र तेजसिद्द वालक था, जिससे खतासर पर बख्तलिद् और 
चैनसिंद का अधिकार दो गया | फिर तेजर्सिंह और बस़्तसिंदह के बीच 
खेतासर की जागीर के लिए वहुत दिनों तक झगड़ा चलता रहा । अन्त 
में वल्त्तालिद्द ओर चेनसिद्द ने तेजलिंह को भवाद देकर परस्पर के कलद्द 
को शांत कर दिया। तेजसिंद्द के तीन पुञ--शिवनाथर्सिंदद, जीवराजसिंद और 
खलतानसिह--हुए | शिवनाथलिंद का भवाद पर अधिकार रहा और 
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जीवराजासिह, बीकानेर में जंकेऊ के कल्याणसिह के दत्तक गया। 
कल्याणुलिद्द की एक पुत्नी का विवाह बीकानेर के महाराज लालसलिंह के 
साथ हुआ था, जिसके उद्र से डूंगरलिंह का जन्म हुआ | इस कारण से 
बीकानेर का खामी होने पर महाराजा डूंगरसिद्द मे वि० सं० १६३६ 
( ईं० स० १८७६ ) में जीवराजलिंद को रिट्ठी की जागीर देकर उसके 
सस्मान में बहुत कुछ धद्धि की एवं वतेमान मद्दाराजा साहब सर गंगारसिहजी 
ने भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर अपनी रजत-जयन्ती के अवसर पर उस- 
( जीवराजसिंह ) को वि० से० १६६६ (ईं० स० १६१२) में राजा! की 
उपाधि प्रदान की । 
जीवराजसिंह का छोटा भाई खुलतानलिह घि० स० १६४० ( ई० स० 
१८८रे ) में मभवाद से वीकानेर बला गया, जिसको महाराजा छूंगरलिंह ने 
लखमादेसर गांव जागीर में प्रदानकर अपने सरदारों में दाखिल किया । 
वि० से० १६४६ (ई० स० १८६६) में महाराजा सर गंगासिहजी का दूसरा विवाद्द 
ठाकुर खुलतानलिद्द की पुत्री से हुआ । इस संबंध से मद्ाराजा साहब ने 
उसकी प्रविष्टा में चृद्धि कर उल्लको उसी वर्ष सांवतसर की जागीर अधिक 
प्रदानकर ताज़ीम का सस्मान दिया। फिर वि० सत॒० १६८२ (ई० रू० १६२४) के 
लगभग जंमेऊ की जागीरं, जिसपर उसका पेद्क स्वत्त्त था, राजा जीवराजसिंह' 
से खालसाकर महाराजा साहब ने उसको प्रदान कर दी। डसी वर्ष कार्तिक 
खुदि ११ (ता० २७ अक्टोबर) को डसका देद्वांत हो गया । वह बड़ा द्वी योग्य 
सरदार था। उसके चार पुत्र-मालुमसिधद, अमरसिंह, रघुनाथसिंह और 
रामासंह--हुए, जिनमें से ज्येष्ठ मालुमसिंह सांवतसर का ठाकुर है । राज्य 
से उसको ताज़ीम आदि का सस्मान पूर्ववत्‌ प्राप्त दे । 
ठाकुर मालुमलिंह के चतुर्थ भाई रामालिंदद का जन्म वि० से० १६४६ 
( ईं० स० १६०२ ) में हुआ । उसने प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के बाल्टर 
नोबल्स हाई स्कूल में प्रात्त की । बीकानेर का वद्दी सर्वप्रथम व्यक्ति हे, जो 
वहां की उच्च परीक्षा में सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुआ है। फिर वह बनारस 
(५ ) वंशक्रम-[ ५ ] सुलतानसिंद और [ २ ] मालुमसिंह।........ 
€७ 
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के हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए भेजा गया, जद्दां से 
उसने एम० ए० की परीक्षा अग्रज़ी में सम्मान के साथ पास की | बीकानेर 
के राजपूतों में वही प्रथम व्यक्ति है, जिसने अशग्रेज़ी की सर्वोच्च परीक्षा 
स्मानपूर्वक पास फी है । तदनन्‍तर कुछ समय तक वह उक्त विश्व- 
विद्यालय में अंग्रेज़ी का प्रोफ़ेसर रहा | फिर महाराजा साहव ने उसको 
बीकानेर बुलाकर 'डाइरेक्टर ऑबू पब्लिक इंस्ट्रक्शन' के पद्‌ पर नियुक्त 
किया । उसने इस पद्‌ का काये योग्यतापूवक संपादन किया, परंतु कुदध 
समय वाद उसने त्यागपत्र दे दिया । वह भद्दाराज्ञा साहब के दोनों 
पौत्नों-संवर करणीसिंह और अमरालिह--का शिक्षक भी रहा । उसकी 
पाये-शेल्ली अच्छी होने से मद्दाराजा साहव ने पुनः उसको 'डाइरेक्टर 
आय प्रव्लिक इन्स्ट्क्शन! के पद्‌ पर नियुक्त किया है । 
ठाकुर रामसिंह विनम्र, लोकप्रिय और व्यवद्यार-कुशल व्यक्ति दे । 
साहित्य से उसको बड़ा अनुराग है । हिंदी भाषा में गद्य और पद्म दोनों में 
वह बड़ी झुंद्र रचनाएं कस्ता है। भानव-द्वद्य की गंभीर भावनाओं का 
उसकी रचनाओं में पूण समात्रेश होता है। उसकी रचनाएं अभी बिखरी 
हुई हैं, केवल 'कानन कुसुमाअली' ( गद्य-काव्य ) ही प्रकाशित हुई दे । 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन सादित्य के उद्धार के लिए प्रयत्नशील व्यक्तियों 
में बह. अग्नगएय है । इस दिशा «में डसने अपने दो सहयोगियों पंडित 
सूयेकरण पारीक, एम० -ए० ( स्वर्गवासी ) और विद्यामहोद्धि स्वामी 
नरोत्तमदास, एम० ए:० के साथ वड़ा प्रशंसनीय कार्य किया दे। उनके प्रयत्न 
से प्राचीत राजस्थानी साहित्य के अनेक प्रेथ-रत्नों का उद्धार हुआ हे : 





( $ ) बीकानेर के राजकीय पुस्तकालग्न के अ्रतिरिक्त वहां के जैन भरणड़ारों में 
भी प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों आदि:का अ्रच्छा-संग्रह है। जैन घमोवलग्धियों में 
विद्याजुराग की मात्रा वहुत ही कम होने से चह सामग्री यों ही पढ़ी-पढ़ी नष्ट होती 
जाती है । छुछ अज्ञान की दशा में इधर-उघर चली भी गई है, तथापि जो कुछ 
पिद्यमान है, चह बड़ी उपयोगी है। यह प्रसन्नता का विषय है कि बीकानेर के उत्साही 
ज़ैन युवर्कों, अगरचन्दु और भंवरलाल नाहटा ( श्रोस़रवाल ) ने अब इस प्राचीन जैत 
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जिनमें बीकानेर के महाराजा रायसिंह के भाई महाराज पृथ्वीराज राठोड़- 
कृत विलि क्रिसन रुकमणी री” अत्यन्त महत्वपूरो. है । इसके खुंदर संपादन 
की भारत ही नहीं, किन्तु यूरोप तक के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की हैं। 
भारतीय भाषाओं के प्रकांड विद्वान सर जॉर्ज प्रियर्सन ने तो इस भ्रन्थ के 
संबंध में यहां तकलिखा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में किसी भी 
श्रेथ का ऐसा खुंदर संपादन नहीं हुआ । इनक संपादित अन्य भ्रथों में 
“राजस्थान के लोंक गीत! ( तीन भाग ), 'ढोला मारूरा दूद्दां, 'जटमल 
प्रेथावली', 'राव जतसी रो छुन्द', 'राजस्थान के चीर गीत' आदि हैं । 
ठाकुर रामसिह दान-दाताओं की ओर से बनारस हिंदू युनिवर्सिटी 
फी कॉंसिल का सदस्य चुना गया है और राजपूताना तथा सेंट्ल इडिया 
के इंटरमीडियेट तथा हाई स्कूल के बोर्ड का सदस्य भी रहा है। साव॑जनिक 





साहित्य के उद्धार का सार अपने हाथ में लेकर चहां से प्राप्त सामग्री के आधार पर 
झालोचनात्मक ठद्ठ से कुछ सुन्दर ग्रन्थों की रचना की है, जो इतिहास के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं। नाहटा बन्घचुओं ने नष्ट होनेवाले जैन साहित्य' के अन्थों को परिश्रमपूर्वक 
निजी व्यय से खुरीदकर भपनें संग्रह में सुरक्षित कर लिया है । बीकानेर-यात्रा के समय- 
मुझे कई वार उनके संग्रह को देखने का अवसर मिला था । बीकानेर के महाराजा 
अनूपसिह के लघु आता महाराज पद्मसिंह का घोड़े पर चढ़कर शेर के शिकार का एक 
वास्तविक चित्र, जो कला की दृष्टि से सुन्दर और लगभग ढाई सौ चर्ष का पुराना है, 
उनके संग्रह में मुझे देखने को मिला । अ्रव वह चित्र राज्य में हैं । 


बीकानेर के साहिल-प्रेसी व्यक्तियों में भंवर करणीसिह और शअमरसिह का 
श्रध्यापक पंडित दशरथ शर्मा, एम० ए० भी सुयोग्य व्यक्ति है । बीकानेर के राजकीय 
पुस्तकालय में वहां के नरेशो-द्वारा रचित कह ग्रन्थों का, जो पिद्वानों की दृष्टि में अभी 
तक नहीं आये थे, पता मुझे! उसके द्वारा ही मिला । मैंने उसके पास एक पुरानी और 
विस्तृत जैन पद्मवली की नक़ल् भी देखी, जो उपयुक्न नाहटा बन्धुओं से ग्राप्त हुईं है । 
उसमें अनेक ऐतिहासिक विषयों के अतिरिक्त भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट महाराजा 
पृथ्वीराज चौह्दान ( ठृतीय ) के दरवार में जैनाचाय्ये के उपस्थित होने पर धर्म-चर्चा 
होने का उल्लेख है । यह अन्ध निस्सन्देह जैसलमेर आदि कई राज्यों भौर चौहानों के 
इतिहास के लिए बढ़ा उपयोगी है ।, 


लिपिक कट के के आय कभी शमी रीगर्ररईिश रची जीजीओ। 
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कार्यों से उसको वड़ा अज्लुराग है और बीकानेर की कई शिक्षा-संबंधी तथा 
साहित्यिक सेस्थाओं का वद्द जीवन हे । 





क्द्छ 
कूद्स की जागीर वर्तमान महाराजा साहइव ने वीकमकोर ( जोधपुर 
राज्य ) के भादी ठाकुर वज़्तावरसिद्द के छोटे पुत्र प्रतापरसिह को वहां से 
घुलाकर थवि० सं० १६६६ अएश्वित झुदि १० (इईं० स० १६०६ ताु० २४ 
श्रक्टोबर ) को प्रदान की ओर ताज़ीम का शसम्मान भी दिया। ठाकुर 
प्रतापसिह की वहित का विवाह वर्तमान महाराजा साहब से हुआ हे । उसकी 
गणना परसंगियों में होती हे । 


न्‍लकनननल--यननम5न» कान 5८» न नस 


विरकाली 

राव जैतसी के पुत्र शंग ( भ्रीरंग ) के छुठे वंशवर कुशलसिंड के 
दूसरे पुत्र खुलतानलिंह को महाराजा गजलिद के समय चि० सं० १८०७ 
(इं० स० १७४०) में विर्काली की जागीर और ताज़ीम का सस्मान मिला । 
उसके चंशधर >टैगोत वीका कहलाते हैं और उनकी डपाधि 'ठाकुर' दे । 

वि० सं० १६१४ (ई० ख० १८५७ ) के भारतव्यापी सिपाद्दी-विद्रोहद 
फे अवस्तर पर अंग्रेज़ सरकार की सहायताथे महाराजा सरदारसिंद के 
साथ विरकाली का स्वामी भ्री उपस्थित था। 

ठाकुर अगरखिह का पुत्र रत्नसिंद वहां का वर्तमान सरदार दें | 








(१ ) वंशक्रम--] १ | वग्तावरसिंह और [ २ ] मताप्सिंह । 


( २ ) वंशक्रम--[ १ ] सुलतानसिह [ २ ] विजयसिंद [ ३ ] दलपतसिंह 
[ बज लक्ष्मणसिंह [ £ ] छत्॒सिंद [ ६ ] रावतसेंद [ ० ] अंगरसिंह और [रू | 
स्तासह | 
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पिमला 
राव जेतसी के पुन्न श्ंग के वंशज भूकरका के ठाकुर मद्नसिंह के 
छोटे पुत्र शानालिह' को महाराजा खूरतसिंह ने वि० सं० १८४७ ( इं० स० 
१७६० ) में सिमला की जागीर और ताज़ीम की प्रविष्ठा प्रदान की । उसके 
वंशज ग्टैगोत बीका कहलाते हैं और उत्तकी उपाधि “ठाकुर है । 
जशानखिद्द के चतुर्थ वंशधर बाघसिंद्द का पुत्र जोरावरसिद्द सिमला 


का वर्तमान सरदार है । 


न्‍कननन्‍नन---यनननम--मपन++मन»-«»3म 


अजीतपुरा 

अजीतपुरा के स्वामी, राव जेतसी के छोटे पुत्र श्रीरंग (श्टंग) के 
पौच्र मनोहरदास के छोटे बेटे किशनर्सिद्द के वंशधर हैं । किशनर्सिह के 
दो पुत्र प्रतापसिष्ट और रामलिंह थे। प्रतापालिह के वंशज सीधमुख के 
ठाकुर हैं । मद्दाराजा रायसिद ने वि० सं० १६४१ (इं० स० १५६४ ) में 
मनोहरदास को भअजीतपुरे की जागीर प्रदान की। फिर किशनसिह को 
महाराजा सूरखिंह के समय वि० से० १६७३ ( इं० स० १६१६) में सीधमुख 
की नई जागीर मिल जाने से वद्द तो उस जागीर का स्वामी रहा और 
रामसिंद के वंशज अजीतपुरा के स्वामी रहे । महाराजा सरतलिद्द के समय 
झजीतपुरा के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला । 

वि० सं० १६०२ ( इं० स्व० १८४५ ) में लाहौर के सिक्खों के साथ 
की लड़ाई में अंग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा रत्नर्सिद् ने बीकानेर 
से जो सेना भेजी, उसमें अजीतपुरा के ठाकुर ने भी अपने मंत्री को जमीयत 


($ ) वंशक्रम--[ १] ज्ञानसिंह [२] सालमसेंद् [ ३ | अ्रमानीसिंह 
[ ४ ] शादूलसिंह [ £ ] बाघसिंह और [ ६ ] जोरावरसिंह । 

( २ ) चंशक्रम--[ १ ] सनोहरदास [२] किशनसिंह [३ | रामसिंह 
[ ४ | ऋतहसिंह [ £ ] कीर्तिसिंह [ ६ | दीपसिंह [ ७ | शिवदानसिंह [८] दलेल- 
सिंह [ ६ ] गुमानसिंद [ १० ] लालसिंद [ ११ ] मैरोसिंह [ १२ ] शिवसिंह ओर 
(१३ | रामसिंह । 
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के साथ भेज्ञा। इस सेवा के डपतच्य में युद्ध की समाप्ति पर मद्दाराजा 
रत्नसिंह ने वहां के मंत्री को सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया । 
महाराजा सरदारखिंह के समय वि० सं० १६१४ (ईं० स० शृपश७) में 
भारतव्यापी सिपाद्दी-विद्रोह हुआ । उस समय महाराजा के साथ रहकर 
अजीतपुरा के ठाकुर ने अंग्रेज़ सरकार को अच्छी मदद पहुँचाई । 

महाराजा सर गंगासिंददजी के राज्य-काल में वि० से० १६६९२ ( ई० 
स १६०४) में वीकानेर के कुछ सरदारों के उपद्गवी हो जाने की आशंका 
डुईं, जिनमें अजीतपुरे का ठाकुर भेरोंसिह मी शामिल था । इसपर मद्दाराजा 
साहव ने विरोधी सरदारों के अपराधों की जांच करने का हुक्म दिया । 
ठाकुर भेरोंसिंह भी अपराधी पाया गया और वह दीकानेर के क़िले में 
नज़र क़ेद कर दिया गया। भेरॉलसिंद के पीछे शिवजीसिंदह वहां का स्वामी 
इुआ । उसका पुत्र रामसिंह वहां का! वर्तमान सरदार दे । 





कार्ूता 

राव दीदा के प्रपौन्न गोपालदास के दूसरे पुत्र तेजासद के दो पुत्र 
चेद्रभान और रामचेद्र थे। चेद्रभान की औलाद में गोपालपुरा के ठाकुर 
मुख्य हैं । रामचंद्र के दो पुत्र प्रतापसिद्द और भागचेद्‌ हुए । प्रतापसिंद के 
वंशधर चाड्वास, घंटियाल, जोगलिया और नौसरिया के स्वामी दें। 
भागचंद्‌ के प्रपोत्त वर्तलिंद के दो पुत्र मानसिंह और इंश्वरीलिंद थे । 
महाराजा खरतासह ने वि० से० १८८६५ (ई० स॒० शृ८०८) में मानसिदद 
को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । उसके वंशज्ञों की उपाधि ठाकुर 
है और वे तेजसिददोत वीदा कहलाते हैं । मानसिद्द का पुत्र शिवजीसिंद 
कुआ, परंतु उसके ओलाद न थी, इसलिप्प उसने अपने चाचा इश्वरी- 
पलेह के पुत्र रघुनाथसिंद के छोटे वेटे मोतीसिंह को दत्तक लिया। 


(१ ) वंशक्रम--[ .१ | मानसिंह [ २] शिवजीसिंह [ ३ ] मोतीसिंडह 
[. ४ ] खेतर्सिह [ € ] बहादुरसिंह और [ ६ ] हुकक्‍्मरसेंह । 
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संतान न थी, इसलिए उसका छोटा भाई बद्दादुराखिद उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ। 

वि० सं० १६१४ ( इं० स० १८४७ ) के भारतव्यापी गदर के दमन 
में अग्रेज़ सरकार की सहायतार्थ महाराजा सरदारालखिह के साथ काखूता 
का स्वामी भी उपस्थित था । 

महाराजा डूंगरलिंह के राज्य-काल में वि० सें० १६४० (३० स० 
श्८८रे ) में सरदारों का उपद्रव खड़ा हुआ | उस समय ठाकुर बहादुरसखिंह' 
ने राज्य का ज़रख्याह रहकर अच्छी सेवा की । इसपर उक्त महाराजा 
ने प्रसन्न होकर उसके पट्टे की रेख माफ़ कर दी । 

ठाकुर बधाडुरसिंह का पुत्र हुक्मसिह काणूते का वर्तमान सरदार है। 





बिसरासर 

राव जोधा के छोटे भाई रावत कांधल के दूसरे पुत्र राजरसिंद्द के 
प्रपीत्न राधघवदास के चतुथे चंशधर छुत्नसिह के दो वेट आनंदर्सिह् और 
देघीसिंह हुए । आनंदूर्लिह के घंशधरों में राबघतसर के रावत प्रमुख हैं । 
महाराजा गजसिह के राज्य-काल में वि० सं० १८१६ ( ईं० स० १७५६ ) में 
रावत आनंदासह फो बिसरासर की जागीर भी मिली । फिर आनंदर्लिदद 
के ज्येष्ट पुत्र अयरलिद्द का अ्रधिकार तो रावतसर पर रहा और डस- 
( आनंदर्सिद्य )के छोटे भाई देवीसिंह” का अधिकार विसरासर पर। 
घद्दां के सरदार कांधल राबतोत राघवदासोत कहलाते हँ और डनकी 
उपाधि 'ठाकुर' है । 

देवीलिद्द के प्रपोन्न खुशहालसिंह का पुत्र दीपर्सिह विसरासर का 
वर्तेम्त4 सरदार हे । 


(१ ) वंगक्रम--[ १ ] देवीसिंह [ २] छुधर्सिंह [ ३] बाघसिंह [ ४ ] 
ख़ुशहालसिंह और [ ४ ] दीपरसिंह । 
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चरला 

राव बीदा का पौत्र केशवदास हुआ, जिसके वंश के बीदासर के 
स्वामी ज़ालिमसिंद के छोटे पुत्र अजीवर्सिह को चरला की जागीर और 
ताज़ीम महाराजा गजसिंह के राज्यकाल में मिली । उसके वंश के चीदावत 
केशोदासोत कहलाते हैं । 

महाराजा रत्नसिदद के राज्य-काल में चरला का स्वामी कान्ह्सिद 
जयपुर तथा जोधपुर से सद्दायता प्रप्तकर बीकानेर में लूट-मार करने 
लगा । इसपर खुराणा केसरीचंद ने जाकर खुजानगढ़ में डसे गिरफ़्तार 
कर लिया। वहां से वह बीकानेर भेजा गया ओर पीछे से नेताखसर में 
रकक्‍खा गया। 

ठाकुर उदयसिंद वहां का वर्तमान सरदार हे | 





फोगां 

यह ठिकाना महाराजा अनूपलिद के तीसरे कुंचर आनंदर्सिद्द के 
ज्येष्ट पुत्र अमरसिह (मद्दाराजा गजालिह का वड़ा भाई) के पुत्र सरदारसिंह 
को वि० से० १८१६ ( ईं० स० १७४६ ) में महाराजा गजर्सिद्द ने ताज़ीम- 
सहित प्रदान किया था | उसके वंशज अआनंद्र्सिहोत राजवी कहलाते हैं । 

सरदारखिंह के पीछे अखेसिंह, जवानीसिंदह और भूमसिंद्द क्रमशः 
फोगां के राजवी हुए। भूमसिंह के कोई संतान न थी, इसलिए उसने 
खेमसिंह को गोद्‌ लिया, जो उसका निक<-संबंधी था। 

राजवी गणुपतसिंद्द फोगां का वर्तमान सरदार है । 








(१ ) वंशक्रम--[ १ | श्रजीतरसिंह | २ ] सुहब्बतर्सिंह [३] कान्हसिंह 
[४ ] मोतीसिंह [ ५ ] विरदर्सिह [ ६ ] खेतसिंह [ ७ ] वैरिशाल और [रू] ठाऊर 
डउदुयासिह । 

(२ )वंशक्रम--[ १] सरदारसेंह [२] अखैसिंह [ ३ ] जवानीसिंह 
[४ ] भूमासेंह [ £ ] खेमसिंह और [ ६ ] गणपतसिंह । 
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महेरी 
महाराजा अनूपसिंह के छोटे पुत्र आनंद््सिह के तीसरे पुत्र गूदढ़लिई 
के पेंशधर महेश के स्वामी दें और उत्तकी डपाधि 'राजवी' है । यह ठिकाना 
मद्दाराजा गर्जासद् के समय क़ायम हुआ। यहां के स्वामी 'श्रानंदर्सिद्दोत 
राजबी' कद्दलाते हैं । 
राजवी बद्दादुरासिंद मद्देरो फा वर्तमान सरदार हे । 





चंगोई 
यद्द ठिकाना मद्दाराजा अनूपसिंह के छोटे पुत्र आनंदर्लिह के चतुर्थ 
पुत्र तारासिद के बंशधरों के अ्रधिकार में है | वि० सं० १८४३ ( ई० ख० 
१७८६ ) में महाराजा गज्सिंह के राज्य-काल में चंगोई का ठिकाना क्रायम 
' छुआ और वहां के स्वामी को ताज़ीम का सस्मान प्राप्त हुआ। उसकी 
डपाधि 'राजवी' हे और बह 'आनंदर्सिद्योत राजवी' कद्दलाता हे । 
राजधी गोविंदांसद का पुत्र तुजलाललसिंह वहां का घतेमान सरदार दे | 





सत्तासर 
सत्तासर के स्वामी केलणोत भाटी हैं। इनकी उपाधि 'ठाकुर' दे 

झौर उनकी गणना परसंगियों में होती है । 
पूगल के राव अभमयलिंह फे तीन पुत्र रामसिह, अनूपसिद और 
शादूलर्सिंद हुए । अभयर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ रामसिद् पूगल का राव 
हुआ । अनूपसिह ले मद्दाराजा सूरतालिद्त की सेवा में उपस्थित द्वी राज्य 


( $ ) पघंशक्रम--[ $ | ग्ूदड़सिंह [ २ | जगतसिंह [ ३ ] भगवानसिंह [४] 
'खेमसिंह [ € ] किशनसिंह [ ६ ] सूरजमालसिंह और [ ७ ] बहादुरसिंह । 
(२ ) वंशक्रम--[ १ |] तारासिंह [ २ ] भवानीसिंह [ ३] फ़तहलिंह [४] 
भारसिंह [ & ] कान्दर्सिह [ ६ ] गोविन्दासेंह भ्रौर [ ७ ] बृजलालसिंह । 
(३ ) पंशक्रम--[ १] अनूपसिंह [३] हजुमन्तसिंह [३] मूलसिंह 
[ ४ ] शिवनाथसिंद भर [ ५ ] इरिसिंह । ु 
६१ 
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फी अधीनता स्वीकार की, तव उक्त महाराजा ने वि० सं० १८६७ माघ घदि ६ 
( ईं० स० १८११ ता० १६ जनवरी ) को उसे खींयेरा श्रीर ककरालो के 
साथ सत्तासर की जागीर ताज़ीम-सहित प्रदान की । अनूपरसिद्द का देदंत 
होने पर उसका पुत्र हनुरंतर्लिह बह का स्वामी हुआ, जिसको महाराजा 
रत्तनसिह ने पहले की जागीर के अतिरिक्त वि० सं० १६०२ (४६० स० १८४४५) 
में मोतीगढ़ गांव दिया । इनुमेतर्सिह का उत्तराधिकारी डसका ज्येष्ठ पुत्र 
सूललिंह हुआ, जिसको महाराजा इंंगरलिंह ने वि० से० १६३१ पोष 
खुदि ६ (ई० सख० १८७४ ता० १३ जनवरी ) को सरदारपुरा गांव बह्शा और 
इसके दूसरे वर्ष धि० स० १६३२ चेशाख़ चद्‌ १ (ई० ख० १८७५ ता०२१ 
अप्रेल ) को हाथी तथा सिरोपाव भी दिये। ठाकुर मूलसिंद के पीछे शिव- 
नाथरसंह सत्तासर का सरदार हुआ, जिसको महाराजा छूंगरसिंद्द ने वि० 
से० १६३६ द्वितीय आशाश्विन वदि ६ ( ई० ख० १८७६ ता० ६ अक्टोवर ) को 
फूलसर और दूंगरसिंह्पुरा नामक गांव दिये । शिवनाथसिंह निःसंतान था, 
जिससे डसका देहांत होने पर उसके चाचा गुमानर्सिह का पुत्र दरिसिद 
सत्तासर का स्वामी बनाया गया, जो चहां का वर्तमान सरदार हे | 
ठाकुर हरिसिंद का जन्म वि० से० १६३६ प्रथम श्रावण वदि ३ (६० 
स॒० १८८९ ता० ३ जुलाई) को हुआ । सच्चह वर्ष की आयु (वि० सं० १६४६ 
८ ई० शस्व० १८६६ ) में वह 'डूंगर लांसजु' में जमादार चनाया गया। उसकी 
कार्य-कुशलता से प्रसन्न होकर वर्तमान महाराजा साहब सर मंगासिहजी ने 
डसको उक्त रिखाले में लेफ़्टेनेंट का पद्‌ देकर अपना ए० डी० सी० नियत 
किया। . 
है ईं० स० १६०२ ( वि० खे० १६४६ ) में महाराजा साइव के साथ 
सम्नाट्‌ एडबडे सप्तम की गद्दीनशीत्ती के अवसर पर बह लेडन गया, 
जहां डसको सम्राट ने 'कोरोनेशन मेडल” दिया । तद्नतर घि० सं० १६६५ 
आश्विन वदि्‌ २ (ई० स० १६०८ ता० १२ लितंवर ) को महाराजा साहब 
ने उसको हांसियावास गांव प्रदान किया । इसके तीन वर्ष वाद वि० 
से० १६६८ चेत्र सुदि ७ (ई० स्॒० १६११ दा० £ अप्रेल ) को वह मेजर 








भेजर जेनररू राववहादुर ठाकुर हरिसिह 
सी आई ई, ओ बी ई, [ खसत्तासर ]| 
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बनाया जाकर मित्तिटरीं सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। उसी 
घर्ष उसको लेफ़्टेनेंट-कर्नल का पद्‌ मिला और सम्राट जोज पश्चम की 
, गद्दीनशीनी का मेडल भी प्राप्त हुआ | वि० से० १६६६ भाद्रपद खुदि १३ 
(इं० स० १६१२ ता० २७४ सितेबर ) को वह बीकानेर की स्टट-कॉंसिल में 
मिलिटरी मेबर नियत हुआ एवं उसको किले के अदर चौगान तक 
सवारी पर जाने का सम्मान प्राप्त हुआ | फिर वि० स० १६७१ सत्र वदि 
१२ (ई० स० १६१४ ता० १२ मार्च) को उसको भीरगढ़ गांव दिया 
गया। अ्रेश्नज़ सरकार ने भीं डसकी योग्यता की कद्र कर ईइं० स० १६१४ के 
वर्षारंभ पर उसको 'राव बहादुर! का खिताब दिया। उसी वर्ष वह बीकानेरी 
सेना मे कर्नल वनाया गया। 
,... वि० से० १६७१-७५ (ई० से० १६१४-१८ ) तक यूगोप में महायुद्ध 
हुआ | उस अवसर पर महाराजा साहब ने अंग्रंज़ सरकार की सहायतार्थ 
अपनी सेना भेजी, जिसने इजिप्ट मे स्वेज़ नहर के दोनों तरफ़, टिपोंली 
की सीमा क रणाज्ञेत्र और मेसोपोटामिया में वड़ी सेवा की । उस अवसर 
पर इन्द्रोंने ठाकुर हरिसिह को भी वि० ० १६७४ (इईं० स० १६१७ ) 
में मेलोपोटामिया के रखक्षेत्र में भेजा, जहाँ उसने अच्छी तत्परता दिखलाई । 
इसपर उसको जनरल सर्वेस और विकटरी क दोनों पदक प्राप्त हुए । उसी 
घर्ष वह बीकानेरी सेना का 'ब्रिगेडियर जनरल” बनाया गया और उसको 
ईं० स० १६१८ के जून (वि० से० १६७४५ आषाढ' ) मास में सम्नाटू की 
तरफ़ से ओ० बी० ई० की सैनिक उपाधि मिली | यूरोपीय युद्ध के अवसर 
पर की गई उसकी सेवा के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने उसको मेजर 
जनरल का पद देकर भांडेरा गांव प्रदान किया। 
ईं०स० १६२३ के जून (वि० सं० १६८० द्वितीय ज्येष्ठ) मास में सम्राट की 
बे गांठ के अवसर पर उसको सी० आई० ई० का खिताब मिला। सम्राट 
जॉजे पश्चम की रज़त-जयन्ती के अवसर पर ईं० स० १६३४ (वि० से० १६६२) 
में उसको जयन्ती-पदक और नव सम्राट्‌ जॉज षष्ठ के राज्यारोंहण फे अवसर 
पर भी ई० स० १६४७ (बि० से० १६६४) में उसको एक मेडल प्राप्त हुआ । 


+ः 
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ईं० स० १६३७ (१६६४) के अक्टोवर मास में महाराजा साइब के स्घरु- 
जयन्ती महोत्सव पर इन्होंने उसपर अपनी पूर्ण कृपा दिखलाकर उसको 
जागीर में एक गांव और प्रदान करने की आजा दी तथा स्वणु-जयन्ती पदक 

बजे व्क॥ च्र 0 पु 

झौर बेज ऑव्‌ ऑनर ( प्रथम श्रेणी ) दिया है । 

ठाकुर हरिखिंह निरभिमानी ओर कार्यकुशल व्यक्ति हे। उसके 

कर 4: आकिकम कर €र्‌ अल ३७4 न्टैड 

बलदेवसिह, केसरीसिंए, भोमलिह और अजुनसिद नामक चार पुत्न हें । 





जैमलसर 

यह ठिकाना पृगल के भाटी राव शेखर ( कंलणोत ) के वंशधरों के 
अधिकार में है। राव शेखा के तीन पुत्र हरा ( हरिसिद्द ), खींचा और बाघा 
थे। उनमें से हरा के वंशधर पूगल के स्वामी रहे । खीचा के पोच् अमरसिद्द 
का पुत्र सांईंदास बादशाह अक्नवर की आज्ञानुसार महाराजा रायसिद्द की 
गुजरात पर चढ़ाई होने के समय डखके साथ था और वह डसी युद्ध में: 
काम आया। फिर सांईदास के बेटे गोकुलसिंह के पुत्र चांदर्लिई को वि० 
से० १६७५ ( ई० स० १६१८ ) में मद्दाराजा सूरसिंह ने जैमलसर की जागीर 
ओर ताज़ीम का सम्मान दिया। डसके वंशघरों की उपाधि 'रावत' द्दे 
ओर डनकी गणना परसंभियों में होती हे । 

चांदर्लिह का आठवां वंशधर करणीसिंह था। डस( करणीसिद )का- 
पौन्न महतावर्सखिह वहां का वर्तमान सरदार है । 








(१) वंशक्रमर[ १ ] चांदसिंह [२ ] जगतसिंह [ ३) देवीदास 
[४ ] खज्नसिंह [ £ ] हिन्दूर्सिह [ ६ ] खेतर्सिह [ ७ ] भोमसिंह [ ८ ] इनवन्तसिदद 
[ £ ] कर्णीसिंह [ १० ] तेजसिंह ओर [ ११ ] महताबर्सिह । 

महाराजा सुजानसिंह के वर्णन में ऊपर (७० ३०१ में ) हमने 'दयालदास की 
ख्यात' औोर पाउलेट के 'मैज़ेटियर झोव दि बीकानेर स्टेट! के आधार पर उक्त महाराजा के 
कुबर जोरावरसिंह का जैमलसर के स्वामी उदयसिंद पर चढ़ाई करने का उल्लेख किया ४ 
किन्तु जैमलसर की वंशावली में उदयसिंह का कट्दी नाम नहीं है। सम्भव द्वे कि उद॒प- 
लिंद जैमलसर का स्वामी न होकर चहां का कोई कुट्ठम्बी हो | न्‍ 
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थिराणा 

राव जेतसी के छोटे पुत्र श्टैंग ( श्रीरंग ) के दसवें वेशधर भूकरका 
फे ठाकुर जैतासद के पुत्र खेतलिंह और इठीसिंह थे। खेतालिंह के वंशज 
भूकरका के स्वामी रहे ओर हठीसिंह' को महाराजा सरद्रखसिंह ने वि० 
स० १६११ (ई० स० १८४४ ) में थिराणा की जागीर और ताज़ीम का 
सम्मान दिया | उसके वंशधर स्टेगोत बीका कहलाते हैं और उनकी डपाधि 
'ठाकुर' है । 

इटीसिदद का पुत्र जवाहिरालिह था| डसका पुत्र दुजेनसालसिद्द वद्दां 
का घर्तमान सरदार हे | 


सह 

सूई के स्वामी कांधल रावतोत हैं और उनकी उपाधि ठाकुर है। 
रावतसर के स्वामी आनंदर्लिदद के चार पुत्र थे। उनमें से जयर्सिह रावतसर 
का स्वामी रहा। श्रमरसिंह, बद्ादुरसिह और हिम्मत्सिह को छोटे 
भादयों की रीति के अनुसार पट्ढे में रावतसर से जागीर मिली। फिर 
दिस्मतर्सिद को जयसिंह ने अपने कोई संतान न द्वोने से दत्तक ले लिया । 
जयलिंह के तीसरे भाई वहादुरासह के भी कोई संतान न थी, इसलिए 
हिम्मतर्सिह के पौच्न नाहरसिद्द का पुत्र जेतरलिद उसका उत्तराधिकारी 
हुआ, जिसको वि० सं० १६२१ ( इं० स० १८६४ ) में महाराजा सरदार सिंह 
ने सुई की जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। जैतर्सिद्द भी 
संतानद्वीन था, जिससे रावतसर के स्वामी जोरावरालिह का दूसरा पुत्र 
इंसीरखिंह वहां गोद गया। इंमीरसिह का पुत्र गुलाव्सिह और उसका 
इरिसिंद हुआ, जो खुई का घतेमान ठाकुर है । 





( १ ) घंशक्रम--[१] हटीसिंदह [२] जवाहिरसिंह और [३] दुरननसालसिंद । 
(२ ) पशक्रम--[ १ ] जैतर्सिंह [ २ ] इंमीरसिंह [ ३ ] गुलाबसिंद भौर 
[४ | दरिसिंह । 


मेघाणा 

राव जेतसी का एक पुत्र ठाकुरसी था । डस( ठाकुरसी )के पुश्र 
वाघलिंद को सटनेर की जागीर मिली। वाघलिंद का उत्तराधिकारी 
रघुनाथसिंद' हुआ, जिससे महाराजा रायलिद ने भटनेर लेकर उसे नौहर 
की जागीर प्रदात की । फिर नौहर भी ख़ालसा होकर मेघाणा की जागीर 
ओर ताज़ीम का सम्मान वि० सं० १६३७ (ई० स्० १४८०) में उक्त ठिकाने 
के स्वामी को मिला | डसके वंशज वाधावत वीका कहलाते हैं और उनकी 
उपाधि ठाकुर हें । 

वि० सं० १६१४ (ई० स० श्ध४७) में भारतवर्ष में ग्रदर मच 
गया। तब अंग्रेज सरकार की सहायताथे वीकानेर से स्वर्य महाराजा 
सरदारसिह अपनी सेना के साथ गया । उस समय मेघाणा का ठाकुर भी 
महाराजा के साथ था और उसने महाराजा की आज्ञानुसार अच्छी सेचा 
की। 

रघुनार्थाश॒ह का दसवां वंशधर सुहृच्बतर्लिह निःसंतान था, इसलिए 
उसके भाई पन्नोलिह का पुत्र केसरीलिंद उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
खुरजमालसिह वहां का वर्तमान ठाकुर है । 7 





लोसणा 
इस ठिकाने के स्वामी कांचल वरणीरोत हैँ. और उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है। 
राव वीका के चाचा रावत कांधल का ज्येष्ठ पुत्र वाघर्सखिह था। 
डस( वाघलिद )का पुत्र वबणीर हुआ, जिसके प्रपौत्च वलवहादुर के तीन 
पुत्र--भोजराज, प्रतापसिद्द और भीमसिह--हुए | उनमें से प्रतापलिंद्द के 





(१ ) चंशक्रम-- १ |] रघुनाथलिंह [ २] माधोसिंह [ ६ ] जीवराज [ ४ ] 
उदयसिंद [ £ ] जगमालसिंह [ ६ | एथ्वीराज [ ७ ] भवानीसिंह [ ८ ] भेरोंसिंद 
[ £ ] शेरसिंह [१० ] खेतसिंद [ ११ ] मुहवब्बतसिंद [१२ ] केसरप्रतिंइ और 
[१६ ] सूरजमालसिंह । 


| 
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चतुर्थ वंशधर अजुनालिद' को महाराजा खरतासह के समय वि० से० १८४६ 
(६० स० १७८६ ) में लोसणा की जागीर और ताज़ीम की प्रतिष्ठा 
मिली । 

वि० सं० १६१४ (ईं० स० १८४७) के भारतव्यापी ग्रदर में विद्रोहियों 
के दमन के लिए महाराजा सरदाररसह के साथ ठाकुर पूरणसिंह भी 
गया था और उसने डस अवसर पर अच्छी सेवा की। पूरणसिद्द का 
उत्तराधिकारी उसके चचाज़ाद भाई कुशलसिंह का पुत्र मेघसिद्द हुआ, 
जिसका पुत्र रघुनाथर्सिह वहां का वर्तमान सरदार है | 





घड़सीसर 


' राब बीका का एक पुत्र घड़खी था, जिसको उसके भाई राव 
लूणकर्ण ने वि० सं० १५६२ (ई० स० १४०४ ) में घड़खीसर की ज्ञागीर 
आर ताज़ीम की इज्जत प्रदान की । घड़सी ने अपने नाम पर घड़सीसर 
बसाया | उसके वंशज घड़सीयोत बीका कहलाते हैं और उनकी उपाधि 
ठाकुर है। 

घड़सी के दो पुत्र देवीलिंह और डंगरासिह थे। देवीलिह के वंशधर 
गारवदेसर के स्वामी हें और डूंगरसिंह के वंशधर घड़सीसर के। इूंगरखिंह 
का बारहवां वेशधर श्यामर्सिह था, जिसका दृत्तक पुत्र शिवदानासिह वहां 
का वर्तमान सरदार हे । 


(-१-2 पशक्रम--] $ ] अजुनसिंह [२ ] प्रणसिंह [३ | मेघसिंह और 
[४ ].रंघुंनाथसिंह । 

( २ ) पंशक्रम--[ $ | घढ़सी [२ | इंगरसिंह [३ | अमरसिंद [४] 
भानसिंह [ € | इन्द्रसिंह [ ६] मनोहरदास [ ७] जसवन्तरसिंद् [ ८] प्रेमसिंह 
[६ | सुखसिंह [ १० ] दौलतालेंह [११ ] नवलासिंह [ १२ | रामलिंह [१३ ] 
रावतसेंह [ १४ ] श्यामासेंह ओर [ १९ ] शिवदानसिंह । 


ण्य्ट राजपूताने का इतिहास 





जोधासर 

सीलोदियों की चन्द्रावव शाखा के वहूतावरसिंई को मद्दाराजा 
सरदारसिंह ने वि० सं० १६०८ ( ई० स० १८५१ ) में जोधासर को जागीर 
आर ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया । उसके बंशजञों की उपाधि 'ठाकुर' 
है और थे परसंगी कहलाते हैं । 

वज़्तावरसिंह के पीछे चांद्र्सिह्र वहां का स्वामी हुआ, जिसकी 
बद्दिन का विवाह महाराज लालसिंट् (वर्तमान महाराजा साद्विव का पिता) 
के साथ हुआ था | चांद्र्सिह का दृहांत होने पर जवानीसिंह उसका उत्तरा- 
प्रिकारी हुआ, परन्तु वह निःसन्तान था, इसलिए उसकी स्त्यु के बाद 
ठिकाना ज़ब्त कर लिया गया । फिर वतेमान मद्दाराजा साहब ने उसके 
इक़दार कल्याणूलिं्द को वहां का ठाकुर नियत किया, जो इस समय जोंधा- 
सर का ठाकुर हे। इन्होंने उसे कई और गांव भी जागीर में प्रदान किये हें। 





लबक्खासर 
लक्खासर के सरदार तंवर हैं और उनकी उपाधि “ठाकुर हे। 
उनकी गणना परसंगियों में होती है । 
यह ठिकाना महाराजा कर्णुलिह के समय केशोदास तंवर को, 
जिसकी पुत्री का विवाद्द उक्त महाराजा से हुआ था, वि० सते० १७०० ( इईं० 
स॒० १६४३ ) में मिला और ताज़ीम का सम्मान भी उसे उसी समय प्राप्त 
हुआ । केशोदास का आठवां वंशधर रघुनाथलिद्द था, जिसका पुत्र 
पीरदानलिंद्द वद्दां का वर्तमान सरदार है । 








($ ) वेंशक्रम-[ १ | बज़्तावरसिंह [२] चांद्सिंह् [ ३ ] जवानीसिंद 
और [ ४ ] कल्याणर्सिंह । 

(३२ ) वंशक्रम--[ १ ] केशोदास [ २ ] गोपीनाथ [ ३ ] स्वरूपसिष् [ ४ ] 
ज़ालिसलिंद [९ ] अजीतसिंह [ ६ | केसरीसिह [ ७ ] महतावर्सिह [ ८ ] करणी- 
सिंह [ ६ ] रघुनाथसिंद और [ १० ] पीरदानसिंह | 
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रासलाया 

इस ठिकाने के स्वाप्ती #ंगोत बीका हैं और उनकी उपाधि ठाकुर 
है। राव जैतसी के पुत्र शंग के वंशधर बाय के ठाकुर रणजीतस्सिद्द के दो 
पुत्र शिवजीसिंह और हक्‍्मसिद्द थे। उनमें से शिवजीलिद की संतान का 
अधिकार वाय पर रहा और हुक्मलिंह” को वि० से० १६१८ (इं० स० 
१८६१ ) में मद्दाराजा सरदारसिह ने ताज़ीम-सद्दित रासलाणे की जञागीर 
प्रदान की । हुक्‍्मसिंह का उत्तराधिकारी डसका पुत्र दरिसिह इुआ। 
हरिलि|ह का पुत्र किशनसिदद बहां का वर्तमान सरदार है । अंग्रेज़ सरकार 
दे [ह ४ 9 
मे उस( फिशनसिद्द )को 'राव बद्दादुर! का खिताब प्रदान किया है । 


घंटियाल ( बड़ी ) 


राव बीदा के वंशधर तेजसी के वेश के चाड़धास क स्वामी संग्राम- 
लिंद के पुत्र वछ़्तावरासिह को मद्दाराजा सरदारसिंह ने यह ठिकाना ताज़ीम- 
सद्दित दिया । उसके वंश के तेजसिंद्दोत बीदा कद्दलाते हैं । 

ठाकुर मोहन्बतर्सिह वद्दां का वर्तेमान सरदार हे । 





बगसेऊ 
इस ठिकाने के सरदार राव जोधा के पुत्र कर्मसी के पौच्न मानसिह 
के वंशधर दें। वे कमेलिद्दोत-मानालिहोत कहलाते हैं । उनकी उपाधि 
ठाकुर हे । 
( १ ) वंशक्रम--[ $ ] हुक्‍्मसिंह [ २ ] हरिसिह और [ ३ ] किशनसिंह । 
( २ ) बंशक्रम--[ १ ] बत़्तावरसिह ः २ ] मसाधोलिंह और [ ३ ] मोहब्बत- 





सिंह । 

(३ ) पंशक्रम--+ १ ] सानसिंह [ २ | इंश्वरीसेंह [ ३ | केसरीसिह [४ ] 
उद्यर्सिंह [ २ ] जैत्नसिंह [ ६ ] कुंभकर्य [ ७ ] गुमानसिंह [ ८ ] सपाईलिंह [ £ ] 
बफ़्तसिंह [ १० ] अनाइसिंह [ ११ ] रावतसिह [ १२ ] शादूलालिंह और [ १३ ] 
जसवबन्तसिंह । 

श्न्‌ 
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वीकानेर राज्य के रोड़ा'ठिकान के ठाकुर अनाइलिद्द का दूसरा पुत्र 
रावतर्लिह था, जिसका पुत्र शादूलालिह हुआ । 
शादूललिंद का जन्म वि० से० १६३७ माघ सुदि १४ (ई० स्त० श८८ 
ता० १३ फ़य्वरी.) को हुआ | वद्द 'वाल्टर नोवल्स हाई स्कूल' बीकानेर में 
शिक्षा पाने के अनन्तर राज्य की सेवा: में दाखिल हुआ | प्रथम मद्ाराजा 
साहब की बॉडी गाड़े ( शरीर रक्षक ) सेना का एडजुर्शेट नियत होकर 
चीकानेर की सेना में उसे लेफ़्टेनेंट का पद्‌ मिला । फिर भददाराज्ा ने 
उचप्चको अपना अतिरिक्त ए० डी० सी०-नियत किया। डसकी अचछछी सेवाश्रों 
की क़द्र॒ कर महाराजा साहब ने महाराजकुमार के जन्म की खुशी में 
वि० से० १६५६ (ई० स॒० १६०२ ) में उस( शादूलसिद्द )को बगसेऊ की 
जामीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान-किया। तद्ननतर वह्द माल और 
अर्थ विभाग में डिपुटी सेक्रेटरी बनाया गया और खूरतगढ़ की निज्ञामत 
का अंसिस्टेंट नाज़िम भी नियुक्त इुआ । ईं० ख० १६१० ता० १ सितेबर 
( वि० स्ू० १६६७ प्लाद्पद्‌ वदि १३) को वह माल तथा श्रथ विभाग का 
सेक्रेटरी बनाया गया । महाराजा साहव की रजत-जयन्ती पर।/इई० स० 
१६१२ (वि० से० १६६६ ) में डसकी जागीर में चृद्धि होकर पेर में खरे का 
कड़ा पहिनने की प्रतिष्ठा के साथ डसको इकलड़ी ताज़ीम और वांहपसाव 
का सम्मान दिया गया । उसी बे वह राज्य-कौंसिल में माल का मंत्री 
६ 8067 ) नियत छुआ | अंग्रेज़ सरकार थे ई० स० १६१६ (.वि० से० 
१६७३) के जून मास में उसको 'राच बहादुर का खिताब दिया, 
तथा मद्दारज्ञा खाहब ने सी उसी चषे उसको अपनी सेना का लेफ्टेनेंट- 
क़र्नेल-नियत किया । ई० ख० १६१८ ( वि० सं० १६७४ ) के जुलाई मास 
"में वद्द राज्य-सभा में पब्लिक वकक्‍से मिन्तिस्टर वनाया गया । जब -मद्दाराजा 
साहव वार केबिनेट की मीटिंग में सस्मिलित दोने के लिए ई० सत० १६१७ 
'( वि० स० १६७३ ) में यूरोप गये तथा ई० स० १६१८-१६ ('बि० से० 
१६७५ ) सें संघि-सप्ता में भाग लेने के लिए डनका यूरोप में जाना हुआ, 
उस समय ठाकुर शाउडूललिद्द मिनिस्टर की देसियत से डनके साथ विद्यमान 
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शव | फिर चि० से० १६७६ ( इं० स० १६२० ) में महाराजा साहब ने उसकी 
ज्ञागीर में और भी छृद्धि की तथा डसी वर्ष ता० १ जनवरी (पौष झुदि १०) 
को अंग्रेज़ सरकार की ओर खे- उसको सी० आई० ई० का खिताब 
मिला । 
पब्लिक वक्‍से मिनिस्टर के अतिरिक्त ठाकुर शादूंललिद ने तीन 
चषे तक ग्रृह-सचिव का भी काम किया | थिं० सं० १६६१ कार्तिक वदि ४ 
(ईं० स० १६३४ ता० २७ अक्टोबर) को बह बीकानेर राज्य की एक्जिक्युटिव 
कॉंसिल का वाइस प्रप्चिडंंट ( उपसभाषपति ) नियत छुआ । विं० से० 
१६६२ ( इं० स० १६३४५ जून ) में स्वर्गीय सम्राट जज पश्चम की घर्षे-गांठ 
के अवसर पर उसको 'नाइट” का सम्मान मिला । ई० स० १६३०-३१ 
( घि० सं० १६८७ ) में पांच मास, ई० स० १६३१ (थजि० से० १६८८ ) 
में चार मास, ई० स० १६३३ (वि० सं० १६६० ) में लगभग आठ मास तथा 
इं० स० १६३६ वा० १ फ़रवरी (वि०सं० १६६२ माघ खुद्दि *) से जब तक 
छी० एन० मेद्दता प्रधान मंत्री नियत न हुआ तब तक वह, स्थानापन्न प्रधान 
मंत्री रद्य । ठाकुर शादललिंद गंभीर, विवेकशील और कत्तव्यपरायण 
पुरुष था। बि० से० १६६४ पौष; वदि ६ (ईं० स० १६३७ ता० २३ दिसेबर ) 
को निमोनिया की बीमारी से उसका परलोकवास छो गया। उसका पुत्र 
जसवंतर्लिंद वहां का वर्तमान सरदार दे। 





राजासर 

इस ठिकाने के सरदार मद्ाराजा अनूपर्सिद्द के छोटे पुत्र आनंदर्लिद 
के बेटे अमरलिह के बंशधर हैं और वे राजवी कहलाते हैं । 

यहां का वर्तेमान सरदार बोगेरा के राजवी शुमानखिंद का पुत्र 
झसुलाबसिंद है | वि० से० १६५१ (इ६ं० स० १८६४) में वर्तमान महाराजा साहच 
सर रंगार्सिदजी ने उसको शिक्षा-प्राप्ति के लिए अजमेर के मेयो कालेज में 
मिजवाया, जहां से उसने ई० सख० १६०६ ( बि० सं० १६६३ ) में डिप्लोमा 
परीक्षा पास की | फिर वद्द देददरादून इम्पीरियवज केडेट कोर में सेनिक-शिक्षा 
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की प्राप्ति के लिए भेजा गया । वहां पर उसने दो वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की | 
यहां की शिक्षा समाप्त कर घद्द बीकानेर लौटा तो मद्दाराज़ा साहय ने पहले 
उससे अपने स्टॉफ़ में कार्य 'लेना आरम्भ किया। फिर चि० संे० १६६६ 
( ई० स० १६०६ अप्रेल ) में वह गेगा रिसाले में ऑनरेरी लेफ़्टेनेंट नियत 
किया गया। वि० स० १६६८ (ई० स० १६११) में महाराजा साइव सम्राट 
जॉज पञ्चम की तसज़्वनशीनी के जलसे में सम्मिलित होने के लिए लेडन 
गये, उस समय वह भी उनके साथ था। उच्ली वर्ष महाराजा साहय ने 
उसको अपना असिस्टन्ट प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया और बि० सं० 
१६६६ (६० स० १६१२५) में अपनी रजत-जयन्ती पर इन्होंने उसको 
ताज़ीम, पेर में स्वर का कड़ा पद्दिनने का सम्मान तथा क़िले में चौगान 
तक छखबारी पर जाने की प्रतिष्ठा प्रदावनकर राजासर की जागीर दी । 
अपनी अच्छी कारणशुज्ञारी से डसने क्रमशः कप्तान और मेजर के सेनिक 
पद्‌ प्राप्त किये तथा वि० सं० १९७२ (ई० स॒० १६१४ ) में बह महाराजा 
के अंग-रक्षकों का कमांडिंग अफ़सर नियत हुआ । तीन वर्ष बाद 
वि० से० १६७४ ( ईं० स० १६१८ ) में महाराजा साहब के निजी स्टाफ़ में 
डसकी नियुक्ति हुईं ओर घि० से० १६७६ माघ वदि्‌ ११५ (६० स० १६२० 
ता० १६ जनवरी ) को वह्द इन्सपेक्टर जेनरल ऑच पुलिस के पद पर 
स्थायी रूप से नियत किया गया। वि० से० १६८२ ( ईं० स० १६२४५ ) में 
उसको लेफ़्टेनेंट कर्नल की डपाधि दी गई । अग्रेज़ सरकार की तरफ़ से 
उसे इ० स० १६११ में किंग जॉर्ज कोरोनेशन मेडल तथा ई० ख० १६३५ 
में किंग जेंज सिल्वर जुविली मेडल मिले । ई० स० १६२३ ( बि० सं० 
१६८० ) में महाराजा साहब ने सिरोपाव प्रदानकर उसका मान बढ़ाया । 
इं० स्ू० १६२६ (वि० सं० १६८२) के जनवरी मास में उसको “राव बहादुर' 
की डपाधि मिली । इईं० स० १६३८ ( वि० सं० १६६४ ) में महाराजा साहब 
ने उसको कंट्रोलर आँद्ू दि दाडस-होल्ड स्थाई तौर पर और इन्चा्ज 
फोर्टे अस्थाई तोर पर नियत किया। 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास ७३३ 


०७०७० ७० ७८७१ ७१६८ ६४७८६८६०४/ ६४४ ५०६/९०५/७०: 





पृथ्वीसर ( पिरथीसर ) 

इस ठिकाने के सरदार कांधल्न-राठोड़ों की वणीरोत शासत्रा में 
हैं। महाराजा हूंगरसिद के समय वि० से० १६३४ (ई० स० १८७७ ) में 
जारिया के ठाकुर सरजमल के दूसरे पुत्न मालुमर्सिद्द के वंशधर बीमराज- 
सिंह को प्ृरथ्वीसर की जागीर और 'ठाकुर' की उपाधि मिली तथा उन्हीं 
दिनों उसको ताज़ीम का सम्मान भी मिला। ठाकुर वाघसिद यहां का 
वर्तमान सरदार हे । 

वढ़ावर 

इस ठिकाने फे सरदार तेज्सिद्दोत बीदा हें। यह ठिकाना मलसी- 
सर से निकला हुआ है और जागीर भी मलसीसर से ही मिली हे । यहां 
के सरदार मलसीसर के ठाकुर इंश्वरीसिंह के दूसरे पुत्र अगरसिंह के 
घेशधर हैं और उनकी उपाधि ठाकुर! है। मद्दाराजा रत्नर्लिंड के समय 
वि० सं० १८८६ (६० स० १८२६ ) में अगराखहद को ताज़ीम का सम्मान 
प्रिज्ला । भेरूलखिद्द यहां का धतेमान सरदार हे । 





कानसर 
यद्द ठिकाना वाय के ठाकुर पेमसिंह के तीसरे पुत्र सालिमसिह के 
घेशजों के अधिकार में है, जो श्टंगोत बीका राठोड़ हैं । उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है | महाराजा खूरतलिह के समय थि० सं० १८६४ (ई० स० १८०८) 
में सालिमालिह को कानसर की जागीर और चि० से० १८८ ( इं० स० 
१८११) में ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । लच्मणुर्सिद्द यहां का चतंमान 
सरदार द्दे। 





७३४७ राजपूताने का इतिहास 





माहेला 
यहां के स्वामी कांधल रावतोत राठोड़ हैं और डनकी डपाधि 
'ठाकुर! दे । राववसर के रावत नाहरसखिंदद के तीसरे पुत्र शिवदानसिंह को 
रावतसर की तरफ़ से माडेला की जागीर प्राप्त हुई और वि० से० १६२१ 
(ई० स० १८६७ ) में महाराजा सरदारासिद्द के समय यहां के सरदार कोः 
ताज़ीम का सम्मान मिला । शादूंल्सिंद्द यद्वां का वर्तमान सरदार हे । 





आस पाृचलसर 

इस ठिकाने के सरदार वीका आनन्दर्सिहोत राठोड़ दें और उनकी 
डपाधि 'राजवी' दै। यहां के सरदार महाराजा अनूपसिंद क छोटे पुत्र 
आनन्दर्लिह के बेटे अमरसखिह के वंशज दे। महाराजा गजर्सिंद के समय 
अमरखिद्द के दूसरे पुत्र दलर्थभनलिंह को वि० से० १८४२ (ई० स० १७८५) 
के लगभग ताज़ीम का सम्मान मिला । राजवी गोपाल सिंद्द यद्ां का वतेमान 
सरदार दे । 

मेणसर ( पहली शाखा ) 

यहां के सरदार नारणोत बीका राठोड़ हैं। थि० सं० १६७१ ( ईं० 
स० १६१४ ) में महाराजा सरासिंह के समय राव लूणकरो के प्रपोन्न और 
नारंग (नारण) के पुत्र वल्भद्र (बलबद्दादुरालिद ) को मेणसरकी जागीर 
मिली तथा मद्दाराज गज़सिंद फे समय यहां के सरदार को ताज्ञीम का 
सम्मान मिला | यहां बरावर के दो विभाग हैं और ताज़ीम का सम्मान भी 
समान है । यह शाखा मेणसर के ठाकुर उदयसिंह के पुत्र बद्दादुरसिंद से 
पृथक्‌ हुई है। ठाकुर दृठीलिंह इस शाखा का वर्तमान सरदार दे । 





भादला 
यहां के ठाकुर रणमलोत रूपावत राठोड़ हें । राठोड़ राव रणमल 
( मंडोर ) के पुत्न रूपा से रूपावत शाख्रा चक्ती । रूपा के पौत्र भोजराज्ञ ने 
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कामरां के साथ के युद्ध के समय अच्छी सेवा की । डखके पुरस्कार में 
राव जैतसी ने वि० सं० १५६१ (ई० स० १५४३४ ) में उसको भादला की 
जागीर अदान की । राव मालदेव का बीकानेर पर आक्रमण होने पर भोज- 
राज़ दुर्ग की रचा करता हुआ मारा गया । ठाकुर सज्जनसिद्द यहां का 
वर्तमान सरदार हे । 





कक 
इस ठिकाने के स्वामी बीदावत मनोह्दरदासोत राठोड़ हैं और 
डनकी उपाधि 'ठाकुर' है। यह ठिकाना खांडवे से अलग हुआ है। मद्दाराजा 
सूरतसिंद के समय सांडवे के ठाकुर भौमसिंद्द के तृतीय पुत्र जवानीसिंह 
को बि० से० १८६४५ ( ईं० स० १८०८ ) में ठाकुर! की उपाधि और ताज़ीम 
फे सम्मान-सहित यद्द ठिकाना मिला। विजयसिंह यहां का वर्तमान 
सरदार दे । 





पातलीसर 
यहां के खामी बीदावत मनोहररदासोत राठोड़ हैं और यह ठिकाना 
सांडवे से निकला हुआ है। महाराजा रत्नसिंह के समय सांडवे के ठाकुर 
दानसिंद्द के छोटे पुत्र माधोसिंद्द के प्रपौच्र र॒त्नसिंद ( रणजीतसिंद ) को 
वि० सं० १६०४ (इं० स० १८७४८) में ताज़ीम का सम्मान मिला। आनंद््सिट्द 
यहां का वेमान सरदार दे । 





रणसीसर 
यहां के सरदार राव बीका के प्रपौनत्र शंटग के घंशधर हैँ और उनकी 
उपाधि 'ठाकुर' है। इस ठिकाने का उद्गम भूकरका के ठाकुर कुशल सिंह 
के तीसरे पुत्र अरपतर्सिह्द से हुआ है । अरपतर्सिह ( अड़मद्सिंह ) का 
पौच्र शेरखिंह था, जिसको मद्दाराजा खूरतसिंद्द ने वि० स० १८७० (ई० 
सत० १८१३) में रणुसीसर की जागीर ओर वि० खे० १८७२ (इँ० ० १८१४) 
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में ताज़ीम का सस्मान प्रदान किया । मेघसिंद यहां का वर्तेमान सरदार है । 





तिहाणदेसर 
यहां के सरदार नारणोत वचीका राठोड़ हैं और उनकी उपाधि ठाकुर! 
है । राव लुणकर्ण के पौत्र नारंग के पांचवे वेशधर आईदान को वि० सं० 
१७३५ (ई० सख० १६७८) में महाराजा अनुपर्सिह के समय तिहाणुदेखर की 
जागीर और ताज़ीम का सम्मान प्राप्त हुआ । आईदान ने उक्त महाराजा के 
समय लाइखानियों से वीकानेर की सांडें छुड़ाने में चीरता प्रदर्शित की । 
गोपाल्सिद्द यहां का घर्तमान सरदार है | 





कातर ( बड़ी ) 
इस ठिकाने के सरदार नारणोत बीका राठोड़ है और डनकी उपाधि 
“ठाकुर! है। राव नारंग के पांचवें वंशधर गोरखदान को वि० सं० १७२५ 
( ईं० स० १६६८ ) में महाराजा करोसिंद के समय कातर की जागीर और 
ताज़ीम का सम्मान मिला । देवीसिंह यहां का वर्तमान सरदार दे । 





मेशसर (दूसरी शाखा) 
इस ठिकाने का पूर्व दृत्तांत ऊपर मैणसर की प्रथम शाखत्रा के द्वाल में 
लिखा जा चुका दहै। वहां के ठाकुर उदयलिंद; के दूसरे पुत्र चांद््सिद से 
यद्द शाखा पृथक्‌ हुईं | इस शाखा का वर्तमान सरदार पेम्सिंद है । 





गोरीसर 
यहां के सरदार वीदावत मानसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी डपाधि 
'ठाकुए! दै। यह ठिकाना मद्दाराजा सरदारसिंद्द के समय क़ायम हुआ और 
डसके समय में ड्डी उक्त ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला | 
मेघर्सिद्द यहां का वर्तमान सरदार है । हे 
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नोसरिया 
यहां के सरदार बीदावत मानसिद्दोत राठोड़ हैं, जिनकी उपाधि 
ठाकुर! है। चाड़वाल के ठाकुर-संप्रामर्सिह्द के चतुथ पुत्र पन्नेसिंद्र को 
बवि० सं० १६१८ ( ६० स० १८६१ ) में नोसरिया की जागीर और ताज़ीम 
का सम्मान मिला । रुपसिंह यहां का बतेमान ठाझुर है । 





दूधवा मीठा 
इस ठिकाने का सरदार राठोड़ों की कांधल बणीरोत शाखा में है । 
मद्दाराजा सुजानसिद के समय वि० सं० १७६० ( ईं० स० १७३३ ) में राबत 
कांधल के छुठे चंशधर भोज्ञराज़ को दूधवा मीठा की ज्ञागीर और ताज़ीम 
का सम्मान मिला । बददुरसिंद्द का उत्तराधिकारी बाधसिद्द यहां का 
घतैमान ठाकुर हे । 





सिंजगरू 
यह ठिकाना राठोड़ों फी रणमलोत रुपावत शाखा का है । महाराजा 
सूरतसिंद के समय लच्मणसिंह को बि० स्ल० श्य८७ (ई० स० श्८२७ ) 
में यद्द ठिकाना प्राप्त हुआ। कालूसिंद् यहां का वर्तमान सरदार है । 





खारी 
यहां फे सरदार मेड़तिया राठोड़ हैं शौर उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । 
घे राव जोधा फे पुत्र और दूदा के पौत्र प्रसिद्ध राच जयमल मेड़तिया के पुन्न 
माधवदास के दंशधर हैं । मद्दाराजा डूंगरसिंद के समय बि० से० १६३४ 
( ० छ० १८७७ ) में चांद््सिद्ष को खारी की जागीर और ताज़ीम का 
सम्मान मिला | प्रतापसिंद्द यद्वां का वर्तमान ठाकुर है । 





परवड़ा 
यह ठिकाना भाटी रावल्लोतों का दे । उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और 
इतकी गणना परसंगियों में होती है । मद्दाराजा सूरतसिद्द फे समय 
ध्३ 


को 
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जसवस्तर्सिह को परेवड़ा का पट्टा और ताज़ीम का सस्मान मिला। 
वहादुरसिंद यहां का वर्तमान सरदार है। 





कल्ासर 
* लए 
यद्द ठिकाना राठोड़ों की कांधल रावतोत शाखा का है। यहां के 


स्वामी कांधल के प्रपौन्त जसवन्तर्सिद्द के वंशधर हैं. ओर डनकी उपाधि 
“ठाकुर! है। महाराजा गजर्सिह के समय भोपालसिंद्द को कल्लासर की जागीर 
आऔर ताज़ीम का सम्मान मिला । योपालसिंद यहां का वर्तमान ठाकुर दे । 





परावर 
इस्त ठिकाने के सरदार जोधा रलोत राठोड़ हैं । डनकी उपाधि 


“ठाकुर! है और वे राव जोधा के पुत्र खूज़ा के सातवें वंशधर रलसिंद्द के 
वंशज हैं । बि० सं० १८७१ (ईं० स० १७८७ ) में महाराजा गजर्सिद्द के 
समय सुखसिंह को परावा की जागीर और ताज़ीम का सस्मान मिला। 
भीमसिंद्द यहां का दरतेमान ठाकुर है। 





-खिदू 
यहां के सरदार रावल्ोत भाटी हैं । उनकी गणना परसंगियों में 
होती है और उन्तकी उपाधि ठाकुर है । महाराजा खुरतसिंह के संमय 
वि० स० १८४४ ( ईं० स० १७६७ ) में हरिसिंह को सिंदू' की जागीरे 
और ताज़ीम का सम्मान मिला । केसरीसिंद यहां का वरमान ठाकुर दे । 





नैयासर 
यहां का सरदार कछुवाद्दों की राज़ावत शाखा में दे और उसकी 
डपाधि “ठाकुर! है। वालेरी के ठाकुर ग़ुलावर्सिह के दूसरे पुत्र हुक्मर्सिद 
से यह ठिकाना निकला है। हीरसिंह यहां का वर्तमान सरदाए द 4 








कं 
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। जोगलिया 

यीदाबत तेजलिंहोत शाखा के राठोड़ों का यद् ठिकाना चाड़वास के 
ठाकुर बहादुरसिंह के भाई गूदड़सिंद्द से पृथक्‌ हुआ है । बि० सं० श्८६३ 
(६० स० १८३६) में महाराजा रत्नसिंह के समय गूदड़सिंदद के पुत्र भवानी- 
सिंह को 'ठाकुर' की डपाधि और बि० खे० १६७० (ई० स० १६१३) में 
उस( भवानीसिंद )के पौत्र शिवनश्थलिह को महाराजा सरदारखिदद के समय 
ताज़ीम' फा सम्मान मिला । रावतसिह यहां का घत्तेमान ठाकुर है | 





जवरासर 


.._ राठोड़ों की श्टंगोत बीका शाखा का यद्द ठिकाना जसाणा के ठाकुर 
खालसिंह के दूसरे पुत्र शिवदानलिंह से अलग हुआ और महाराजा सरदार- 
सिंह के समय वि० सं० १६१६ ( ई० श्व० १८६२) में उसको ठाकुर! की 
उपाधि मिली.। इस समय इस ठिकाने पर फ़तहर्सिंद् का अधिकार है । 





रायसर 


यह ठिकाना राठोंड़ों की जोधा करमसोत शाखा का दे । कमसी के 
सातवें वंशधर सामतस्िद्द को वि० सं० १८६२ (ई० स० श८३५ ) में मद्दा- 
राजा रत्नाखिह ने रायसर की जागीर देकर ठाकुर! की उपाधि प्रदान की । 
राषतर्सिद्द का उत्तराधिकारी राजसिंद इस समय ,रायसर का सरदार दे । 





राजासर 


यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के हैं। उनकी उपाधि ठाकुर! 
छै तथा उनकी मणना परखंगियों में दोती है। जैतसीसर के ठाकुर 
माधवर्सिह के छोटे पुत्र फान्दर्सिद्द को महाराजा रत्नसिद्र के समय 
वि० से० १८६२ (३० स० श्८रे५ ) में. राजासर की जागीर मिली और 
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महाराजा सरदारलिद्द ने वि० से० १६०८ ( ६० स० १८५१ ) में उसे ताज्ीम्र 
का सम्मान दिया । कर्णी सिंद यहाँ का वतेमान सरदार दे । - 


सोनपालसर 


यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के हैं, जिनकी गणना परसंगियों 
में होती हे । जेतसीसर के ठाकुर माधवर्सिद्द के छोटे पुत्र शिवदानर्सिह 
फो महाराजा रत्नसिद्र के समय वि० से० १८४८ (ई० स० १८३७ ) में 
सोनपालसर की जागीर और वि० से० १६०८ (३० स० १८५१) में ताज़ीम 
का सम्मान मिला । ठाकुर जगमालासिह यहां का वर्तमान सरदार है। 





नाहरसरा 


यहां के सरदार पंवार (परमार) वंश के 'हैं । उनकी उपाधि ठाकुर! 
है तथा डत्तकी गणना परखंगियों में होती है । महाराजा खरतसिद्द के 
समय वि० सं० १८४१ ( ई० स० १७६४ ) में जेतसीसर के ठाकुर गुृदड़लिद्द 
के छोटे पुत्र सरदारलिंद को नाहरसरा की जागीर मिली | इस ठिकाने के 
स्वामी को ताज़ीम का सम्मान महाराजा सरदारखसिद ने वि० स॑ं० १६०८ 
( ईं० स० १८४१ ) में दिया। पृथ्वीसिंह यहां का बरतेमान सरदार है। 





कि 


बालेरी 


इस ठिकाने के सरदार राजाबत कछुचाहों की कुंमावत शाखा में हैं । 
बि० सँ० १८०८,( ईं० स० १७५१ ) में महाराजा गजर्सिह ने शिवजीसिंद के 
पुछ मदनसिंह को वालेरी का ठिकाना और वाज़ीम की प्रतिष्ठा प्रदान की । 


नाहरसिंद यहां का चतेमान ठाकुर है, जिसकी गणना परखंगियों में 
इोती है । 
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खाखारां 
यह ठिकाना भाटियों की केल्द्रणोत शाखा का है | यहां के सरदार 
की डपाधि 'ठाकुए है तथा उसकी गणना परसंगियों में द्वोती दे । पूगल 
के राव शेखा के पौत्र किशनर्सिह् को वि० से० १५६३ (ईं० ख० १४०६) में 
राव लुणकर के खमय खारबारां की जागीर मिली । वि० सं० १८६६७ ( इँ० 
स० १८४० ) में मद्दाराजा रत्नलिह ने भोपालसिंद को ताज़ीम प्रदान की । 
लालसिंद यहां का वर्तमान ठाकुर दे । 





ढ़ 


गजरूपदेसर 

यह ठिकाना कछुवाहों की राजावत शाखा का है.। यहां के सरदार 

की उपाधि 'ठाकुर! हैः और उसकी गणना परसंगियों में होती है'। महाराजा 

सरतसिंह ने बि० सं० १८६५ ( ईं० स० १८०६ ) में सुजेनसिंह को गजरूप- 

देसर की ज्ञागीर और ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। नारायणसिद्द यद्वां 
का बतेमान सरदार है | 


ह पांडसर 
यह ठिकाना सीसोदियों की राणावत शाखा का दै | यहां के खामी 
मेवाड़ के बनेड़ा ठिकाने के कुठुम्बियों में से हैं। उनकी उपाधि 'ठाकुर' है और 
उत्तकी गणना परसंगियों में होती है! | महाराजा सरदारसिंह के समय 
बवि० सं० १६२० ( ६० स० १८६३ ) में इस ठिकाने के स्वामी को ताज़ीम का 
सस्मान प्राप्त हुआ | खुलतानसिंदद यहां का वतेमान सरदार है । 





गजसुखदेसर 
सीसोदियों की राणावत शाखा का यद्द ठिकाना मेवाड़ के बनेड़ा के 
शजा के वंशधरों का है, जिनकी गणना परसंग्रियों में दोती है। महाराजा 
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सरतर्सिह के समय वि० खं० श्य६७ ( ईं० स० १८१० ) में आनंदर्सिह को 
गजखुखदेसर की जागीर और ताज़ीम का सस्मान प्राप्त हुआ । जीवनसिंदद 
यहां का वर्तमान सरदार है । * 





वीनादेसर 
राठोड़ों की वीदावत मनोहरदासोत खांप का यह ठिकाना सांडवा के 
कुटुम्बियों का है। महाराजा डूंगरालिह के समय दूलह्िंह को बि० सं० 
१६३६ (ई० स० १८७६ ) में जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला। 
छुत्नसालसिंह यहां का चतेमान ठाकुर है । 





धाधूसर, ' । 
इस ठिकाने के स्वामी कांधघलोत राघोदासोत राठोड़ हैं। राव जोधा 
के भाई कांधल के पुत्र राजखिंह के प्रयोत्न राघोदास से 'राघोदासोत' शाखा 
चली । राघोदास का प्रपौच्र लखधीरसिंद था। उसके दो पुत्र छुत्नसिंह और 
जोराबरसिंह हुए । छुत्नर्सिंह के वंशजों का प्रमुख ठिकाना रावतसर है और 
, जोराबरखिंह के घंशज धांघूसर के सरदार हैं ।इस ठिकाने के सरदार की 
उपाधि 'ठाकुर' है। फ़तह्सिद यहां का वर्तमान सरदार है 





रोजड़ी * 

, यद्वां के सरदार पूगलिया भाटी हैं । डनकी उपाधि ठाकुर! है. तथा 

उनकी गणना परसंगियों में होती है। पूुणल के राव अ्मरलिह के छोटे पुत्र 

गोपल्सिंद से यह शासत्रा चली ।,महाराजा डूंगरखिंद के समय वि० स॑० 

१६३८ ( ईं० स० श्य्प१ ) में ग्रमानलिंह को ठाकुर! की उपाधि और 
ताज़ीम का सम्मान मिला | धन्नेलिंद यहां का वर्तमान सरदार दै। 
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टचत्ड 








वीठणोक 
यद्द ठिकाना भाटियों की खीयां धनराजोत खांप का है और यहां के 
कक ऐप छू पु पेट ३ 
सरदार पूगल्॒ क राघ शेखा के पुत्र ख्यानजी (खानजी) के छीट बंद धनराज 
के पौत्न सारंग के वंशधर हें, जिनकी उपाधि ठाकुर! हे। महताबसिद्द यहां 
का वर्तमान ठाकुर है, जिसकी गणना परसंग्ियों में होती दे । 





भीमसरिया 


यद्द ठिकाना भाटी रावलोतों का है, जिनकी गणना परसंगियों में 
दोती है| यहां के सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। महाराजा हछूंगरसिंह के 
समय वि० स्तृ० १६३६ (३० छस० श्ष८२ ) में यह ठिकाना क़ायम हुआ । 
महीदानसिंह यहां का वर्तमान सरदार है । 





आसलसर 
यह ठिकाना कछवाहों की शेखाबत शाखत्रा का हे । यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकुर! है और उसकी गणना परसखंग्ियों में होती है । महाराजा 
सूरतर्सिंदह के समय वि० सं० १८४१ (६० ख० १७६४ ) में यद्द ठिकाना 
क़ायम होकर यहां के स्वामी को ताज़ीम का सम्मान मिला । कीर्ति सिंद्द 
यहां का वर्तमान सरदार हे । 





पूनलसर 

इस ठिकाने के सरदार शेखावत कछवाहे दें, जिनकी गणना परसंगियों 

में द्ोती है । महाराजा गजरसिंह के समय वि० से० १८३४ (६० स० १७७८) 

में सामंतर्सिद्द को पूनलसर की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिला । 
दलपतर्सिद्द यद्वां का वर्तमान सरदार दे । 
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राणेर 
यदद ठिकाना भाटियों की किशनावत शाखा का है। यद्दां का सरदार 
फेल्दणोत भाटी है, जिसकी गणना परसंगियों में दोती दे । पूगल के राव 
शेखा के पौच किशनदास के वेशधर रामसिंद्द को यद्द ठिकाना राव जैत- 
सिंह न घि० से० १५८८ ( ई० स० १४३१ ) में प्रदान किया । गणपतसिदद 
यहां का वर्तमान सरदार हे । 





समिट िाआा पट । 





ऊंचाएड़ा 

यहां का सरदार तंबर है और उसकी गणना परसंग्रियों में होती 
है। इस ठिकाने के स्वामी की उपाधि ठाकुर हे। महाराजा सरदारसिह मे 
वि० सं० १६१८ (६० स० १८६१) में तंबर लचष्मणरसिंद्द के पुत्र देवीसिंद्र को 
ऊंचाएड़ा की जागीर प्रदान की। मोहव्वतर्सिद्द यहां का घतमान सरदार दे। 

केत्षां 

इस ठिकाने के स्थामी पूगल के केल्हणोत भाटी दे | उनकी उपाधि 
'ठाकुर! है और उनकी गणना परसंगियों में दोती है । पुगल के राव शेखा 
के पुत्र हरा के खातवें वंशधर गणेशदास के छोटे बेटे केसरीसिंद को 
महाराजा खुज़ानसिंद ने केलां की ज्ञागीर और ताज़ीम का सम्मान दिया | 
रामसिंद यद्ावां का वर्तमान ठाकुर दे । 








जांगलू 
यह ठिकाना भाटियों की खीयां धनराज्ञोत शास्रा का द। यहां के 
स्वामी की गणना परसंगियों में दोती है । यह ख्रांप भाटी राव केल्द्रण से 
निकली दे। यहां के सरदार पूगल के राव शेखा के बेटे ख्यान के पुत्र धन- 
राज़ के पौत्र जोरावरसिंह के घेशधर हैं | वि० स० १६२८ (ई० स० १८७१) 
में भगवंतसिद्द के पौत्र इक््मसिंद्द को महाराजा सरदार्सिद्द ने जांगलू की 
जागीर दी | ठाकुर अनूपसिंद्द यद्ां का थर्तमान सरदार दै |. --- 
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टोकलां 
यह ठिकाना भांटी रावलोत देरावरियों का है । यहां के स्वामी फी 
गणना परसंगियों में होती द्ले वथा उसकी उपाधि 'ठाकुर' है। ज़्ालिमसिंह 
के पुत्र भोमसिंद्द को टोकलां की जागीर और ताज़ीम का सम्मान मिल्रा । 
बिजयसिंद यहां का पर्तमान सरदार हे । 





हाडलों ( बड़ी पांती ) 

यह ठिफाना भाटी रावल्ोत देरावरियों का है | यहां के सरदार की 
उपाधि 'ठाकुर' हे और उसकी गणना परसंगियों में होती हैं | दाडल्ां की 
जागीर दो हिस्लों में विभक्त है । भाटी ज्ञालिमसिह के पुत्र बाधसिद्द और 
सूरजमालसिद्द ( फ़तहलिह ) को महाराजा सूरतलिह ने बि० स्लै० १८७१ 
( ईं० स० १८१४ ) में दाडलां की ज्ञागीर दी। फिर उसका बंटवारा होने 
पर दोनों भाइयों को आधा-आधा भाग मिला । ,वि० सं० १६०८ ( ई० स० 
१८५१ ) में महाराजा खरदारखसिंह ने बाघलिद्द के पुत्र गुलाबर्सिह और 
उसके चाचा सूरजमालर्लिंध्द को ताज़ीम का सम्मान दिया। यद्वां की बड़ी 
पांती का सरदार तेजसिंह है । 


हाडलां ( छोटी पाती ) 
उपयुक्त सूरजमालसिद्द फा वंशधर प्रथ्वीसिद यहां का घतमान 
सरदार है और ताज़ीम आदि का सम्मान उसको तेजलिह के समान ही दे। 





छनेरी 
यह ठिकाना भाटी रावलोत देरावरियों का हे । यहाँ के सरदार की 
डपाधि 'ठाकुर' है तथा उसकी गणना परसंगियों में द्ोती हे । वि० सखं० 
१६३२ ( ई० स० १८७५) में महाराजा डूंगर्रसह के समय भभूत (विभूति)- 
सिद्द को ठाकुर! की उपाधि और ताज़ीम का सम्मान मिला । मूलसिद्द 
यहां का वर्तमान सरदार हे । ; 


न्‍अंनन्‍ननमशकमणपनक»-कनय८ब०न9७न्‍न ऊन न. 


ध्ड 
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जमभू 
यह ठिकाना भाटी रावलोतों का है | यहां के सरदार की डपाधि 
ठाकुर! हे और उसकी गणना परलंगियों में होती द्वे । चवतमान मद्दाराजा 
साइव ने प्रशुसिह को जमरू की जागीए और ताज़ीम का सस्मान प्रदान 
किया । उसका पौन्न गुमानसिह यहां का वर्तमान सरदार हे । 





लूणाःप्तर 
इस ठिकाने के सरदार पंवार हैं श्रीर उनकी गणना परसंगियों में 
होती है । यहां के सरदार की डपाधि ठाकुर है एवं यह नारखरा के 
कुटुंवियों में हे । महाराजा डूंगरासिह के समय वि० से० १६३५ ( इईं० स० 
१८७८ ) में सरूपलिद के पुत्र शिव्सिह को 'ठाकुर' के खिताब के साथ 
यद्द ठिकाना मिला। जोरावरसिंद यहां का वत्तेमान सरदार दे । 





धीरासर 
यहां के सरदार हाड़ा चौहान हैं । उनकी गणना परसंगियों में द्वोती 
है तथा उपाधि ठाकुर है| पृथ्चीसिंह यहां का वतेमान ठाकुर दे । 





दुलरासर 
यह ठिकाना कछुवादों की नरूका शाखा का है । यहां के सरदार 
की डपाधि ठाकुर! है एवं डसकी गणना परसंणियों में होती दे | मद्याराजा 
डूंगरलिंह के समय वि० से० १६४४६ (ई० ख० १८७६ ) में नाथूलिद को 
ठाकुर! का खिताव मिला। भ्ोपालासिंह यहां का वर्तमान सरदार है । 





इंदरपुरा 
यद्द ठिकाना कछवाहों की शेस्रावत शासत्रा का है। यहां के सरदार 
की उपाधि 'ठाकुर! है और डखकी गणना परसंगियों में दोदी दे । मद्दाराजा 
रत्नासिह के समय यह ठिकाना क्लायम्त हुआ और मद्दाराज्ा सरदारसिदद 
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के समय यहां के सरदार को ताज़ीम का सम्मान मिला। हरिसिंह यहां का 
वर्तमाम सरदार है । 





सालासर 
यहां के सरदार वीदावत तेनलसिंहोत राठोड़ हैं और उनकी उपाधि 
'ठाकुर' है । वि० से० १६५६ ( इं० स० १६०२ ) मे वर्तमान महाराजा साहय॑ 
नेगोपलिह को ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। वह बीकानेरी सेना में 
कनेल और महाराजा साहब का ए० डी० सी० है तथा उसको अ्ग्रेज्ञ 
सरकार की ओर से 'राय बद्दाहुर! की उपाधि भी प्राप्त हुईं है । 





समंदसर 

यह ठिकाना पड़िहारों का है और यहां के सरदार की डपाधि 
ठाकुर! है। वर्तमान ठाकुर बरुतावरालिंह फो वि० लं० १६४६ (ई० ख० 
१६०२) में ताज़ीम का सम्मान मिला एवं थि० सले० १६७१ (ई० स० १६१४) 
में दुलरासर और बवि० से० १६७७ (ई० स॒० १६२० ) में सालड़ियावास 
गांव अधिक मिले । वह महाराजा साहव के साथ ईं० स्० १६०२, १६०७ 
आल १६११ में इग्लेंड भी गया था। उसको बीकानेरी सेना में ऑनरेरी 
लेफ़्टेनेंट कनेल"का पद्‌ भी प्रदान किया गया था। बज़्तावरखिह का पुर 
माधवर्सिह यहां का घर्तमान सरदार है । वह प्रसिद्ध पड़िहार बेला का 
बंशधर है, जिसने वीकानेर राज्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं । 





हामूसर 
यह ठिकाना राठोड़ों की बीदावत-खंगारोत शाखा का है और यहां 
के सरदार की उपाधि 'ठाकुरे! है। इस ठिकाने के सरदार राव वीदा के 
पुत्र संसारचन्द्र के अ्रपौन्र खंगार के वंशधर हैं । वततमान महाराजा साहब 
में बि० सं० १६५६ (ई० स्व० १६०२ ) में ठाकुर शिवनाथसिंदह को ताज़ीम 
का सस्पतान दिया । उसका पौन्न लक्ष्मणसिद्द यद्वां का घतेमान सरदार है ६ 
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दाउद्सर 

यहां के सगदार तंवर हैं और उनकी उपाधि 'ठाकुर' है । उनकी 
गणना परखंगियों में होती है । यहां का वर्तमान ठाकुर पृथ्वीसिंदह ई० ख० 
रै८ध८ ( वि० से० १६५४ ) में महाराजा साहब का ए० डी० सी० नियत 
हुआ। फिर वह इनके साथ चीन-युद्ध में सम्मिलित छुआ । वि से० 
१६४८ ( ई० स० १६०१ ) में उसको ताज़ीम का सम्मान मिला | वह कई 
बार महाराजा साइव के साथ यूरोप की यात्रा में भी साथ रहा। वि० सं० 
१६६६ ( ईं० स० १६१२ ) में डसकी प्रतिष्ठा में दुद्धि कर महाराजा साइब 
ने उसको पेर में स्वणोभूपण पद्चिनने तथा वीकानेर के क़िले में सवारी 
पर चेठे हुए खूरजपोल दरवाज़े तक जाने का सम्मान दिया । वह बीकानेर 
राज्य का मिलिटरी लेक्रेटरी रह छुका है और इस समय वीकानेरी सेना 
का ऑर्नरेरी लेफ़्टेनेंट कर्नेल्न है। उसका पुत्र जसवंतालिंह बी० ए० भद्दाराजा 
साहब का प्राइवेट सक्रेटरी है । 





नांदड़ा 
इस ठिकाने के सरदार रावलोत भाटी हैं। उनकी डपाधि “ठाकुर 


है और डउत्तकी गणना परखंगियों में होती है। लखेसिंद यहां का वर्तमान 
सरदार है | 





खियेरां 
यद्द ठिकाना पूगलिया भाटियों का दै। यहां के सरदार की उपाधि 
'ठाकुर' दे और उसकी गण॒ता परसंग्रियों में होती है। खियेरं का वर्तमान 
सरदार बनेसिंह है । वनेसिह बीकानेरी सेना में लेफ़्टेनेंट कर्नल दे । उसको 
अंग्रेज़-सरकार की ओर से 'राव वद्दाहुर' की उपाधि मिली है। यह 


मद्दाराजा सादव का ए० डी० सी० दे और दीकानेर राज्य का मिलिटरी 
सेक्रेटटी भी रह झुका है | 
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पिथरासर 
यह ठिकाना राठोड़ों की कांघलोत सांइदासोत शाखा का है। यहां के 


संरदार की उपाधि 'ठाकुर' द्वे। वि० स० १६६७ (ईं० स० १६१०) में ठाकुर 
किंशोरसिंद को महाराजा साहव की तरफ़ से ताज़ीम का सम्मान मिला । 
किशोरसिंह बीकानेर राज्य की ओर से आबू पर राजपूताना के एर्जेंट- 
गवनर-जेनरल के पास वकील रहा था। तदनंतर वह बीकानेर में अपील 
कोर्ट का जज भी बनाया गया | किशोरसिंद्द का पुत्र दिम्मतर्सिह और पौचन्न 
भोजराजसिह हुआ, जो यहां का वर्तमान सरदार है । 





खीनासर 
यह टिकाना भाटियों की खीवा-घनंराजोत शाखा का है। यहां के 


सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है और उसकी गणना परसंगियों में होती हे । 
वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१० ) में ठाकुर बलवंतासिद्द को ताज़ीम का 
सम्मान मिला । बलिदानलिह यहां का वर्तमान सरदार है । 





सुरनाणा 

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत-कर्मसोत शाख्रा का है । यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाछुर' है | घतेमान ठाकुर भूरसिद् ने घि० सें० १६६१ 
(ईं० स० १६०४) में राज्य-सेवा में प्रवेश किया और वह खूरतगढ़ का नायब 
वहसीलदार नियत छुआ । फिर क्रमशः पद-ब्रद्धि होकर तहसीलदार, 
नाज़िम, असिस्टेंट रेवेन्यु कमिश्नर और कमिश्नर, इंस्पेक्टर जेनरल आन 
पुलिस तथा कंट्रोलर आऑँद्‌ दि हांडसद्दोल्‍्ड के पदों पर डसकी नियुक्तियां 
हुई । उसकी अच्छी सेवा के कारण वि० से० १६६६ (ई० स्० १६१२ ) में 
मद्दाराजा साइब ने उसको ताज़ीम का सम्मान दिया तथा अंग्रेज़-सरकार 
में वि० सं० १६७४ (ई० स० १६१८ ) में उसको 'राव बद्दादुर' का खिताब 
दिया। बह तीन बार इंग्लेंड भी जा चुका है। ठाकुर भूरसिदद, शिष्ठ, सद॒भाषों 
कर अनुभवी व्यक्ति दे । 








७५० राजपूताने का इतिद्दास 





रामपुरा 

यह ठिकाना पंवारों ( परमारों ) का हे | यहां के सरदार की उपाधि 
'ठाकुर' है और उसकी गणना परलेगियों में होती है । वर्तमान सरदार 
ठाकुर आखूसिद्द वि० से० १६६८ ( ईं० स्० १६११) में सर्वेप्रथम गंगा 
रिसाले मे ज्मादार के पद्‌ पर नियुक्त हुआ । फिर वह भद्दाराजा साइब 
का ए० डी० छी० नियत हुआ । वि० से० १६७४ (इं० स० १६१८) में 
डसको ताज़ीम का सम्मान मिला और वि० से० १६७६ ( ई० स० १६१६ ) 
में महाराज! साहब की तरफ़ से उसको जागीर प्रदान की गई | इस समय 
चह वीछानेरी-सेना में लेफ्टेनेंट कनेल है । चह महाराजा साहइय के साथ 
कई चार यूरोप गया है। 

देसलसर 

यह ठिकाना राठोड़ों की रणमलोत करमसोत शाखा का है ।' यहां के 
सरदार की उपाधि 'ठाकुर' है। वर्तमान ठाकुर मोतीलिंह को बि० सं० 
१६७६ (ई० स० १६१६) में ताज़ीम का सम्मान मिला। यह पहले गंगा 
रिसाले में अखिस्टेट कमांडिंग अफ़लर था और यूरोपीय महायुद्ध के 
समय चह् इजिप्ट में वीकानरी सेना के साथ था। फिर यबद्द उक्त रिसाले 
का कमांडिंग अफ़सर नियत किया गया। बह चीकानेरी सेना का लेफ्टेनेंट 
कनेल है तथा अग्रेज़् सरकार की त्तरफ़ ले डसे 'सरदार वहादुर' और 'झआई० 
डी० एस० एम०' की सेनिक उपाधियां मिली हैं । बद्द मद्दाराजा साहब का 
प० डी० सखी० श्री हे | 





सारोठिया 
राठोड़ों की वीदावत शाखा का यह ठिकाना दरासर से निकला 
इुआ है। महाराजा सरदारखिंद के समय सारोठिया का ठिकाना क़ायम 
धोकर वहां के सरदार को ताज़ीम आदि का सम्मान मिला | इस समय 
इस ठिकाने का स्वामी. लेफ्टेनेंट कनेल राव बहादुर ठाकुर जीवराजर्सिदद 
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है । हरासर के निकटठस्थ होने के कारण वहां के स्वामी आनंदर्सह फी 
निःसन्तान स॒ृत्यु होने पर महाराजा साहब ने वह ठिकाना भी उपयुक्त 
जीवराजलिंह को ही दे दिया है । 

इस ठिकाने ( सारोठिया ) का विस्तृत हाल हरासर फे साथ ऊपर 


पृ० ६६१-२ में दिया गया है । 


रावतसर कूजला 

यह ठिकाना राठोड़ों की बीका किशनसिंहोत शाखा का है। यहां के 
सरदार की उपाधि “ठाकुर है | यहां का वतेमान ठाकुर भूरखिद है, जिसको 
घि० सं० १६६० (ई० स० १६३३ ) में ताज़ीम का सस्मान मिला है। 

उपर्युक्त ठिकानों के अतिरिक्त महाराजा साहब ने मेजर-भारतासिह 
को भी ताज़ीम का सम्मान दिया है । 

ऊपर पृ० ६१६-१७ में बीकानेर राज्य के ताज़ीमी सरदारों की 
संख्या १३० देकर सादी ताज़ीमबाले सरदारों की संख्या ६६ बतलाई दे; 
किन्तु भोथड़ा का ठिफाना, जो बीका श्टंगोतों का था, वहां के सरदार 
माधवर्सिह के निःसन्तान गुजर जाने पर खालसा द्वो गया है, जिससे अब 
सरदारों का एक ठिकाना कम द्ोकर कुल ताज़ीमी सरदार १२६ ही हैं । 

ताज़ीमी सरदारों के अतिरिक्त गेर-ताज़ीमी सरदार और भोमिये 
आदि भी इस राज्य में बहुत हैं, किंतु उनका कोई महत्त्व नही हे और न 
डनकी कोई खास प्रतिष्ठा दे । 
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प्रसिद्ध और प्राचीन घराने 


टी 


वीकानेर राज्य में कई प्रसिद्ध और प्राचीन घराने हैं, जिनका राव 
चीका के समय से अब तक इस राज्य की उन्नति में पूरी सहयोग रहा है। 
उनकी राजनेतिक सेवाएं ही नहीं, सैनिक सेवाएं भी वड़ी महत्त्वपूर्ण रद्दी 
हैं । अतएुव उनका यहां संक्तेप से उल्लेख किया जाता हे | 

जब राव वीका बीकानेर राज्य की स्थापना के लिए वि० से० १५२२ 
(० स० १४६५) में जोधपुर से चला, तव उसके पिता राव जोधा ने मेद्दता 
वर्रालेह, वेद मेहता लाला और लाखणुसी को भी उसके साथ भेजा था| 
वीका ने अपने लिए बीकानेर राज्य की स्थापता की, उस समय उन लोगों 
को उसने अपने राज्य के दायित्वपू पदों पर नियत किया | घीका के 
साथ जानेवाले व्यक्तियों में उपयुक्त कर्मचारियों में से मेहता चरासिद्द और 
चेद मेहता लाला के घराने ओखसवालों के थे । 

महाराजा सूरसह के समय तक बीकानेर में बच्छावत मेहताओं का 
उत्कषे वना रहा और उन्होंने इस राज्य की उन्नति में पूरा-पूरा भाग लिया। 
उनके दएए थार्मिक और सामाजिक काये भी बहुत हुए और चढ्ढां जैन धर्म 
का विकास हुआ । मद्दाराजा रायसिद्द के समय बीकानेर में एक भयद्भर 
पड़येत्र की रचना हुईं, जिसके कारण महाराज़ा की मेहताओं की तरफ़ से 
कृपा इट गई । प्रधान-मन्त्री बच्छाचत मेहता कर्मचंद्र पर भी षड्यंत्र का 
आरोप था इसलिए महाराजा उसखे सी असंतुए हो गया। फलतः कमचंद्र 
मेड़ता होता हुआ बादशाह अक्तबर के पास चला गया। इस घटना के पीछे 





( १ ) कर्मचन्द्र वंशोत्कीसनक काव्यम! से राव बीका के साथ जोधपुर से मंत्री 
वत्सराज का जाना पाया जाता है। दयालदास की ख्यात तथा अन्य ख्यातों में वत्सराज 
के स्थान पर चरसिंह का नाम दिया है । जोधपुर राज्य की ख्यात में बीका के साथ 
जानेवाल में मेहता नरसिंह ( नाहरसिंह ) का नाम मिलता है । वरसिंह और नरसिंद्द 
दोनों चत्सराज के पुत्र थे । वे दोनों भी सम्भवतः अपने पिता के साथ ही गये होंगे, 
जिससे पीछे से लिखी हुईं ख्यातों में अलग-अलग नाम मिलना सम्भव है । 
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बच्छावतों का विशेष महत्त्व नहीं रहा । कर्मचंद्र की सृत्यु के बाद डसके 
पुत्र भाग्यचंद्र और लक्ष्मीचेद्र बीकानेर लौटे, परन्तु थे पूवे-कथित पड़यंत्र 
के परिणाम-खरूप महाराजा सूरसिह के समय में मार डाले गये। उच्चके 
पश्न्‍्य वंशधर और कुड्ुं वी, ज्ञो राज्य-सेवा में भाग लेते थे, चहां से अन्यन्र 
चले गये | उनके चंशज अब भी उदयपुर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर आदि. 
में विद्यमान हैं। उदयपुर आदि राज्यों में समय-समय पर बच्छावत मेहताश्रों 
के वंशवाले उच्च पद्‌ पर रहे और अब भी उनको उक्त राज्यों की तरफ़ से 
जागीरें प्राप्त हैं तथा उनमें से कतिपय उच्च पदों पर भरी हैं । 
बच्छावतों के समान ही ऐतिहासिक दृष्टि से बीकानेर राज्य में चेद्‌ 
मेहताओं का स्थान दे । उनके पूवेज लाला और लाखणुसी बीकानेर राज्य 
फी स्थापना के समय विद्यमान थे । तब से यह वेश इस राज्य की 
सेवा करता चला आ। रहा हे । इस घंशवालों को कई बार महत्त्वपूर्ण 
सेवाएं और अमात्य पद्‌ का काग्रे करते का भी अवसर मिला, परन्तु 
उन्नीसववीं शताव्दी का उत्तराद्ध इस वंश की उन्नति का सर्वोत्कृष्ट समय था। 
उन्हीं दिनों महाराजा रत्नसिंह ने इस वंश के मेहता सूलर्चद के पुत्र हिन्दूमल 
को 'मद्दाराव! की उपाधि दी, जिसको झअँग्रेज़ सरकार तथा भारत के तत्का- 
लीन मुग्नल बादशाह बहादुरशाह ने स्वीकार किया। दिन्दूमल के पीछे भी 
इस घंश के लोगों का महाराजा छूंगरलिंह के समय तक बहुत कुछ प्रभाव 
रहा और अब भी उनमें से कुछ राज्य के उच्च पदों पर हे, जिनका उल्लेख 
आगे किया जायगा। 

, उपर्युक्त दोनों वंशों के अतिरिक्त वहां मेहता बज््तावरासिद्द तथा खुराणा 
अमरचेद के घंशधर तथा राखेचा, नाहठा आदि कई घंशों के व्यक्ति 
राज्य के उच्च पदो पर रहकर सैनिक और राजनैतिक सेवाएं दे चुके हें, 
जिनका हमने बीकानेर के नरेशों के इतिहास में यथा प्रसह्ञ वर्णन किया है । , 
यहां पर यद्द बतलाना भी अनुचित न होगा कि बीकानेर राज्य में राज्य के 
लब्ध और दायित्वपूर् पदों पर महाराजा सरदारसिद्द त्तफ वेश्य-चर्ग की ही 


प्रधानता रही । 
ध्ध्र 
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महाराज्ञा रत्नर्सिद के पूर्व बीकानेर में राज्य के उच्च पद महाँयें 
विंपत्ति का कारण समझे जाते थे । राजा मन्‍्त्री का पूर्ण सम्मान बढ़ाता 
ठरथा अच्छी जागीर और पारितोपिक देकर उसको संतुष्ट करता, परन्तु 
राजा की जब तक कृपा वनी रहती तब तक ही वह झ॒रक्षित रहता था । 
ड्खकी सेवा कितनी दी क्‍यों न रही हो, पर यदि थोड़ा भी किसी ने राजा 
के कानों 'में संदेह डाल दिया अथवा राजा की आज्षा का पालन करने में 
दिलंच हुआ वा थोड़ी च्रटि भी हुई तो वह पद-अ्रष्ट कर दिया ज्ञाता था । 
यही नहीं, उसको कारावास का दंड देकर कठोर यन्त्रणा-द्वारा डससे 
मनमाने रुपये चखूल किये जाते थे। कभी-कभी मंत्रियों को बिना अ्रपराध 
मरवा दिया जाता था और उनका दंश तक नए करने का प्रयत्न किया 
जाता था। पेखे उदाहरण राजपूताने के इतिहास में प्रायः शब राज्यों में 
प्रिलते हैं । जब किली को कोई उच्च पद्‌ दिया जाता तो उढस समय उससे 
खूब नज़राना वसूल किया जाता था। मंत्री-पद्‌ के उम्मेद्वारों को तो अपने 
पद्‌ के अनुरूप दी राजा और उसके समीयवालों को सन्तुष्ट करना पड़ता 
था। फिर काये मिलने पर थे प्रज्ञा का रक्त चूसने और अन्याय तथा 
अत्याचा[र-द्वारा धनोपाजेन फरने में किंचित्‌ कमी न करते थे। इसका 
परिणाम यद्द दोता था कि सम्पन्न लोग वहां चेन-पूर्वक नहीं रद्द सकते थे । 
अग्रेज़-सरकार से लंधि होने के बाद्‌ ऋमशः राजपूताना के राज्यों से यद्ट 
प्रथा दूर दोने लगी और बाहर से योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को अच्छे ' 
घेतनों पर बुलाकर उच्च पद्‌ दिये जाने लगे । इससे जागीरें देने की प्रथा 
कम हुई और अब तो प्रायः सभी देशी राज्यों में वेश-परंपरा और जाति- 
भेद्‌ का ध्यान न रखा जाकर योग्य, अज्ञुभवी और शिक्षित व्यक्तियों की, 
चाहे थे वहां के निवासी हों अथवा अन्य जगहों के, उच्च पदों पर नियुक्ति 
फी जाती दे | 
बीकानेर राज्य में बेतनिक रूप से पदाधिकारी रखने की प्रणाली ' 
सर्वेप्रथम महाराजा सरदाराशिद्द ने आरंभ की | महाराजा इूंगरसिंद के 
लम्तय इस प्रथा का अधिकता से पालन छुआ | वरतंमान मदाणजा घाहब 
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की तत्परता और मंत्रियों की कार्य-कुशलता से शासन-शेली में चहुत कुछ 
परिवत्तेनःहोकर राज्य में श्री वृद्धि हुईं । शासन-प्रणाली को समुन्नत बनाने 
के ज्षिए महाराजा साहब ने समय-समय पर सर मजुभाई मेद्दता, वी० एन० 
आप चर ज्ञेसे 

मेहता, सर केलाश नारायण हक्सर तथा सर सिरेमल वापना जेसे योग्य 
छौर राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को अपना प्रधान मंत्री बनाया है। वीकानेर राज्य 
५३ पे हे जे आप] 

के पिछले इतिहास को समपुज्ज्वल वनान में वहां के प्रतिष्ठित घरानों, 
चारणों, कवियों आदि का पूर्ण योग रद्दया है, इसलिए उनका यहां संक्षेप 
से परिचय दिया जाता है-- 


बघैंद मेहताओं का घराना 


धीकानेर के बेंद मेहता जैन धर्मावलंबी और ज्ञाति के ओसवाल 
महाजन हैं । वे अपन पूर्वजों का सूल निवास भीनमाल मानते हैं। जब 
मारवाड़ में अहंन्‍्त की ध्वनि चारों तरफ़ व्याप्त हो रही थी उस समय उन्होंने 
जैन धर्म स्वीकार किया । जबः मंडोचर पर राब चूंडा का आशिपत्य 
हुआ तो इन बैद मेहताओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की । राव जोधा 
के समय वे अपनी अमूल्य सेवा के कारण उक्त सब के कृपापात्र हो 
गये | राव ज्ञोधा की इच्छानुसार उसका ऊुअर बीका वि० से० १४२२ (इ० 
स० १४६५ ) में अपने लिए नवीन राज्य की स्थापना करने के हेतु रवाना 
हुआ, उस समय राव जोधा ने अपने विश्वासपात्र सेवक बैद मेहता लाला 
ओर लाखणसी को भी उसके साथ भेजा। बीका ने अपने बाहुबल से 
बीकानेर का नवीन राज्य स्थापित कर लाला और लाखणसी को उच्च पदों 
पर नियत किया । लाखणुसी का पांचवां धंशधर ठाकुरसी हुआ, जिसको 
महाराजा रायलिह ने अपना अमात्य बनाया। उस(ठाकुरसी )का छठा 
बंशधर मूलचंद, महाराजा खूरतसिद्द के समय विद्यमान था। चि० खं० 
१८७० ( ६० स० १८१३ ) में उक्त महाराजा ने चूरू के गढ़ पर घेरा डाला। 
उस समय बीकानेरी सेना में मद्ाराजा' के साथ मूलचंद्‌ भी विद्यमान था 
कौर उसने पूणे साहस और चीरता द्खिलाई। उसकी उत्तम सेवाह्ों के 
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उपलच्य में मद्दाराजा खूरतासिदद ने उसको नोरंगदेसर गांव जागीर में प्रदान 
क्रिया | डलका छोटा भाई अवीरचंद्र था, जो महाराजा की तरफ़ से चोरी 
झौर डाकों को रोकने के कार्य पर नियत था। उसने कई बार डाछुओं से 
मुक्ताबला किया, जिससे उसके कितने दी घाव लगे | फिर वह दिल्ली के 
मु$सल्न द्रबार में वीकानेर राज्य की ओर से चकील वनाकर भेजा गया और 
घहां ही उसकी सृत्यु हुई । 
सूलचन्द्‌ का दूसरा पुत्र मेहता हिन्दूमल् प्रभावशाली और कुशागप्र- 
बुद्धि था। महाराजा खुरतसिह के समय राज्य-सेवा में प्रवेश कर वि० सं० 
१्८प३ (ई० स० १८२७ ) में वह दिल्ली में वकील नियुक्त किया गया। 
डसने मददाराजा रत्नलिंह के समय अच्छी राज्य-लवा की, जिसपर उक्त 
महाराजा ने डसको अपना मुख्य मंत्री बनाया और वह उसका इतना 
विश्वास करने लगा कि डसने राजमुद्रा लगाने का कार्य भी डसे ही सॉप 
दिया। कुछ समय पीछे महाराज़ा ने डस( हिन्दूमल )को 'मदाराव' का 
खिताब प्रदान किया एवं उसकी हवेली पर मेहमान होकर डसको सम्मा- 
नित किया । दिन्दूमल की कार्य-प्रणाली से महाराजा रत्नसिद्द तथा 
अ्रग्रेज़ सरकार दोनों सदा संतुष्ट रद्दे । उसके मंत्रीत्व-काल में बीकानेर- 
राज्य में कई नवीन गांव आबाद हुए । पथिकों के आराम के लिए रास्ते 
ठीक किये गये ओर सराय, कुएं आदि बनाये गये । उसके प्रयत्न से 
चोरी और डाकों में कमी हुई। जुदार्ससद्द ( जवारज्ञी ) आदि प्रसिद्ध 
लुटेरों की गिरफ़्तारी में हिन्दूमल ने बड़ा उद्योग किया, जिससे अग्रेज़ 
सरकार का उसपर और भी विश्वास बढ़ गया । उसने वीकानेर 
राज्य के कई सीमा-सम्बन्धी कूंगड़ों का निपटारा करवाया, जिससे 
राज्य में शांति की स्थापना हुई । जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों 
के गंभीर मुक्तद्मों में अग्नेज़-खरकार ने डसकी सम्मति लेकर अतिम 
फ़ेसले किये। वि० सं० १६०२ ( ईं० स० १८४४ ) में सिक्रख-युद्ध के समय 
चीकानेरी सेना खाद्दौर की तरफ़ रवाना हुईं । उस समय हिन्दूमल भी उक्त 
सेना के साथ गया । इस अवसर पर की हुई उसकी सेवा से प्रसन्न द्ोकर 
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भारत के तत्कालीन गवनेर-जेनरल सर हेनरी हार्डिश्ञ ने उसको शिमल्ला में 
बुलाकर एक क्रीमती खिलअत प्रदानकर डसकी शअपूर्व कर्मनिष्ठा और 
राजभक्ति की सराहना की । हिन्दुमल की कार्य-शेली और स्वामि-सक्ति 
का डदयपुर के महाराणा सरदारासिह पर भी अच्छा प्रभाव प्रड़ा। फलतः 
जब धि० से० १८६६ ( ई० स० १८३६ ) में महाराजा रत्नसिह नाथद्वारे फी 
यात्रा के लिए गया और वहां से डद्यपुर जाकर महाराणा सरदारसिह की 
राजकुंवरी से उसने अपने महाराजकुमार सरदारखसिद्द का विवाह किया, डस 
समय महाराणा ने हिन्दूमल को ताज़ीम का सम्मान दिया एव मेवाड़ राज्य 
के सम्बन्ध में पोलिटिकल अफ़सरों के पास जो मुक्तदमे चल रहे थे 
उनको तय कराते का भार उसको ही सौंपा | फिर महाराणा बि० सं० 
१८६७ (६० स० १८४० ) में गया-यात्रा से लौठता हुआ बीकानेर गया 
ओर घहां उसका विवाह महाराजा रत्नसिंह की राजछुंवरी से हुआ। 
उस समय महाराणा और महाराजा रत्नलिंह ने हिन्दूमल की दृवेली पर 
जाकर उसका आतिथ्य भ्रहण किया । चि० सं० १६०४ ( ईं० स० श्८४७ ) 
में द्विन्दूमल का केवल ४२ व की आयु मे देहान्त द्वो गया। डखके मखत्यु 
पर महद्दायाज़ा रत्नसिंह तथा अंग्रेज़-सरकार के बड़े बड़े उच्च अफ़लरों ने 
उसके वंशजों से पूर्ण संद्ानुभूति प्रकट की । वर्तमान मद्ाराजा साहव ने 
इस स्वामिभक्त शअमात्य की स्मृति को चिरस्थाई रखने के लिए बीकानेर में 
'हिन्दूमल कोट' नामक स्थान वनवा दिया हे | डसके तीन पुत्रन--हरिसिंदद, 
गुमानसिंदह और जसवन्तसिह--हुए । महाराजा रत्नलिह ने हिन्दूमल की 
सारी मान-मयादा इरिसिंह को बहाल कर दी | वद्द भी महाराजा की तरफ़ 
से राजपूताना के एजेंट गबर्नर-जेनरल के पास वकील रहा । बि० सं० 
१६१४ (ई० स॒० श्८५७ ) में सिपाही-विद्रोह हुआ । उस संमय डसने 
अच्छी सेवा की । फिर मद्दाराजा सरदारलिह ने उसको वि० से० १६२० 
( ई० स० १८६३ ) में अपना मुख्य सलाइकार नियतकर राजऊुद्रा लगाने 
का अधिकार भी डसको सौंप दिया। उसने महाराजा डूंगरसिद्द की गद्दी- 
नशीनी के समय वड़ी अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उसने डसको 








ज्भ्र्८ राजपूताने का शतैहास 


>> न ध3ढ 3 ध ३ “३ थन मी ५ क्‍ीज 23क्‍03७८५१५.०५ ५७-५० शा ५ ८५३५२ 2९-१९१० ४७ /5५१५१००६२१६७२5७२१-८६ *५२०९२५०स५जध ९ ५ी3तंसी+ी 4 १९त 0३१4 पता 


श्रमरसर और पलाना गांव दिये तथा उसे अपने यहां की कॉसिल का 
एक सदस्य भी नियत किया था। वि० सखे० १६३६ ( इई० स॒० १८८२ ) में 
उसकी मृत्यु हुई | हरिसिंह का ज्येष्ठ पुत्र किशनसिह था । वद्द भी राज्य के 
भिन्न-भिन्न पदों पर काम करता छुआ उच्च पद्‌ तक पहुंच गया था। 
पिता की चिद्यमानता में ही वि० से० १६३६ ( इं० स० १८७६ ) में उसकी 
स॒त्यु हो गई। किशनलिंह के भी तीन पुत्न--शेरसिंह, लच्मणरसिद्द और 
पन्नेलिद--थे । वीकानेर राज्य से शेरखिंद्द फो 'राव' की उपाधि मिली | 
शेरखिंह का पुत्र रघुनाथसिंह हे। हरिसिंह की संतान में से सवाईलिदद 
आयु में सबसे वड़ा था, इसलिए महाराजा हूंगर्ससह ने उसको “महाराव' 
का खिताब दिया। पारंस में बह( सवाइसलिह ) राजगढ़ की दृकूमत पर 
भेजा गया और फिर वह दीवानी तथा फ़ौजदारी की अदालतों के काम पर 
नियत हुआ | तद्नंतर चह स्टेट-कौखिल का भी सदस्य बनाया गया। 
घतेमान महाराजा साहव ने उसको 'मिनिस्टर-इन-वेटिंग' भी नियत किया 
था। वि० से० १६७६ (ई० स० १६२२) में उसकी मृत्यु द्वो जाने पर उसके 
पुत्र खुम्माणसिद्द को मद्दाराब' की उपाधि दी गई । उसके दो पुत्र सुमेराशिद्द 
ओर उम्मेदलिद हैं । 
दिंदूमल का दूसरा पुत्र गुमानसिह था, यद्द भी अपने पिता के समान 
कार्य-कुशल व्यक्ति था। उसने भी सिपाही-विद्रोह्द के समय अच्छी सेवा 
की थी। महाराजा सरदारखसिंदद ने वि० से० १६१० (इईं० स० १८५३) में 
उसको अपना मुसाहिब वनाया और 'राव' की पदवी दी थी। शुमानर्सिदद 
के दो पुत्र हुए, किन्तु उनमें से किसी का भी वंश न चला, जिससे डपर्थुक्त 
सवाईसिद्द का ज्येष्ठ पुत्र रामसिंद, शुमानलिंद के पुत्र जवानीसिंड के 
दत्तक लिया गया। रामसिह का पुत्र धनपतर्सिद्द है । 
हिन्दूमल का तीखरा पुत्र जसवेतर्लिद् था। उसको मद्दाराजा 
सरदारखिद ने आवू की वकालत पर राजपूताना के पर्जेट-गवनेर जनरल के 
पास रक़्खा था । वह भी कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे तत्कालीन 
अफ़सर उससे प्रसन्न थे। सिपाद्दी-विद्वोइ के समय उसने भी अपने दोनों 
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बड़े भाइयों एवं चांचा छोगमल के साथ अ्रच्छी सेवा की थी, जिससे अंग्रेज़' 
सरकार के उच्च अफ़सरों की उसपर कृपा बढ़ती रद्दी। विद्रोह का सफलता- 
पूर्वक दमन दो जाने पर उसको अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से बाशियों 
से छीने हुए कुछ शस्त्र तथा हिसार की पट्टी में एक गांव भी मिला था । 
महाराजा सरदारलिंह के पिछले राज्य-समय में वह कुछ कारणों से 
बीकानेर छोड़कर जोधपुर चला गया । इसपर जोधपुर के महाराजा 
तरतासिह ने उसको सांभर, मारोठ और जालोर की हकूमतें दीं, जिंनका 
कार्य उसने सफलतापूवेक किया । इसपर वहां के मद्दाराजा की तरफ़ से 
राजपूताना के पज्ञेंट गवनेर-जेनरल के पास प्रशंसा-खूचक पत्र भेज्ञा 
गया । 
मद्दाराजा सरदारसिद का निःसंतान देहांत होने पर उत्तराधिकारी 
के लिए झगड़ा पड़ा, उस लमय उसको बुलाने पर वह जोधपुर राज्य की 
सेवा का परित्याग कर पुनः बीकानेर चला गया। उस समय उसने मद्दाराजा 
डूंगरासिद्द को राजगद्दी पर बिठलाने की मंज़्री के लिए अच्छी पेरवी की, 
जिससे प्रसश्न होकर ह्ूंगरसिंद्द ने राज्यासन पर बेठने के पश्चात्‌ उसको 
पुनः आबू के वकील के पद्‌ पर त्रियत किया एवं जागीर में एक गांव तथा 
'राब' का खिताब प्रदान किया। वि० से० १६३३ (६० स० १८७६ ) में 
मद्दाराज़ा ने उसकी दृवेली पर जाकर डसका आतिथ्य स्वीकार किया और 
डसे द्वाथी, ज़बर तथा सिरोपाव देकर ताज़ीम का सम्मान भी दिया । धह्द 
कार्य-कुशल व्यक्ति था, जिससे बीकानेर फे महाराजा तथा उच्च अ्रेग्रेज 
अफ़सर सदा उससे प्रसन्न रहे । तद्नंतर बह राज्य की कॉलिल का 
सदस्य भी बनाया गया । वि० से० १६९४० (३० स॒० श्य्प३ ) में उसका 
देहांत हुआ । 
जसवंतसिद्द का पुत्र छ्ालिद्द था, बद खर्वेप्रथम अदालत फ़ौजदारी 

वथा बाद में हनुमानगढ़ का हाकिम नियत हुआ। वि० से० १६४० (एं० स० 
श्यूपरे ) में जलवेतलिद्द की झत्यु के पश्चात्‌ वह स्टेट-फोखिल का सदस्य 
बताया गया। भद्दाराजा ने उसको भी 'राव' की उपाधि प्रदान की थी। 
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वि० स० १६६६ (ई० स० १६१५) में उसकी रत्यु हुई। छन्नासह का 
छोटा भाई अमयलिदद था, जो पहले बीकानेर में वड़े कारज़ाने का श्फ़सर 
रहा | वि० से० १६३७ ( ई० स० १८८० ) में महाराजा हूंगरालिद्द के समय 
जसाणा के ठाकुर पर राज्य की सेना भेजी गई उस समय मेहता जसवंतसिदद 
के साथ अमयस्सिह भी विद्यमान था। वद्द नौहर, हनुमानगढ़ और लूणकरण- 
सर के जिलों का हाक्रिम भी रद्दा था। बाद में जयपुर और जोधपुर में बीका- 
नेर राज्य की तरफ़ से बह रेज़िर्डेसियों में बकोल रहा। फिर वद्द सेस्िमो नियल 
अफ़सर ( 0७/७7०गा४) (0870०6/ ) बनाया गया । डसने कुछ समय तक 
वीकानेर राज्य के चीफ़ जज के पद पर भी काये किया था। राव छुत्न॒सिद्द 
ओर अभयर्सिंद निःसंताव थे अतणव गोपाललिंह ( महाराव दिंदूमल के 
छोटे भाई छोगमल के बेटे केसरीलिंद का पौन् ) अभयर्सिद का दत्तक 
लिया ज्ञाकर जलब्रंतसिह्द की संपत्ति का स्वामी हुआ। । उसको मद्दाराजा 
साहव ने पूर्वंचत्‌ 'राव' का खिताब प्रदान किया हे। वट्द पहले सेरि- 
मोनियल अफ़लर रहा और इस समय बीकानेर राज्य की तरफ़ से आवु 
में राजपूताना के रेज्िडिंट के पास वकील है । 
दिंदुमल का छोटा भाई छोगमल था, वह भी अपने भाई की भांति 
कुशल-कार्यकर्ता था। महाराजा खूप्तसिंद के समय वद्द उसका निजी कर्म 
चारी और विश्वासपात्र सेवक था। महाराजा रत्नसिह के समय वह राज- 
पूताना के ए० जी० जी० के पास आवबू पर वकील भी रद्दा था। वीकानेर राज्य 
के सीमा-लंबंधी कूगड़ों को तय कराने में उसने पुणे योग दिया, जिससे 
राज्य को काफ़ो लाभ हुआ | इससे प्रसन्न होकर मद्दाराजा सरदारसिद ने 
डसका सम्मान बढ़ाया। वि० सं० १६१४ ( ई० ख० १८५७ ) के सिपादी- 
विद्रोह के समय भी उसने अच्छा काये किया। थिं० से० १६२६ ( इं० स० 
१८७२) में महाराजा सरदारखसिद का परलोकवास दोने पर डूंगरासिह उसका 
उत्तराधिकारी हुआ। उसके समय भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा रद्दी | बि० सं० 
१६३३ (ई० स० १८७७) में लाडे लिटन के सप्तय मद्दाराणी विक्टोरिया के 
सम्राद्षी (797४४ ०६ ॥7079) पद्‌वी धारण करने क दिल्ली में उद्दत्‌ द्रबार : 
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हुआ। उस अवसर पर महाराजा डूंगरासिद ने उसको अपनी तरफ़ से 
प्रतिनिधि बनाकर भैज्ञा था। वह महाराज्ञा का मुसाहब और स्टेट कॉखिल 
का सदस्य भी रद्दा। उसको हूंगराना और सरूपदेखर आदि गांव जागीर 
में मिल्रे थे। वि० से० १६४८ (ई० स० १८६१ ) में उल्का देहात हुआ | 
उसके दो पुजु-केसरीसिंह और विशनसिद्द-थे | केसरीसिंद भी आबू में 
राजपूताना के रेज़िडेंट का वकील रद्दा। उस(केसरीसिह)का पुत्र फ़तदलिदद 
पिता की विद्यमानता में दी झत्यु को पभाप्त हो गया इसलिए डउस(फ़तहालसिह)- 
का पुत्र मुर्कुदर्सिह अपने पितामह का उत्तराधिकारी हुआ। विशनरसिंद का 
पुत्र वुधसिह पहले मारवाड़ की रेज़िडेंसी और फिरआयदू में राजपूताना 
की रेज़िडेंसी में मद्ाराजणा चीकानेर की तरफ़ से वकील रहा और इस 
समय देवस्थाव के महकमे का द्ाकिम दे । 


काबिराजा विभूतिदान का घराना 


चारणु-कवियों में एक खांप बीढू नाम से संबोधित द्वोती दे | उस 
खांप का प्रवर्तक चारण बीदू भादरेस (जोधपुर राज्य !) गांव का निवासी 
था । फिर डसने अपने नाम पर बीठणोक गांव बसाया | उसके वंशधर 
बीदू कदलाते हैं । बीयू ने अपनी कवित्व शक्ति से ज्ञांगल दृश ( बीकानेर 
राज्य) के स्वामी को प्रसन्न कर बहुतसा द्वव्य और बारह गांव प्राप्त फिये | 
कई पीढ़ी बाद उसके दंश में जैकिशन हुआ, जिसने बीकानेर के महाराजा 
गज़सिह से बहुत कुछ सम्मान प्राप्त किया । जैकिशन का पुत्र प्रशुदान और 
उसका भौमदान हुआ । भौमदान का पुत्र विभूतिदान समभदार और 
मन्त्रणा-कुशल व्यक्ति था । जब बीकानेर के मद्ाराजा सरदारसिंदद का 
घि० सं० १६२६ (६० स० १८७२ ) में निःसंतान देहांत हो गया, तब वहां के 
उत्तराधिकार के लिए कई व्यक्ति खढ़े हुए । डस समय विभूतिदान ने 
महाराज लालसिंद के ज्येष्ठ पुश्न दूंगरसिंह को, जो वस्तुतः वहां का हक्तदार 
था, राजगद्दी पर विठलाने के लिए पूर्ण प्रयत्त किया। महाराजा डूंगरसिंद 

ध्द्‌ 
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ने राज्याधिकार मिलने पर विभूतिदान की बड़ी क़द्र की । डसको 
कविराजा का खिताव और ताज़ीम का सम्मान तथा पहले के सीथल, 
रावणमेरी एवं गोरखेरी गांवों के अतिरिक्त उसने तीन गांव-क्ूकरिया 
वि० सं० १६३० आपाठ खुदि ७ ( ई० स० १८७३ ता० २ जुलाई ), चसिया 
वि० से० १६३१ आषाढ' खुदि १ (६० स० १८७४ ता० १४ जुलाई ) ओर 
लालसिंहपुरा वि० सं० १६३४ ज्येष्ठ खुदि १४ (ई० स० १८७८ ता० १३ जून) 
को--प्रदान किये । यही नहीं उल्लकी योग्यता से प्रभावित होकर उसने 
उसको दीकानेर में पोलिटिकल एजेंट फे पास वकील नियत किया और फिर 
डसको दि० से० १६३४ (इं० स्० १८७७) में दीकानेर की स्टेट कोॉसिल का 
सदस्य वनाया। अपनी आयु पयेनन्‍त वह इन दोनों पदों का कार्ये करता रद्दा4 
महाराजा डंगरसिंदद की उसपर असखाधास्ण कृपा थी। बि० सं० १६३६ (ई० 
स० १८७६) में उसकी दीमारी के अवसर पर महाराजा ने डसकी हवेली पर 
जाकर डसे बहुत कुछ घेये.द्या। वि० सं० १६३६ आ्रावण छुदि ७ (६० स० 
१८७६ ता० २५ जुलाई ) को विश्वतिदान की उत्यु हुईं। उसके प्रांच पुच्र-- 
भैरूुंदान, भारतदान, खुखदान, मुकुंददान और फ़ूलदान--हुपए । 
विभूतिदान फी झूत्यु होने पर मद्दाराजा छूंगरखिह ने उस( विभूति- 
दान )के ज्येष्ठ पुत्र भेरूंइान को कविराजा की पददी देकर पूर्व-प्रतिष्ठा . 
प्रदाव की । वह अपने पिठा की विद्यमानता में ही राज्य-सेवा में प्रविष्ट 
हो गया था। वि० से० १६३६ ( ई० स० १८७६ ) में महाराजा ने उसको 
वीकानेर के पोलिटिकल एजेंट के पास वकील नियत फिया और तनस््वाह 
सी रुपये मादवारु स्थिर की। वह दीवानी अदएलत, फ़ौज और मंडी का 
अफ़रसर तथा नाज़िम आदि के पदों पर भी समय-समय पर नियत हुआ 
था। उसने इन पदों पर रह्दते समय राजा और प्रजा के वीच पूर्ण विश्वास 
उत्पन्न किया । जब महाराजा छूंगरालिंह के समय विवाद-अ्रस्त विषयों को 
निपषटाकर शासन-खुधार करने के लिए खास कमेटी बनाने की योजना 
हुईं, तब भेरूंदान भी उसका एक सदस्य बनाया गया। फिर ई० स० श्८द८७ 
“ बि० सं० १६४४ ) में बह दीकानेर की स्टेट कॉसिल का सदस्य निवोचित 
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हुआ। खरदारों के भगड़े भिदाने और चारणों से छुंगी की-रक़म वसूल 
करने के संबंध में जो विवाद्‌ हुआ, उसके मिटाने मे उसने अच्छी कार्य- 
तत्परता दिखलाकर विरोध न बढ़ने दिया, जिससे उसकी बड़ीं ख्याति हुई । 
फलतः महाराजा साहब की उसपर कृपा बढ़ती गईं और उसने भी पूर्ण 
स्वामिभक्ति का परिचय दि्या। महाराजा डूंगरालिह का परलोकवास होने 
के पीछे चतंमान मद्दाराजा साहब के प्रारंभिक शासन-काल तक वह स्टेट 
कॉसिल का सदस्य रहा। वि० सं० १६७१ भाद्वपद्‌ वदि ८ (६० स०/१६१४ 
ता० १४ अगस्त) को उसकी उत्यु हुईं। वह संतान-हीन था, अतएव उसका 
तीसरा भाई खुखदान उस( भेरूंदान )का क्रमाजयायी हुआ । 

भेरूंदान का दूसरा भाई सारथदान था, जिसका पुत्र रिड्मलदान 
राज्य-संवा मे अच्छे पद पर है और स्थानीय वाल्टर-कृत राजपुत्र हितकारिणी 
सभा का सदस्य भी हे । 





सेठ चदिमल सी० आई० $० का घराना 


झसवाल मद्दाजनों में ढट्टा-परिवार व्यापार के लिए पद्चले बहुत 
प्रसिद्ध था और दूर-दूर तक उनका व्यवसाय था। वे ज्षत्रियों के प्रसिद्ध 
सोलंकी वंश से अपनी उत्पत्ति मानते हें | सारंगदेव नामक व्यक्ति से वे 
ढट्टा कहलाने लगे | सखारेग के रघुनाथ और नेतसी नामक पुत्र हुए । 
नेतसी का पुत्र खेतसी था। खतसी का पुत्र तिलोकसी हुआ, जिसने अपना 
कारोबार फलोदी- ( मारवाड़ ) से हटाकर बीकानेर में आरंभ किया । तिलो- 
कसी' के चार पुत्र--पद्मसी, धर्मंसी, अमरसी और टीकमसी--हुए । उनमें 
से अमरसी ने अपना निवास बीकानेर में ही रखा । वह अपने पूवेजों की 
भांति व्यवसाय-कुशल व्यक्ति था । उसने निज़ाम-हेद्राचाद में अपना 
व्यापार बढ़ाया | बहां उसकी 'अम्रसी स्ुजानमल' नामर्क बड़ी प्रतिष्ठित 
फ़म थी। निज्ञाम-राज्य के साथ उक्त) फ़मँ का लेन-देन रहता था और 
वहां उसका राज्य और प्रजा में पूरा सम्मान था। निज्ञाम-सरकार की .इस 
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फ़र्म के साथ पूरी रिआ्ायत थी । वहां डसके दावे विना स्टांप के खुने जाते 
थे और उनकी कोई अवधि न थी एवं उनको खुनने के लिए एक खास 
कमेटी नियुक्त की जाती थी | सेठ अमरखी निःलंतान था, इसलिए उसके 
छोटे भाई टीकमसी का पुत्र नथमल गोद्‌ लिया गया । नथमल के दो पुत्र 
जीतमल तथा खुजानमल थे । खुज्ञानममल के समय 'अमरसी सुजानमल!' 
नामक फ़म की अधिक दृद्धि हुई और कई जगह उसकी शास्राएं स्थापित 
हुई । पंजाब में लाहौर एवं अम्बतसर तथा मेवाड़ में भी उसका 
व्यवसाय जारी हुआ । खुजानमल के तीन ज्येष्ट पुन--जोरावस्मल, 
जुहाय्मल एवं सिरेमल--नि:संतान थे, इसलिए डस( सुजानमल )का 
चतुर्थे पुत्र समीय्मल्न उक्त फ़मे का मालिक हुआ; पर वह भी संतानदहदीन 
था, अतएब उसका छोटा भाई डद्यमल इस फ़मं का मालिक वना । वीका- 
नेर राज्य में सेठ उदयमल की पूरी प्रतिष्ठा थी । महाराजा सरदारसिंद्द के 
समय वि० सं० १६१६ पौष वदि्‌ ४ (ई० स० १८४५६ ता० १३ द्सिम्बर) को 
डसके नाम स्वयं महाराजा की तरफ़ से आज्ञा-पत्र भेजा गया, जिसके-द्वारा 
उसको हाथी और पालकी में वेठने, छुड़्ी तथा चपरास रखने और पेर में 
स्वण-भूषण पहिनने आदि का सम्मान दिया गया | 
डउद्यमल का पुत्र सेठ चांदमल छुआ, जिसका जन्म वि० से० १६३६ 
( ३० स्वृ० १८७६ ) में हुआ था | उसने अपने व्यवसाय में प्रयोप्त वृद्धि कर 
मद्रास, कलकत्ता, आखाम, पंजाब आदि प्रान्तों में अपनी डुकानें खोली । 
भारत के देशी राज्यों और अंग्रेज़ सरकार में उसका पूरा सम्मान था। 
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से उसको सी० आईं० ई० की उपाधि मिली । 
सेठ चांद्मल ने वीकानेर के देशणोक गांव में करणीजी के मंदिर में सफ़ेद 
संगमर्मर का नक्काशीदार खुंद्र दरवाज़ा बनवाया, जो कला की दृष्टि से 
वड़ा उत्कण्ट है । वर्समान महाराजा साहब ने सेठ चांद्मल के सम्मान में पूर्ण 
चद्धि की थी । पिछले वर्षों में सेठ चांदमल के व्यवसाय में बड़ा घाटा 
हुआ, जिससे उसकी विद्यमानता में ही उसका कारोबार कम दो गया । 
यह उदार खत्ाव का द्ोने के अतिरिक्त राज्य का पूर्ण शुभानितक था ।- 
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बि० से० १६६० ( ईं० स० १६३३ ) में सेठ चांद्मल का निःसंतान देह्वांत 
हुआ । उसका उत्तराश्कारी बहादुररासह हुआ, जो उस चांद्मल् )का 
निकटवर्ती रिश्तेदार हे । 


डागाओं का घराना 


बीकानेर के माहेश्वरी समाज में डागा-बंश व्यापारी-वर्ग में बहुत 
प्रतिष्ठित दे और व्यवसाय के द्वारा डागाश्रों ने अ्रसाधारण ख्याति तथा 
संपत्ति प्राप्त की दे । उनकी मुख्य फ़र्म का नाम 'राय बहादुर बंसीलाल 
अबीरचद' है | 

डागा-वंश के सैंसमल का पुत्र चन्द्रभान और पौत्र बंसीलाल हुआ। 
बंसीलाल के तीन पुत्र अबीरचंद, रामचेद्र और रामरतनदास हुए । 
तीनों भाई बड़े उद्योगी और व्यवसायी थे । उन्होंने अपने जीवन में बड़ी 
सफलता प्राप्त की । उनमें से सेठ अबीरचेद्‌ ने सर्वेप्रथम नागपुर जाकर 
घहां श्रपने व्यवसाय को अच्छा फेलाया और बड़ी कीर्ति उपार्जित की | 
रामचन्द्र बड़ा द्ोनहार और योग्य व्यक्ति था, परन्तु उसका थोड़ी आयु में 
दी देद्दान्त द्वो गया। रामरतनदास ने, जो 'सिठ रतन” के नाम से प्रसिद्ध है, 
खाहौर जञाकर उधर अपना व्यवसाय बढ़ाया । वह भी बड़ा कार्य-कुशल 
ओर दानशील व्यक्ति था | ल्लञोकोपयोगी कार्यों की ओर रुचि होने से उसने 
अपने पिता की स्मृति में लाहौर में 'बंसी सागर' तालाब बनवाया तथा 
पूगल के सेसाड़ा गांव में, जो लिध के निकट है, जल का अभाव दोने फे 
कारण एक बड़ा तालाब बनवा दिया, जिससे वहां के निवालियों का जल 
का कष्ट मिट गया दे । काबुल की चढ़ाई तथा ई० स० १८५७ ( वि० से० 
१६१४ ) के सिपाद्दी-विद्रोह के समय उसने सरकार को अच्छी सद्दायता 
पहुंचाई और काइमीर में पड़नेंबाले भीषण झकाल के अवसर पर पीड़ितों 
की सहायता का समुचित प्रबन्ध कर सहृदयता एवं दानशीलता का परि- 
चय दिया । शअबीरचंद और रामरतनदास दोनों को अंग्रेज़ सरकार की 


कु 
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तरफ़ से 'रायबहादुर' का ख्रिताब मित्रा था । अबीरचंद का वि० सं० 
१६३५ ( ईं० स० १८७८ ) और रामरतनदास का बि० से० १६४० ( इ० स० 
१८६३ ) में देहांत हुआ । 
अबीरचंद के कोई सन्‍्तान नहीं होने से संसमल के ज्येष्ट पुत्र मया- 
राम के चेटे रतनचेद का पौचन्च और जानकीदास का दूसरा पुत्र कस्तूरचंद 
डसके गोद लिया गया। उसने अपने व्यवसाय में पूर्ण उन्नति की। मध्य 
प्रदेश में उसकी चड़ी साख थी और अपनी व्यापार-कुशलता से वह जनता 
का पूर विश्वासभाजन वन गया था। अ्रेश्नेज़् सरकार ने उसको ऋमशः 
राय बहादुर!, दीवान वहादुर,, सर', स्री० आई० ई०', और 'के० सी० 
आई० ई०! के उच्च खिताब देकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । अग्नेज़ सरकार 
की तरफ़ से उसको किसरे हिन्द' का चांदी का पदक भी मिला था। 
डखकी व्यवहार-कुशलता, कार्यशेली, उच्च विचार और राजभक्ति से अंग्रेज 
सरकार तथा बीकानेर के स्वामी डससे सदेव प्रसन्न रहे । वह मध्य प्रदेश 
की कॉसिल का सदस्य भी रद्दा था। वतमान वीकानेर नरेश ने बि० से० 
१६६६ ( ईं० स० १६१२ ) में अपनी रजत जयेती के श्रवखर पर उसको खास 
रुका लिखे जाने का सम्मान प्रदान किया । उसको राज्य की तरफ़से - 
ताज़ीम का सम्मान भी प्राप्त था | मध्य प्रांत और बरार के व्यापारियों में 
चह अग्नरगएय था । कितने ही उद्योग-धन्धों की स्थापना भ॑ उसका द्वाथ था 
झौोर उसके जीवनकाल में उसके वंश की फ़म की बड़ी प्रसिद्धि हुई । 
नागपुर में ऋडेक सारकेट और सर कस्तूरचन्द्‌ पेविलियन उसकी स्घृति के 
अमर स्तंभ हैं. । डसके चार पुत्र--विश्वेश्वरदास, चुर्सिहदास, वद्रीदास 
ओर रामनाथ--हुए । 
बि० सं० १६७३ ( ६० स० १६१७ ) में सेठ कस्तूरचेंद्‌ का परलोक- 
वास हो जाने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र सेठ विश्वेश्वरदास ने अपने पिता का 
सारा कार्य-भार ग्रहण किया ओर मनोयोग-पूर्वक व्यवसाय करते डुए 
संपत्ति को बढ़ाया । अग्रेज़् सरकार ने उसको उसके पिता की विद्यमानता 
में द्वी ई० स० १६०१ (वि० स० १६४५८) में 'रायबद्ादुर! का खिताब 
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प्रदान किया | इं० छ० १६२१ ( वि० सं० १६७८) में उसको 'सर' और ई० 
स० १६३४ (वि० सं० १६६१) में 'के० सी० आई० इं०” की उपाधियां मिली। 
हं० स० १६१६ ( बि० सं० १६७६ ) में बह मध्यप्रदेश की दीवानी अदालतों 
में स्वये उपस्थित द्ोने से मुक्त किया गया । सेठ कस्तूरचन्द की विद्य- 
मानता में ही धर्तमान महाराजा साहब ने वि० से० १६६७ ( ईं० स० १६१० ) 
में अपनी वर्ष गांठ के अवसर पर उसको चांदी की छुड़ी और चपरास 
रखने, बीकानेर के दुगे में जहां तक कोंखिल के सदस्य सवारी पर जाते हैं 
घहां तक सवारो पर जाने, लालगढ़ के राज्य महलों में प्रधान ड्योढ़ी तक 
सघारी पर जाने, सरकारी काम-काज में केफ़ियत लिखकर देने-लेने और 
बीकानेर राज्य में चार घोड़ों की गाड़ी में बेठने का सम्मान प्रदान किया । 
वि० सं० १६६१ ( ई० स० १६३७४ ) में उसके सम्मान में चृद्धि कर महाराजा 
साहब ने उसे ताज़ीम देकर स्वणु की छुड़ी साथ रखने, ज्येष्ठ पुत्र को पेर 
में स्वण का कड़ा पहनने और उस विश्वेश्वरदास )की पत्नी को पेर में 
स्वणमूषण पहनने की अनुमति प्रदान की । इसके साथ द्वी कणेमद्दल के 
द्रवार हाल में उसकी बेठक नियत की गई और उश्के निजी ख़््चे में 
आनेवाली वस्तुओं पर सायर का टैक्स ( चुगी ) माफ़ कर उसे अन्य कई 
प्रकार की रिआयवतें प्रदान की गई । अपनी खर! जयंती के अवसर पर इन्होंने 
उसको व्यक्तिगत रूप से 'राजा' की उपाधि भी दी है। घह धीकानेर की व्यच- 
स्थापक सभा का सदस्य है । डसकी बीकानेर राज्य में वड़ी मान-मर्योदा 
है और अपने सदुगुणों के कारण वह महाराजा साहब का भी विश्वासपात्र 
है। बीकानेर के बाद्दर घद दूसरी कई बड़ी-बड़ी कंपनियों और मित्रों का 
डायरेक्टर तथा चेयरमैन है । उसकी फ़र्मों की बड़ी प्रतिष्ठा हे और लाददौर 
एवं मध्य प्रांत का सरकारी खज़ाना भी डसके यहां ही रहता है | 

मध्य प्रांत और उसके आस-पास आठ बड़ी-बड़ी कोयले की खानों और 
मेंगनीज़ आदि की ठीख खानों का उसके पास ठेका है। उसके यहां वोकिंग, 
जूट, रुई, सोना, चांदी, रत्न, गल्ले आदि का कारोबार होता है| हिंगनधाट 
में उसकी खूत और कपड़े की मिलें दें. एवं नागपुर तथा कामठी ज़िलों, 
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हैंद्राबाद्‌ राज्य और मद्रास अहाते में तीस कॉटन प्रेस और जिरनिंग फ़ैक्ट- 
रियां हैं । लाहौर, रायपुर, सागर आदि में उसकी बहुतसी ज़र्मींदारी दे और 
वीकानेर, जयपुर, कामठी, नागपुर, जबलपुर, समलपुर, सागर, बारा- 
शिवत्ती,चांदूर, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, रंगून, बंगलोर, हेदराबादू, निज़ामा- 
वाद, परली, सेलू , लोहा, सिकन्द्राबाद, सुंदखेड़, गंटूर, तेनाली, दायापल्ली 
आदि में वड़ी-बड़ी फ़र्म हैं । 

सर विश्वेश्वरदास ने अपने पिता की सप्ठति में उसके नाम पर चार 
लाख रुपये व्यय कर नागपुर में ल्ल्ियों के लिए 'सर कस्तूरमल मेमोरियल 
डफ़रिन हॉस्पिटल” बनवा दिया है। अन्य सार्वज्ञनिक्त संस्थाओं को भी दान 
देने में बह पीछे नहीं रहता और दीन ढुखियों के लिए उसका द्वार सदा खुला 
रहता है | ई० स० १६१४-१८ के महायुद्ध में उसने धन तथा जन से अंग्रेज़ 
सरकार को पूरी-पूरी सहयता पहुंचाई | अपने कोई पुत्र त् होने से डसने, 
जिल्न शाखा से उसका पिता गोद्‌ आया था उसी शासत्रा से, खुशहालचंद्‌ 
डागा को, जिसका जन्म ईं० स० १६२२ में हुआ था, गोद लिया दे । 

डागा वंश के व्यक्ति बड़े उदार-हृद्य और दानी हुए हैं । उनके 
वनचाये हुए मन्दिर, कुएं, तालाब, घमशालाएं अ'दि भारत भर में फेली हुई 
हैं। इनमें रामेश्वर, काशी और रायपुर की धर्मशालाएं उल्लेखयोग्य दें । 
भारत के वॉकिंग व्यवसाय में 'रायबहादुर वनन्‍्सीलाल अवीरचन्द' नामक फ़र्म 
का मदत्वपूर्ी स्थान दै। डेढ़ सी वर्षों से भी अधिक प्राचीन होने के कारण 
सरकार और जनता में डसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है । 





परिशिष्ट संख्या १ 
भाटों की झुयातों के अलुसार राव सीहा से जोधा तक 
मारवाड के राजाओं की वंशावली 





१ सेतराम 
४२ सीहा ( वि० से० १३३० कार्तिक बदि १२ को देहांत हुआ ) 
हे आसथान 

४ छूहड़ ( बि० सं० १३६६ में सत्यु छुई ) 

४ रायपाल 

६ कन्द्रपाल 

७ जालणुसी 

८ छाड़ा 

६ सर 





| | 
१० (कान्हड़देव). १४ अं ( ब्रिश्ुववनसी को मारकर 


खेढ़ का स्वासी हुआ ) 
११ (ज्रिश्ुवच्नसी) | 
१३ मल्लीनाथ १३ बीरम 
( मालाणी की शाखा ) | ( संडोवर की शाखा ) 
१७ चुंडा 
| | | | 
१७ रणसल १४५ कान्हा «आदि 


१६ सत्ता 
( सत्ता से मडोवर ( कान्हा के पीछे मृंडोवर का स्वामी हुआ ) 
छीनकर वहां का राजा हुआ ) 


श्र 8 
| | | | 
नींवा बीका १६ सातल २० खजा ०आदि 
( पिता की विद्य- ( बीकानेर राज्य की 


मानता में रत्यु हुई) स्थापना कर वहा का स्वामी हुआ ) 


( १ ) रावज्ञ मज्ञीनाथ से धथक होकर इसने जोहियावाटी पर अ्रधिकार करने 
का प्रयत्न किया, परन्तु जोहिया दल्ला से लड़कर मारा गया । 
€्ड 


'परिशिष्ट संख्या २ 
राव बीका से वर्तमान समय तक बीकानेर के नरेशों का वंशकऋम 


१ राव वीका-- 
जन्म संचत्‌ १४६४ श्रावण खुदि १५ (इं० स० १४३८ ता० ४ अगस्त) | 
बीकानेर राज्य की स्थापना घि० सं० १४२६ (६० सख० १४७२ )। 
देहांत सचत्‌ १५९१ आपाढ खुदि ५ (ई० स० १४०४ ता० १७ जून )। 


२ राघ नरा ( संख्या १ का पुत्र )-- 
जन्म संवत्‌ १५२५ कार्तिक बंदि ४ (ई० स० १४६८ सा० ४ अक्टोवर) । 
गद्दीनशीनी सबत्‌ १५६१ श्रावण बदि ३ (इं० स० १५०४ ता० ३० जून)! 
देहांत संचत्‌ १५६१ माघ खझुदि ८ ( ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी )। 


३ राव लूणकर ( संख्या २ का छोटा भाई .)-- 
ज० वि० से० १५२६ माघ रझुदि १० (ई० स० १४७० ता० १२ जनवरी)। 
ग० बि० स० १५६१ फाल्मुन वदि ४ (ई० स० १४०५ ता० २३ जनवरी) । 
दें० वि० स० १४८४ चेशाख चदि २( ईं० ख० १५२६ ता० ३१ मा्चे.)। 


४ राघ जेतसिद्द ( संख्या ४ का पुत्र )-- 
ज०-ि० सं० १४४६ कार्तिक खुद ८० ( ई० स० १४८६सा० ३१ अक्टोबर )। 
ग० वि० संे० १५८३े वेशाख वदि्‌ ३० (ई० खू० १४२६ ता० ११ अप्रेल)4 
दे० बि० से० १४६८ फाल्गुन खुदि ११(३० ख० १५४४२ ता० २६ फ़रवरी)। 


* पत्र कल्याणमल ( खेख्या ४ का पुत्र )-- 
ज० वचि० स० १५७४५ माघ छुदि ६( ६० स० १५१६ ता० ६ जनवरी 9 । 
ग०-वि० से० १५६८ चेत्र चदि ८ ( ई० स्त० १५४२ ता० ६ माचे ) । 
दे० रबि० से० १६३० माघ ख़ुदि २ ( ईं० स० १५७४ ता० २४ जनवरी ) १ 
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६ महाराजा रायसिह ( संख्या ५ का पुत्र )-- 
ज० बि० सं० १४६८ श्रावण वदि्‌ १९ (इं० स० १४४१ ता० २० जुलाई )। 
ग० वि० सं० १६३० माघ खुदि १४ (ई० स० १४५७४ ता० ४ फ़रवरी )। 
द्‌० बि० से० १६६८ माघ वदि्‌ ३० (ई० स० १६१२ ता०२६५ जनवरी ) । 


७ मद्दाराजा-दलपतसिद्द ( सेख्या दे का पुत्र )-- 
ज० बि० सं० १६२६१ फाल्गुन वदि ८(ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी)। 
ग० वि० से० १६६८ माघ खुदि १२( इं० स० १६१२ ता० ३ फ़रवरी )। 
दे० वि० से० १६७० फास्मुन वदि्‌ ११ (ई०स० १६१४ ता० २४ जनवरी)। 


८ मद्दाराजा ख्‌रखिह ( संख्या ७ का छोटा भाई )-- 
ज० वि० स० १६५१ पौप बदि १५ ( ई० सख० १४६७४ ता० श८ नवंबर ) | 
ग० वि० से० १६७० मार्गेशीर्ष खुदि (ईं० स० १६१३ नवंबर )। 
दे० वि० से० श्दृ८ण आश्विन वदि्‌ ३० (ई० स० १६३१ ता० १४ खितंबर)। 


६ मद्दाराजा फर्शूलिह ( संख्या ८ का पुत्र )-- 
ज॒० वि० से० १६७४३ श्रावण झुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई) । 
ग० चि० सं० १६८८ कार्तिक वदि १३ (ई० स० १६३१ ता० १३ अक्टोबर) 
दे० बि० से० १७२६ आषाढ खुदि ४ (ई० स० १६६६ ता० २२ जून ) | 


१० महाराजा अनूपलि|ह ( संख्या ६ का पुत्र )-- 
ज० बि० से० १६६५ चेन्न खुदि ५ ( इं० स० १६३८ ता० ११ मा्चे ) ।' 
ग० बि० से० १७२६ आवरण वदि्‌ १ (६० स० १६६६ ता० ४ जुलाई )। 
दें० विं० सं० १७५४ प्रथम ज्यष्ठ खुदि ६( इं० स० १६६८ ता० ८ मई)। 


११ महाराजा स्वरुपलिह ( संख्या १० का पुत्र )- 
ज॒० वि० से० १७४६ भाद्रपद्‌ वदि १ (ईं० स० १६८६ ता०-२३ जुलाई )। 
ग०- वि० से० १७४४५ आपषाढ वदि ६ (१ ईं० स० १६६८ ता० १६ जून) | 
, दुं० बि० लल० १७५७ मा्गेशीष खुदि १४ (ईं० ख० १७०० ता० १४ दिखसंवर)। 
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१२ महाराजा खुजानसिंह ( संख्या ११ का छोटा भाई )-- 


श्डे 


१४ 


श्र. 


रद 


१७ 


ज० वि० सं० १७४७ श्रावण खुदि ३ (६० स० १६६० ता० २८जुलाई )। 
ग० वि० स० १७५७ पौष वदि १९ ( ई० स० १७०० ता० २८ दिसेवर) । 
दे० बि० स० १७६२ पौष झुदि १३ (ई० सख० १७३४ ता० १६ दि्खिवर) । 


महाराजा जोरावर्रासह ( खेख्या १२ का पुत्र )-- 

ज्ञ० वि० से० १७६६ माघ वदि १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी ) । 
ग० वि० से० १७६२ माघ बदि ६ (ईं० स० १७३४ ता० २६ दिसंवर )। 
दे० वि० सं० १८०३ ज्येप्ठ सुदि ६ (ई० स० १७४६ ता० १५ मई )। 


महाराजा गजरलिंह (संख्या १२ के छोटे भाई आनंदर्सिह का पुत्र )-- 
ज० वि० सं० १७८० चेत्र खुदि ७ (ई० ख० १७२३ ता० २६ माचे ) । 
ग० वि० स० १८०३ आपषाढ वदि १४ ( ईं० ख० १७४६ ता० ७ जून ) | 
दे० बि० से० १८४४ चेतच्र सुदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ माचे )। 


महाराजा राजलखिह ( खेख्या १४ का पुत्र )-- 

ज० वबि० से० १८० २ कार्तिक वदि२ (इ० स० १७४७ ता० १२ श्रक्टोबर) | 
ग० वि० से० १८४४ वेशाख चदि २ (३० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल ) । 
द्‌० वि० से० १८४४ चेशाख खुद्‌ ८ (ई० स्र० १७८७ ता० २६४ अप्रेल ) | 


महाराजा प्रतापासह ( संख्या १४ का पुश्र )-- 

ज्ञ० वि० से० श्यरे८ (ई० स० १७८१ )। 

ग० वि० स्े० १८४४ ज्येष्ठ बंद 3 ( ईं० ख० १७८७ ता० दे मई ) | 

दें० वि० से० १८४४ आश्विन बदि १३ (ई० ख० १७८७ ता० ६ झक्टोबर)। 


महाराजा सूरतलिंह ( संख्या १५ का छोटा भाई )-- 

ज० बि० सं० १८२२ पौष खुदि ६ (ईं० स० १७६४ ता० १८ दिसंबर ) | 
ग० वि० सें० १८०४ आश्विन खुद १० (ई० स० १७८७ ता० २१ अक्टोवर) | 
दे० बि० से० श८पई चैन्न खुदि ६ (ई० स्॒० शदरे८ ता० २४ माचे ) । 
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१८ महाराजा रत्नासह ( सेख्या १७ का पुत्र )-- 
जञ० वि० संे० १८४७ पौष घदि ६ (ई० स० १७६० ता० ३० दिसंबर ) | 
ग० वि० सं० १८८५ वेशाख वदि ५ ( ईं० स० १८२८ ता० ४ अप्रेल ) । 
दे० वि० सं० १६०८ श्रावण खुदि ११ (३० स० १८५१ ता० ७ अगस्त) । 


१६ महाराजा सरदारासद्द ( संख्या १८ का पुत्र )-- 
ज० वि० सं० १८७५ भाद्वपद खुदि १४ (ई० स० १८१८ता० १३ सितंबर) । 
ग० वि० सं० १६०८ भाद्रपद्‌ वदि ७ (ईं० स्व० १८४१ ता० १६ अगस्त) । 
दे० वि० सं० १६२५६ वेशाख खुदि ८ ( ई० स० १८७२ ता० १६ मई )। 


२० महाराजा डूंगरसिंद ( संख्या १४ के दूसरे भाई छत्रासिद्द के प्रपौन 
लालसिंह का पुत्र )-- 

ज० वि० सं० १६११ भाद्रपद्‌ वदि १४ (ईं० स० १८५४ ता० २२ अगस्त) | 

ग० वि० से० १६२६ श्रावण खुदि ७ (ई० स० १८७२ ता० ११ अगस्त)। 

दे० वि० सू० १६४७ भाद्वपद्‌ चदि ३० (ईं० स० १८८७ ता० १६ अगस्त)। 


२१ महाराजा सर गंगालिहजी बहादुर ( संख्या २० के छोटे भाई )-- 
ज० वि० से० १६३७ आश्चविन खुदि १० (ईं० स० १८८० ता० १३ अक्टोबर)। 
ग० वि० से० १६४४ भाद्रपद्‌ खुदि १३ (ई० स० १८७ ता०३१ अगस्त)। 


वि० स०. ईं० छ० 
१५३६४ श्ठश्द 
श्थश्रश १४६० 
श्श्श्श १ ४दे 
शरद. १४७० 
१४२६ १४७न 
श्श्इ्शू. १४७ध 
श्शूढ० शृठपर 
श्थ्घश शृषद्८ 


[१५४५] [१४८८] 


परिशिष्ट सख्या ३ 


बीकानेर राज्य के इतिहास का कालऋम 





राव बीका 


जन्म 

जोधपुर से जांगलू की तरफ़ जाना । 

कुंवर नरा का जन्म । 

कुंवर लूणकरों का जन्म । 

कोड़मदेसर में राजधानी वनाना । 

भाटियों से युद्ध । 

राती घाटी पर इुर्ग ( बीकानेर ) वनवाना । 
बीकानेर नगर चसाना । 

बीदा को छापर-द्रोशपुर दिलाना । 


[१५४५] [१४८८] रावत कांधल के बेर में सारंगखां पर चढ़ाई । 
[१५४४५] [१४८८) राव जोधा का घीका को पूजनीक चीज़ें देने का वचन 


१४४६ 


१४८६ 


देना । 
कुंवर लूणकरी के पुत्र जेवालिह का जन्म । 


[१५४७] [१४८श] राव खूजा के समय पूजनीक चीज़ें जोधपुर से ले 


१४५६१ 


१५०४ 


जाना । 
वीका का परलोकवास । 





(१ ) ऊपर कोष्ठकों के भीतर दिये हुए. संवत्‌ आनुमानिक हैं, निश्चितः नहीं.। 


बि० से० 


१५६१ 
श्श्दर्‌ 


१५६१ 
१५६६ 
२४५६६ 
[१४६६] 
१४४७० 
१७७० 
१४७५ 
श्नफरे 


१५८र 
१५८५ 
श्श्दर 
१५६१ 
श्श्ध्प 


श्प्र्ध्द 
श्श्ष्प 





इ० स० 


१४५०४ 
१५०४ 


१४०४ 
१४५०६ 
१५१२ 
[१४१२] 
१४१३ 
१५१४ 
१४५१६ 
१४५२६ 


१९२८ 
१४२७ 
श्ध्ब्८ 
१५३४ 
श्र्ड१ 


१४५४१ 
१४४२ 
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सव नरा 


गद्दीनशीनी । 
नरा का परलोकवास | 


राव लूणकर्ण 


गद्दीनशीनी । 

दूद्राधा पर चढ़ाई । 

फ़तहपुर पर चढ़ाई । 

चायलवाड़े पर चढ़ाई । 

नागोर के स्वामी मुहम्मदखां की बीकानेर पर चढ़ाई। 
लूण॒कर्ण का चित्तौड़ में विवाह | 

कुंवर जेतर्सिह के पुत्र कल्याणमल का जन्‍म । 

लुण॒कणे का नारनोल फो चढ़ाई में मारा जाना । 





राव जैतर्सिह 


गद्दीनशीनी । 

द्रोणपुर पर चढ़ाई । 

जोधपुर के राव गांगा की शद्दायतार्थ जाना । 

कामरां से युद्ध । 

मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई और राव जेतसी से 
वीकानेर छूटना | 

कुंचर कल्याणलिंद के पुश्न रायासिह फा जन्म । 
ज्ञेतासिद्द का युद्ध में मारा जाना 








७७६ रशजपूताने का इतिहास 
बि० सं० ईं० स॒० 
राव कल्याणमद्ध 
१५४४८ १५४०५ गद्दीनशीनी ( सिरसा में ) 
१६०१ १४५४४ बीकानेर पर अधिकार होना | 
१६०६ १५४६ ठाकुरसी का भटनेर पर अधिकार करना । 
१६०६ १४४६ कुंवर पृथ्वीराज का जन्म । 
[१६१०] [१५५५] जयम्रल की सहायतार्थ सेना भेजना । 
(१६१५) [१४५६] हाज्ञीखां की सहायतार्थ सेना भेजना | 
[१६१७] [१५६०] वेरामण्रां का बीकानेर जाकर रहना | 
१६२१ १५६५ कुंवर रायसिंह के पुत्र दलपतसिह का जन्म । 
१६२७ १५७० कुंवर रायासह-सहित बादशाह अकवर के पास नागोर 
जाना । 
१६२६ १५७२ कुंवर रायसिंद की जोधपुर में नियुक्ति । 
१६३० १५७३ रायसिह का इत्राहीमहुसेन मिर्ज़ा को दंड देने के लिए 
गुजरात भेजा जाना । 
१६३० १४७४ रायसिंह का राव चंद्रसेन पर भेजा जाना | 
९६३० १५७४ कल्याणमत्र की झृत्यु । 
महाराजा रायसिंह 
१६३० १५७७ गदशद्दीनशीनी । 
१६३३ १५७६ सिरोही के राव खुरताण देवड़ा पर सेना लेकर जाना । 
रैद२७ श्श्य१ काबुल पर भेजा जाना । 
(६३८) [१५८०] वीजा देवढ़ा से सिरोही छीनकर आधा भाग छुरताय 
को दिलाना | 
१६४२ १४८४ चलूचियों पर सेना लेकर जाना । 
१६४३ लाहोर में नियुक्ति । 


श्ध्प्द्‌ 


क्ि० खे० 
१६४७ 
१६७५ 
[१६४७] 


[१६४७] 


रदृ०८ 
१६४६ 
१६५४० 
१६४० 
१६५० 
१६४५० 
[१६५०] 
१६५० 


१६५१ 
शद्श्डे 


श्द््७ 
१६५७ 
श्च्श्७ 
१६५७ 
श्ध्श्प 
१६६० 


१६६१ 
ध्द् 


इँ० स॒० 


श्श्थं 
श्श्र्पद 


धीकामेर राज्य का इतिहास ७७७ 


बह 





फाश्मीर में रायसिंह के चाचा रंग की सत्यु । 
बीकानेर के वर्तमान फ़िले का शिलान्यास । 


[१४५६०] महाराजा के भाई अमरसिंदह का शाही सेनिकों-द्वारा 


[१५६०] 


१४५६१ 
१५६२ 
११५६३ 
१५६३ 
१६६३ 
१५६३ 
[((श्ध्र] 
१५६७ 


१४६४ 
१४५६७ 


१६०० 
१६०० 
१६०० 
२६०१ 
१६०१ 
१६०३ 


१६०४ 


मारा जाना । 

अमरसिंद के पुत्र केशवदास का वाप का बैर लेकर 
मारा जाना । ' 
खानखाना की सहायताथ सिध जाना । 

अयखलमेर में विचाह | 

महाराजा के जामाता बधेला धीस्मद्र की झूत्यु । 
जूनागढ़ का प्रदेश मिलना । 

दक्षिण में नियुक्ति । 

बादशाह और महाराजा के बीच मनोमालिन्य होना । 
मद्दाराजा का बीकानेर जाकर बैठ रहना । 

बीकानेर के वर्तेमान क्लिले का निर्माण होकर वहां इहत्‌ 
अशुस्ति लगना । 

कुंचर खूरासिह का जन्म । 

बादशाह की नाराज़गी दूर होना और महाराजा की 
दत्तिणु में पुनः नियुक्ति । 

कुंवर दलपर्तासद्द का विद्रोह्याचरण कर बीकानेर जाना। 
महाराजा को नागोर मिलना । 

महाराजा के भाई एथ्बीराज की झरुत्यु । 

नाध्विक में नियुक्ति । 

बीकानेर में बखेड़ा होने पर मद्दाराज़ा का स्वदेश लौटना । 
शाहज़ादे सल्लीम के साथ मेघाड़ की चढ़ाई के लिए 
नियत होना । 

शम्साबाद तथा नूरपुर मिलना । 


ज्ष्द राजपूताने का इतिहास 
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बि० से० ई० स॒० 
श्ददश १६०४५ शअकवर की बीमारी के अवसर पर प्रबंध फे लिए 
दरवार में वुलाया ज्ञाना | 
१६६३ १६०६ जहांगीर-द्वारा पांच हज़ारी मनसव मिलना | 
१६६३. १६०६ महाराजा का शाही आज्ञा प्राप्त किये बिना वीकानेर 
जाना | 
[१६६३] [१६०६] कुंवर दुलपताखिह का विद्रोहाचरण करना । 
१६६७. १६०८ महाराजा का शाही लेवा में ज्ञाता । 
१८६६५. १६०८ दलपतलिंह का शाही सेवा में जाना 4 
श्ददू८ १६१२५ मद्दाराजा का दुरद्ानपुर में देहांत । 





महाराजा दलपतसिह 


श्६दे८ १९१२ गद्दीनशीनी । 
१६६६ १६१२० जहांगीर-दारा गद्दीनशीनी का टीका मिलना । 
१६६६ १६१९ मनसव में बुद्धि होकर उट्ठे की हकछूमत पर भेजा जाना। 
श्दंदं६5 १६१९ दादशाह की अप्रसन्नता । 
१८६६ १६१२ चूड़ेहर में गढ़ चनवाना। 
[१६६६] [१६१२५] अपने भाई खूरासिह की ज्ञागीर ज़ब्त करना ओर 
खूरासिह का बादशाह के पास जाना 4 
[१६६६४] [१६१२] जहांगीर का खुरसिंह को वीकानेर का राज्य देना १ 
१६७० १६१३ खरासह का शाही सेना के साथ जाकर महाराजा को 
बंदी करना । 
१६७० १६१७४ महाराजा का शाही सखेता से मुक़ाबला कर मारा-जाना | 
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महाराजा म्रसिंह 


गददीनशीनी । 

कर्मचंद्र के पुत्रों को मरवाना । 

अल्य विरोधियों को मरवाना । 

नरवर के किसानों के कष्टों की ज्ञांच के लिए 
नियुक्ति । 

कुंवर करयसिह का जन्म । 

फिरकी की चढ़ाई के लिए नियुक्ति । 

जालनापुर के थाने पर नियुक्ति । 

शाइज़ादा खुरंम के वाणी होने पर उसे खज़ा देने के. 
लिए परवेज़ के साथ जाना। 

मुलतान फी तरफ़ भेजा जाना । 

चुरहानपुर में नियुक्ति ! 

तीन हज़ारी मनस्लच मिलना । 

जागीर में नागोर आदि मिलना ॥ 

जागीर में मारोठ मिलना । 

काबुल में नियुक्ति । 

ओोरछे पर भेज्ञा जाना । 

खानजहां पर भेजा जाना। 

बुरद्दानपुर में देद्दंत । 





महाराजा करणेसिंह 


गद्दीनशीनी । 
शाद्दी दरबार में जाना और दो हज़ारी मनसव मिलना । 
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मद्दाराजा के भाई शत्षुशाल को मनसच मिलना । 
अहमदनगर के फ़तहखां पर भेजा जाना । 
परेंडा की चढ़ाई में शाही सेना के साथ रद्दना । * 
चुंदेले विक्रमाजीत का पीछा करना । 
शाहजी पर ससेनन्‍्य जाना । 
कुंबर अनु पसिद का जन्म । 
कुंवर केसरीसिंद का जन्म । 
नागोर पर सेना भेजना । 
कुंचर पह्मसिद्द का जन्म । 
ढाई हज़ारी मनसव होना । 
कुंबर मोदनसिद्द का जन्म । 
तीन दज़ारी मनसब दोना और दक्तिण में श्रोरंगज़ेब 
के साथ नियुक्ति । 
कुंवर अनूपसिह का उदयपुर में विधाह | 
धर्मांतपुर के युद्ध के समय कुंवर केसरीसिंह तथा 
प्मर्सिह को औरंगज़ेव के पास रखकर बीकानेर 
जाना । 
धोलपुर के युद्ध में कुंचर केसरीसखिंह का सम्मिलित 
होना । 
वाद्शाह ओरंगज़ेब-छारा कुंचर केसरीलसिदद को मीना- 
कारी की तलवार मिलना । 
महाराजा का कुंवर अनूपसिद्द तथा पद्मर्सिद्ध के साथ 
शाही द्रचार में जाना । 

चादशाइ-द्वारा कशलिंह की दक्तिण में नियुक्ति ! 
चांदा के ज़मींदार को दंड देने के लिप्स जाना | 
कुंवर फेसरीसिद्द की दंगाल में नियुक्ति । 
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बीकानेर राज्य का इतिहास उ्द्र 


बादशाह फी श्रप्रसन्नता और डउस्तका बीकानेर का 
राज्य और मनसव कुंवर अनूपसिद्द के नाम करना। 
कर्णसिद्द की औरंगाबाद में झुत्यु । 


महाराजा अनूपर्सिह 


गदीनशीनी । 

दक्षिण में नियुक्ति ! 

मोहनसिदद का शाइज़ादे मुअज्ज़म के साले मुह स्मद- 
शाह (मीरतोज़क ) के हाथ से घायल होकर मारा 
जाना । 

प्मसिह का मुहम्मद्शाद्द को मारकर भाई की स॒त्यु 
का बदला लेना । 

मद्दाराणा राजसिंह का राजसमुद्र की प्रतिष्ठा के 
ग्रवसर पर मद्दाराजा के लिए ज़ेबचर, सिरोपाव और 
हाथी-घोड़े भेजना । 

मंदाराजा का औरंगाबाद का शासक बनाया जाना। 
आदूणी में नियुक्ति । 

अनुूपगढ़ का निमोण । 

बनमालीदास को मरवाना । 

मोरोपंत के साथ की मरहटी सेना को दमन करने फे 
संबंध का शाद्दी फ़रमान मिलना! 

ताप्ती (तापी ) के पास मस्दटी सेना से युद्ध करते हुए 
पद्मासह का मारा जाना। 

केसरीसिद की सत्यु । 





उ्दर राजपूताने का इतिहास 
वि० सं०  ईं० स॒० 
१७४३ १६८८६ बीजापुर की चढ़ाई में वादशाह के साथ रहना। 
१७४४३ १६८६ सकखर का शासक बनाया जाना । 
१७४४ १६८७ गोलकुंडे की चढ़ाई के समय वादशाइ-द्वारा बुलाया 
जाना । 
१७४६ १६८६ पुनः आदूणी में नियुक्ति। 
१७४६ १६८६ कुंघर स्वरूपासिह का जन्म। 
१७४७५ १६६० कुंवर खुज़ानसिह का जन्म । 
१७५४५ १६६८ महाराजा का देदावसान | 
महाराजा स्वरूपापिंह 
१७४५४ १६६८ आदूणी में गद्दीनशीनी । 
[९१७५६] [१६६६] राजमाता का मुसाहयों को मरवाना । 
१७४७ १७०० महाराजा का आदूणी में देदांत । 
महाराजा सुजानसिंह 
१७५७ १७०० गशद्दीनशीनी। 
[१७५७] [१७००] बादशाह के पास दक्षिण में ज्ञाना । 
१७६३ १७०७ जोधपुर के मद्दाराजा अजीत्सिद्द की बीकानेर पर 
चढ़ाई । 
१७६६ १७१३ कुंवर जोरावरासिह का जन्म । 
२१७७३ १७१६ महाराजा अजीतसिंह का भद्दाराज़ा को पकड़ने का 
विफल प्रयत्त । 
१७७६ १७१६ डूंगरपुर में विवाह ।- 
१७७६ १७१६ हडूंगरपुर से लौटते समय उद्यपुर में ठद्दरना । 
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बीकानेर राज्य का इतिहास ज्ध३ 


आनंदर्सिह के पुत्र गजलिद्द का जन्म | 

विद्रोही भाटियों को दबाना । 

महाराजा और उसके कुंवर जोरावरासिह के बीच 
मनोमाल्िन्य होना । 

जेमलसर के भाटियों पर चढ़ाई । 

जोधपुर के महाराजा अभयर्खिद्द का बज़्तालह के साथ 
बीकानेर पर सेना भेजना । 

चजख़्तलिह का नापा सांखला के वंशधरों को मिलाकर 
बीकानेर के हुगे पर अधिकार करते का निष्फल 
प्रयत्न | 

महाराजा का देहांत । 


महाराजा जोरावरसिंह 


गद्दीनशीनी । 

जोधपुर के थानों को उठाना । 

बम़्तसिंह और जोरावराखिह के बीच मेल द्ोना । 
चूरू के ठाकुर संग्रामसिद्द को पद्च्युत फरना | 
मद्दाराजा की माता का सोरों,की यात्रा के लिए 
जाना । 

जोधपुर के महाराजा अभयसिद्द की बीकानेर पर 
पढ़ाई । 

जोदियों से भटनेर लेना | 

अभमयसिद का दूसरी बार चढ़ाई कर बीकानेर को 
घेरना । 


ज्ट्छ राजपूताने का इतिहास 
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बि० सें० ई० स॒० 
१७६७ १७४० जयपुर के महाराजा जयसिंद का बीकानेर की 
सदायतार्थ जोधपुर को घेरना । 
[१७६७] [१७४०] जोयबरलिंह का जयालिह से मिलना । 
१७६७ १७४० उदयपुर के मद्दासणा जगतर्सिह (दूसरा) और कोटे के 
मद्दासव दुजेनसाल से वांधनवाड़ में मुलाक़ात । 
१७६७ १७४० जोरावरलखिह का जयपुर जाना । 
१७६७ १७४० सांईदाखोतों का दमन करना । 
७६८ १७४१ चूरू पर अधिकार करना ! 
[१७६८] [१७७४१] जयपुर जाना । 
[१७६८] [१७४१] जोहियों पर सेना भेजना । 
[१८०१] १७४४ जोरावरसिंद की माता-द्वार कोलायत में मंद्रि की 


प्रतिष्ठा । 
१००१ १७४४ महाराजा के चचेरे भाई गजर्सिद्द के पुत्र राजसिंद 
का जन्म | 


१८०१ १७४४ चांदी की तुला करना। 
[१८०२] [१७४५] चंगोई, हिसार और फ़तिदहावाद पर अधिकार 4 
श्य०३. १७०६ महाराजा का स्वगेवास । 


महाराजा गजर्सिह 


१८०ण३े १७४६ गद्दीनशीनी । 
श्ू०ण्छठ. १७४७ जोधपुर की सेना के साथ गजर्सिह के भाई अमरसिद 
की वीकानेर पर चढ़ाई ॥ 
[१८०४] [१७४७] डपद्गवी चीदावतों को मरवाना। 
[१८०४] [१७४७] नाग्रोर के स्वामी बरूतालिद्द की सद्दायतार्थ सेना लेकर 
ज्ञाना । 
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[१७५२] 
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[(७४२| 


[१७५३१] 
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१७५४ 
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बीकमपुर पर अधिकार | 

महाराज्ञा के पिता आनंदर्सिह की सत्यु । 

मद्दाजन के स्वामी भीमसिह का क्षमा-प्रार्थी होना । 
बीकमपुर पर जैसलमेरवालों का अधिकार । 
बखर्तासिह की सद्दायतार्थ ज्ञाना । 

तारासिद का अ्रमरासद्द के मुकाबले में माया जाना । 
अमर्रासह को रिणी से निकालना । 

बरुतलिद की सद्दायताथे पुनः ज्ञाना । 

बऱ्तासह को जोधपुर का राज्य दिलाना। 

जेसलमेर में विवाह । 

मूंघड़ा अमरलिद को शेखावतों पर भेजना । 
बरुतसिद्द की सहायता करना | 

बादशाद्द की तरफ़ से द्विसार का परगना मिलने पर 
मेहता बस़्तावरसिह का वहां जाकर अधिकार 
करता | 

बादशाह अद्ममदशाह की आज्षा से मंखूरअली के दमन 
के लिए लेना भेजना । 

बादशाह की तरफ़से सात दज़ारी मनसब, माद्दीमरातिय 
का सम्मान एवं राजराजेशवर, मद्दाशज्ञाधिराज और 
महाराजशिरोमणि की पदवियां मिलना। 

बादशाद्द की तरफ़ से कुंवर राजसिंह को चार इज़ारी 
मनसब और मेद्दता बरूुतावरसिद्द को राव” का खिताब 
मिलना । 

रामसिंद और जयशापा लिंधिया के मुक्ताबले में 
जोधपुर के स्वामी विज़यसिंह की सद्दायताथ जाना। 


[१७४४] विजयसिंद का बीकानेर जाकर रहना | 


ज्ट्द्‌ 


बि० सं० 
[१८१२] 
श्य१२ 


रैपरे ३ 


[१८११] 


[१८१३] 
[१८१३] 
श्प्र्३े 
[१८१३] 
[१८१३ 
[१८११] 
१८१४ 
[१८१४] 
१८१६ 
[१८१६] 
[१८१६] 
१८१७ 
[१८१७] 
रैपरफ 
१८२० 


८२० 
श्८द२१ 
श्य्रर 
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ईं० स० 


[१७४४] विजयसिंह को साथ लेकर जयपुर जाना | 


१७५४ अकाल के समय मेहता भीमाखह-द्वारा प्रबंध 
करवाना । 
१७४६ विजयलसिंह का गजर्सिह को ४२ गांव भेंट करने की 
सनद्‌ भेजना । 
[१७५६] सांखू के ठाकुर शिवदानसिंद को क़ेदकर यहां की 
जागीर प्रेमासिह को देना | 
[१७५६] गजसिद्द का जयपुर में विवाह । 
[१७४६] नारणोतों, वीदावतों ञ्रादि को अधीन करना । 
१७४५६ भाद्रा के लालसिंदद का अपराध क्षमा करना । 
[१७५६] रादतसर के ठाकुर से दंड लेना । 
[१७५६] भर्तियों की सहायतार्थ सेना भेजना । ४ 
[१७५६] बादशाह आलमगीर 4 दूसरा ) का खिरसे जाना १ 
१७४७ नौहर के गढ़ का निर्माण । 
[१७५७] महाराजा विजयसिंद को आंर्थेक सहायता देना 4 
१७५६ वीदासर जाना । 
[१७५६] विज्यसिद्द की सहायताथे स्रींवबसर जाना । 
[१७५६] महाजन का बेंटवारा कराना ।.. 
१७६० भट्टी हुसेन पर खेला भेजना । 
[१७६०] अनूपगढ़ तथा मौज्ञगढ़ पर चढ़ांई । 
१७६१ पूगल और रावतसर के सरदासें को दंड देना । 
१७६३ मेहता बहुृतावरासिह के * स्थान पर सूलचंद वरडिया 
की नियुक्ति । 
१७६३ जोहियों और दाऊद्पुत्रों सें लड़ाई । 
२७६४ महाराजा से सरदारों की अप्रसन्नता । 
१७६५ बज़ुतावरसिह का पुनः दीवान नियत दोचा4 


घि० से० 


१८२२ 
श८रेरे 
श्रर३ 
श्र 
श्प्र्र 
श्घ्रे५ 
श्८२७ 
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[१८२६] 
१८३० 
[१८३०] 
श्प्रेदे 


श्द्रेप 
श्प्रे८ 
* श्र 
श्पडेछ 


१८४४७ 
शैघड४ 


ई० छ० 
१७६५ 
श्ध्द्द 
१७६६ 
श्ज्द्८ 
श्जद्८ 
श्ष्द्द 
१७३० 


१७७२ 


[१७७२] 
१७७३ 
[१७७३] 
१७७६ 


१७८१ 
१७८१ 
श्ष्ध्र 
श्ज्घ७ 


श्श्षज 
श्७८७ 


बीकानेर राज्य का इतिहास छ्ट७ 





कुंचर सूरतासदह का जन्म | 

राजगढ़ का वबसाया जाना। 

अजीतपुरा के ठाकुर को दंड देना। 

मद्दाराजा माधवासिह की सद्दायतार्थ सेना भेजना । 
मद्दाराजा विजयसिंह की मुलाक़ात को मेड़ते जाना 
सिरसा और फ़तिहाबाद पर सेना भेजना । 

कवर राजसिंह की पुत्री का जयपुर के महाराजा पृथ्वी- 
सिह से विवाद । 

नाथद्वारे ज्ञाकर गोड़वाड़ पीछा मद्दाराणा अरिसिंह को 
सौंपने के संबंध में जोधपुर के मद्दराजा विजयसिंद 
को सममाना | 

विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेजना । 

भट्टियों का पुनः विद्रोही होना। 

महाराजकुमार राजसिंह का विद्रोद्दाचरण करना । 
मेहता बन्न्तावरखिह की झत्यु पर उसके पुन्न स्वरूपसिद 
का दीवान द्ोना । 

कुंवर राजसिंह का जोधपुर जाकर रहना । 

कुंधर राजसिंह के पुत्र प्रतापसिह का जन्म । 

कुंचर राजलिंह को जोधपुर से बुलाकर क़रेद करवाना। 
मद्दाराजा का परल्लोकवास । 





महाराजा राजसिंह 


गद्दीनशीनी । 
महाराजा के भाई झखुलतानसिंह, मोहकमसिधद ओर 
अजबालिद का बीकानेर छोड़ना । 














ध्द्द राजपूताने का इतिहास: 
चवि० स॒० इ० स० 
१८४४ १७८७ राजसिद्द का विप-द्वारा देद्ांत 
महाराजा प्रतापर्सिह 
श्य४७७ १७८७ गद्दीनशीनी । 
श्यछ४ १७८७ प्रतापर्लिद्द का देहांत । 
महाराजा स्रतरसिंह 3 
श्एछे४ १७८७ गद्दीनशीनी । बी हि 
१८०७ १७६० विद्रोदियों को दंड देना । 20%» 0 & 
श्य७७ १७६० महाराजकुमार रत्न्सिद्द का जन्म 2 
श्य४छे८.. १७६१ महाराजा विजयसिंद का भद्दाराजा के' लिए टीका 
( राज्यतिलक ) भेजना । | 
८४८ १७६१ खुलतानसिह का उदयपुर जाना । 
श्यश्श. १७६८ जयपुर के स्वामी महाराजा प्रतापसिंद से मेल दोना। 
श्पश८. १७६६ सुरतगढ़ बनवाना । है 
८] [१७६६] फ़तहगढ़ का निमोण । 
[१८५७] [१८००] जयपुर की सहायताथे सेना भेजना । 
[१८५७] [१८००] जॉजे टॉमस की बीकानेर पर चढ़ाई। 
श्य४७ श्८०१ भद्नियों से फ़तहगढ़ छुड़ाना तथा आख-पास नवीन 
थाने स्थाधित करना । 
[१८४५७] [१८०१] मौजगढ़ के खुदावरूश की सहायता करना | 
१८४६ १८०२ ख्ानगढ़ पर अधिकार 
ंपदे०. शु८्ुण३े चूरू के ठाकुर से दंड लेना। 
ं८एर,. श८ण०५ भटनेर से भष्टियों को निकालकर वक्त डुंगे का नाम 
हनुमानगढ़ रखना । १५ ४४ 
रेप्परे. १८०७ धोकलरसिद्द का पत्त लेना | 
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१८७७ 
श्प्णेप 


श्ष्र६ 


जोधपुर को घेरना | 

जोधपुर के मद्दाराजा मानसिंद का वीकानेर पर सेना 
भेजना । 

बीकानेर तथा जोधपुर राज्यों के बीच संधि होना । 
मानस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन का बीकानेर जाना । 

विद्रोद्दी सरदारों पर मंत्री अमरचंद का सेना के साथ 
ज्ञाना । 

जोधपुर और बी कानेर के महाराजाओं के बीच मेल दोनां। 
चुरू पर चढ़ाई। 

चूरू पर राज्य का अधिकार होना । 

मेत्री अमरचंद्‌ को मरवाना । 

चूरू, भाद्रा आदि के खरदारों का डपद्गव । 

मीरखां की बीकानेर पर चढ़ाई । 

चूरू के ठाकुर पृथ्वीसिंद का पुनः उत्पात करना । 
मीरखां की पुनः बीकानेर पर चढ़ाई। 

पृथ्वीसिंह का चूरू पर अधिकार । 

अंग्रज़ सरकार से संधि । 

मद्दाराजा के पोत्र सरदारसिंह का जन्म । 

धअंग्रेज़ सरकार की सहायता से विद्रोही सरदारों का 
दमन करना । 

महाराजकुमार रत्नसिंद और मोतीसिंदह के उदयपुर 
में विवाह । 

बारू के विद्रोष्टी ठाकुर का राज्य की सेना-द्वारा मारा 
जाना । 

जयपुर राज्य से नवाई और इूंडलोद वह्दां के हक़दारों 
को दिलाना । 











७6० राजपृताने का इतिद्दास 
वि० से०. ईं० ख० 
[१८७६] [१८२५] टीबी के गांवों के संबंध में अग्रेज़ सरकार के पास्त दावा 
पेश करना । 
श्यपरफ. १८२७४ दढद्रेवा के विद्रोही ठाकुर का दमन करना । 
श्यय७ १८२७ गबनेर जेनरल लॉडे एम्हस्टे के पास मेहत्म अबीरचेद- 
द्वारा उपहार भेजा जाना । 
श्यय७४... १८२७ टीबी और वेनीवाल के ४० गांव वीकानेर राज्य से 
पृथक दोना । 
श्षय४ १८२७ महाराजा का स्वगेंवास । 
महाराजा रत्नभ्निह 
श्वपह.. श्दर८ राज्यामिषेक | 
श्य८य५. श्परे८ आअंग्रेज़ सरकार के आदेशासुसार जोधपुर के दावेदार 
धोकलसिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने का निषेध 
करना । 
श्य्णदे. १८२९६ जैसलमेर पर चढ़ाई। 
[१८८८] [१८२६] मारोठ तथा मौजगढ़ के संबंध में अग्रेज़ सरकार के 
 पाख दावा पश करना | ४ 
श्य्प८प १८२६ जोॉजे छाके का डाकुशओं के प्रवेध के लिए शेखाबाटी में 
जाना । 
[१८८६] [१८२६] खुराणा हुकुमचंद को डाकुओं के प्रबंध के लिए नियत 
करना । न्‍ 
शैणएदे.. १८०६ महाजन पर राज्य का अधिकार | 
[१८८७] [१८३०] मद्ाजन के ठाकुर केरिशाल का जैसलमेर जाना + 
रैंप्ए७ १ै८णरे० विद्रोही सरदारों का दमन करना | 
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१८३१ 
[१८३२] 
१८२३ 
श्यरे३े 
श्प्भेरे 


[१८३२३] 
श्प३४ 
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श्८३५ 
श्प्श्द्‌ 
श्र 


श्ष्३े७ 


श्ध्रे७ 
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भाद्वा के ठाकुर का पुगल पर आक्रमण । 

कनेल लॉकेट का शेखाधादी के लुटरों के उपद्रव फो 
रोकने जाना। 

विद्रोहियों का उत्पात । 

बादशाह अकबर ( दूसरा ) के पास से माह्दीमरातिब 
का सस्मान प्राप्त होना । 

विद्रोही ठाकुरों का क्षमाप्रार्थी दोता । 

हरिद्वार-यात्रा । 

मदाराजकुमार सरदारसिंह का देवलिया में विवाह | 
बीदावतों का देश में उपद्गरव करना । 

भाद्रा के ठाकुर प्रतापसिह फा लुटेरे सरदारों को 
आश्रय देना । 

कुंभाणे की जागीर खालसा करना। करा 
कर्नल एल्विस से मिलकर सीमा प्रांत के प्रबंध फा 
निणेय करना । 

शेखावय हंगरसिंह का पता लगाने के लिए लोढसर 
के ठाकुर को भेजना । य 

जेसलमेर के महारावल गजर्सिह्द से मुलाक़ात होना । 
अपने पू्वेजों के स्मारकों का जीणोडांर करवाना। 
गया-यात्रा के लिए जञाना। मार्ग में भारत के गवनेर 
जनरल मेटकॉफ़ से मुलाक़ात तथा गया में राजपूतों से 
पुत्रियां न मारने की प्रतिज्ञा फराना । 

गया से लौटते समय रीवां में महाराजकुमार सरदार सिंह 
का विवाह | 

रीवां से लौटते समय विज्ञपपुर और मांडा राज्यों में 
जाना । 
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श्द्रेध 
श्प३े६ 


श्द्३६ 


श्द्४० 
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मंघरासर के ठाकुर दरनाथर्सिद्द को बाग्ियों को दूंड 
देने के लिए भेजना | 

सीमा-संबंधी निंय के लिए अंपग्रेज़ श्रफ़ुतऋइर की 
नियुक्ति । 

वाग्री सरदारों को दंड देना । 

पुष्कर की यात्रा कर नाथद्वारे जाना और बहां उदयपुर 
के मदाराणा सरदारसिंह से मुलाक़ात । 

पंजाब के महाराजा रणज़ीतर्सिह्द का देद्वांत द्वोने पर 
उसके पुत्र खड्डसिंह के लिए टीका भेजना | 

नाथद्वारे से उदयपुर जाकर मद्दाराणा सरदारसिद्द की 
राजकुमारी मद्दतावकुंवरी से अपने पुत्र सरदारसिद 
का विवाद्द करना | 

महाराणा का गया-यात्रा से लौटते) समय बीकानेर 
जाकर मद्दाराज़ा रत्नसिंह की राजकुमारी से विवाह 
करना । 


[१८४०] विद्रोही वह़्तावरसिंह का बंदी होना | 


१८3१ 


श्द्छरे 


शे८्छरे 


श्दडठ 


श्प्छछ 
रेपडेश 


कावुल के युद्ध के समय अंग्रेज़ सरकार को ऊंटों की 
सद्दायता देना । 

दिल्ली जाकर भारत के गवनेर जेनरल (लॉडे एलिनबरा) 
से मुलाक़ात करना | 

बाणियों के प्रबंध और गिरफ्तारी के लिए अग्रज़ सर- 
कार की तरफ़ से तक़ाज़ा । 

भावलपुर तथा सिरसा के मार्ग में सरायें, कु्ए आदि 
यनवाना । 

राजपूतों में कन्याएं न मारने की आज्ञा जारी करना । 
बीदावत दरिसिंद का पकड़ा जाना। 


बीकानेर राज्य का इतिहास ७७३ 


वि० सं० इं० च्‌० 
१६०५ श्८०४ भाषलपुर के बागणियों का बीकानेर में उपद्रव करना | 
१६०९ १८४४५ खिक्‍खों के साथ की लड़ाई में अग्रज्ञ सरकार की 
सहायता । 
(१६०३) [१८४६] भावलपुर के वारणियों का पुन! उपद्रव | 
१६०४ १८४७७ शेख्तावत डूंगरसिंह की गिरफ़्तारी का प्रबंध करना। 
[१६०४] [१८४७] शेखावत जुद्ाारसिंह का पकड़ा जाना । 
[१९०४] [१८४७] सिरसा में मुकुंद्सिह का उपद्रव करना । 
१६०४ १८४८ महाराव हिदूमल की स्त्यु । 
[१६०४५] [१८७८] मुलतान के दीवान मुलराज के बागी होने पर उसके 
दमन में अग्रज़ सरकार की सहायता | 
४ १६०४ १८४८ दूसरे सिक्ख-युद्ध में अ्रश्नज्॒ सरकार की सहायता । 
१६०६ १८४६ बीकानेर, भावलपुर तथा जैसलमेर फी सीमाएं निर्धा- 
रित होना । 
१६०७ १८४५१ रतनबिद्दारीजी आदि के मंदिरों की प्रतिष्ठा । 
१६०८ १८४१ मद्दाराजा का स्वर्गवास 





महाराजा सरदारसिह । 
१६०८ १८४१ गद्दीनशीनी । 
१६११ १८४४ छती-प्रथा और ज्ञीवित-समाधि की रोक ! 
१६११५ १८५४७ महाराजा गजर्लिंह के प्रपौच शक्तिलिंह के पौच 
डूंगरासिद का जन्म | 
१६११ १८४४ इंश्वरीखिद पर सेना भेज कर चुरू खाली कराना। 
१६१२ १८४५५ दरद्धास्यात्रा ओर अलवर में विवाह । 
१६१४ १८४७ भारतीय सिपाही-विद्रोह के अवसर पर अंग्रेज़ सरकार 
की सहायता । हि 
१६१६ १८४६ बीकानेर के सिक्के के लेख में परिवर्तन करना । 


२०० 





७८४ राजंपूताने का इतिहास 
बि० से०. ईं० स॒० 
१६१८. १८६६१ गदर की सेवा के उपलक्ष्य में टीबी परगने के ४१ गांव 
मिलना । 
१६१८. १८८६२ अग्रेज़ खरकार की तरफ़ से गोद्‌ लेने की सनद्‌ 
मिलना । 
१६२४५ श्य्ूुदेएप कुछ खरदारों का विरोधी होना । 
१६५५ १८६६ अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के लेन-देन कर 
इक्तरार । 
१६२४८ १८७१ पंडित मनफूल को दीवान बनाता । 
१६श८ १८७१ राज्य-शासन के लिए कॉंसिल की स्थापना । 
१६२६ १५८७२ महाराजा का देहांत । 
महाराजा इंगरसिह 
१६२६ १८७२ गद्दीनशीती । 
१६२६ श्ए७५ कॉसिल-द्वारा जागीरदारों के कगड़े तय द्ोना । 
१६२९६ १६७३ अ्रेग्नेज़् सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलञअत 
आना । 
१६३०. श्यंऊ३ई पंडित मनफ़ूल का बीकानेर से पृथक दोना | 
१६३१ १८७४ विद्रोही सरदारों के उपद्रव को शांत करना । 
[१६३१] [१८७४] जलाणा और कानसर फे ठाकुरों के वीच रूगड़ा । 
१६३१ १८७४ खरदारों के मुक़दर्मों का फ़ेसला। 
१६३१ (८७४ कनेल लिविस पेली से सांभर में सुलाक़ात । 
१६३१ १८७४ उदयपुर के मद्दाराणा शंभ्ुलिह और अलवर के मद्दा- 
राजा शिवदान्लिंह की रत्यु पर शोक-प्रद्शन । 
१६३२२ १८०७५ वीदासर के मद्दाजनों की शिकायतों की जांच कराना। 
१६३२ १८७५ भमहाराव हरिसिद को कॉसिल का सदस्य बनाना | 
१६३२ १८७४५ तीथे-यात्रा के लिए जाना। 
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यात्रा से लौठते समय महाराणी विक्टोरिया के ज्येष्ठ 
राजकुमार प्रिंस आज बेल्स ( स्वर्गीय सप्तादू खप्तम ) 
से आगरे में मुलाक़ात करना । 

महाराजा पर विष-प्रयोग का प्रयत्न । 

कच्छु में विवाह । 

दिल्ली-दरबार फे उपलच्य में फंडा आना | 
शास"-खुधारों का सूचपात | 

कावुल की दूखरी लड़ाई में श्रेग्रेज़ सरकार फी 
सहायता । 

अंग्रेज़ सरकार के साथ नमक का समभझौता। 
शिवबाड़ी में लालेश्वर का संद्रि बनवाना । 

मद्दाराजा डूंगरासिद्द के छोटे भाई गंगासिहजी फा जन्म। 
सरदारों की रेख में घृद्धि । 

अरमीछुडम्मद्खां को दीधान बनाना | 

भूमि की माप होकर लगान फी रक्तम निश्चित दोना। 
चीकानेर के क़िले में विजली लगाना । 

राज्य के पिछले ऋण की बेवाफ़ी । 

ठाकुरों के ज़ब्त गांवों का फ़ैसला । 

मद्दाराजा का परलोकवास । 


महाराजा सर गंगारसिहजी 


गद्दीनशोीनी । 
मद्दाराजा के पिता लाल्खिंह' का देद्दांत । 
श्रपील कोट की स्थापना । 


 ल्ेफ़्टेनेंट कनेंल लॉक का पोलिटिकिल एजेंट नियत 


होना । 
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ड्रे० स० 

(८७ कर्नल वाल्टर का वीकानेर जाकर स्वर्गवासी महा- 
राजा के निजी धन का बचंटवारा करवाना। 

श्य्णण. आवू जाना । 

श्८्णपण दीवान अर्मीसुहस्मदसां की स्त्यु 

१्८षण.. सोढ़ी हुकुमसिह का दीवान नियत होना | 

श्ष्य८ मेयो कॉलिज, अजमेर में दाखिल होना । 

श्य८य६ अंग्रेज सरकार-द्वारा जोधपुर ओर बीकानेर राज्यों 
के सम्मिलित व्यय से रेल निकालने का इक़रारनामा 
होना । 

१८८६ जोधपुर और चीकानेर राज्यों के वीच अपराधियों के 
लेन-देन का इक्तरारनामा होना । 

१८६१ जैसलमेर राज्य के साथ अपराधियों के लेन-देन का 
इक़रारनामा होना । 

१८६१ राजधानी बीकानेर तक रेलवे का खुलना । 

१८६१ पब्लिक चर्कूस डिपार्टमेंट की स्थापना | 

१८६५ महाराजा का जोधपुर जाना । 

१८६५ जोधपुर के मद्दाराजा जसवन्तार्लिह का बीकानेर 
जाना। 

१८६२ कोटे जाना। 

१८६३ पुराने सिक्के का चलन बंद द्वोकर नया कलदार सिक्का 
जारी होना। 

१८६४७ भूमि का वन्दोवस्त होकर लगान स्थिर होना । 

१८६५ चितराल के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट 
करना | 

१८६५ जोधपुर के महाराजा जसवंतलिद की सृत्यु पर मातम- 
पुर्सी के लिए जोधपुर जाना । 
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लादोर, दिल्ली आदि नगरों की यात्रा । 

पलाना गांव के पास कुआँ ख्लोदते समय कोयले की 
खान का पता लगना । 

घग्घर नदी से नहरें काटकर राज्य में जल लाने की 
व्यवस्था । 

झुदान के युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट करना । 
लॉडे एल्गिन का बीकानेर ज्ञाना । 

भारत के कमांडर-इन-चीफ़ सर जॉलजे व्हाइट का 
बीकानेर जाना। 

कोटा के महाराव सर उम्मेदर्लिहजी का बीकानेर जाना। 
प्रतापगढ़ में विवाह | 

इंदौर के महाराजा सर शिवाजीराव का बीकानेर जाना। 
प्रथम राजकुमार रामालिंह का जन्म | 

देवली जाकर खसेनिक-शिक्षा प्राप्त करना । 

रीबां, प्रतापगढ़, जोधपुर और धौलपुर के नरेशों का 
बीकानेर जाना । 

चूंदी, कोटा और प्रतापगढ़ जाना । 

राजपूताना के एजेंट-गवनेर-जेनरल सर आशैर मार्टिडल 
का बीकानेर जाकर राज्यधिकार सौंपना | 

दूसरा विवाह । 

बोस्-युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट करना । 

राज्य में भीषण अकाल पड़ना । 

मदहाराणी विक्टोरिया की तरफ़ से अंग्रेज़ी सेना में 
मेजर की माननीय उपाधि मिलना | 

चीन-युद्ध में अपनी सेना के साथ सम्मिलित होना । 
चीन-युद्ध से लौटना । 
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के० सी० झई० ईं० का खिताब मिलना । 

महाराणी विक्टोरिया का परलोकवास । 

भारत के कमांडर-इन-चीफ़ जेनरल सर पॉवर पामर 
का बीकानेर जाना । ० 
सप्राट्‌ एडवर्डे सप्तम के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित 
द्ोने के लिए लेडन जाना । 

महराजकुमार शादूलालिंह का जन्म । 

शासन-प्रणाली में परिवत्तेन । 

लॉड करन का बीकानेर जाना। 

दिल्ली-दरवार में सम्मिलित होना । 

जमेनी के शाइज़ादे श्रांड ड्यूक ऑबू देसी तथा ड्यूक 
आँब कनाट का बीकानेर जाना । 

सोमालीलैंड के युद्ध में लेनिक सद्दायता । 

ग्वालियर के महाराजा सर पम्राधवराव का बीकानेर जानो। 
मेसूर के महाराजा सर कृष्ण्राज का बीकानेर जाना । 
के० सी० एस० आई० का खिताब मिलना । 

दक्षिण के करणपुरा, पदमपुरा और केसरीसिहपुरा 
नामक गांदों के एवज़ में बीकानेर राज़्य को वावल- 
वास तथा रतसखेड़ा गांव एवं पच्चीस दज़ार झुपये 
मिलना । 

उपद्रवी जागीरदारों का दमन करना । 

प्रिंघ आंबू वेद्स ( परलोकवासी सम्नाटू जॉर्ज पश्चम ) 
का यीकानेर जाना । 

लॉडे मिंठो का वीकानेर जाना । 

जी० सी० आई० ईं० का खिताब मिलना । 

महाराजा की यूरोप-यात्रा | 


वि० खे० 
१६६३ 
१६८४ 
श्ध्द्र 
१६६४५ 
१६६४ 
१६६९६ 
१६६६ 
१६६६ 
१६६७ 


१६६७ 
१६६७ 
१६्द्८ 
श्ध्द्द | 


श्ध्द्प 
श्ध्द्द 


श्ध्द्८ 
१६६६ 
१६६६ 
१६६६ 
१६६६ 


१६७० 


बीकानेर राज्य का इतिहास ७६६ 





ईं० स० 

१६०६ भहाराणी राणावत का देहावसान । 

१६०८ गयाययात्रा। 

१६९०८ महाराजा का तीसरा विवाह । 

१६०६ आझंश्रेज़ी सेना में लेफ़्टेनेंट-कर्नेल नियत द्वोना । 

१६०६ महाराजा का कलकत्ते और कपूरथला जाना । 

१६०६ भहाराजकुम्तार विजयसिध का जन्म । 

१६०६ मभद्दाराजा की माता का देहांत । 

१६१० कपूरथला जाना | 

१६१० मद्दाराजा को कनेल का खिताब मिलना और सम्राट 
पशञ्चम जॉजे का ए० डी० स्ती० नियत होना । 

१६१० बीकानेर के पोलिटिकल एजेंट का पद हूटना। 

१६१० बीकानेर में चीफ़ कोर्ट की स्थापना । 

१६११ सम्राट जॉर्ज पश्चम के राज्याभिषेक पर लडन जाना । 

१६११ केम्त्रिज युनिवर्सिटी की ओर से एल० एल० डी० 
( डाक्टर ऑँच लॉ ) की माननीय उपाधि मिलना ) 

१६११ रेट्वे लाइन का विस्तार होना । 

१६११ सप्ताद्‌ जॉजे पश्चम के राज्याभिषेकोत्सव के दिल्ली- 
द्रवार में जाना । 

१६११ जी० सी० एस० आई० का खिताब मिलना । 

१६१५ रजत जयन्ती । 

१६१५ बीकानेर से रतनगढ़ तक रेल्घे लाइन का जारी होना। 

“१६१२ लॉर्ड द्ार्डिज का बीकानेर ज्ञाना और पब्लिक पार्क 
का उद्घाटन करना । 

१६१३४ नमक के संबंध में अंग्रेज़ सरकार से नवीन इक्तरार- 
नामा द्ोना । 

१६१३ भारत के वाइसरॉय लॉ द्वार्डिज का पुनः बीकानेर जाना। 
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ईं० छू० 

१६१३ बीकानेर में प्रज्ञाप्रतिनिधि सभा की स्थापना | 

१६१४ यूरोप के मद्दायुद्ध में अंग्रेज़ सरकार की सद्दायतार्थ 
सेना भेजना । 

१६१४ स्वयं यूरोप के युद्ध में भाग लेना । 

१६१५ थुद्ध-क्षेत्र से लोटकर बीकानेर पहुंचना । 

१६१४ महाराजकुमारी चांदर्कुचरी का परलोकवास । 

१६१५ लॉड् हार्डिज-दवारा महाराज लालसखिंह के स्टेच्यु का 
उदघाटन । 

१६१६ हिंदू युनिवार्सेटी, बनारस के शिलान्यासोत्सव पर 
बनारस जाना । 

१६१६ रतनगढ़ से सरदारशहर तक रेल्चे लाइन खुलना। 

१६१७ इंपीरियल बार केविनेट और वार कान्‍्फ़रेंस में 
सम्मिलित होने के लिए यूरोप जाना । 

१६१७ एडिनवरा युनिव्सिटी की तरफ़ से एल० एल० डी० 
की डिग्री मिलना । 

१६१७ प्रज्ञा-प्रतिनिश्चि सभा का क्षेत्र विस्तीणु कर उसको 
व्यवस्थापक सभा का रूप देना। 

१६१८ के० सी० वी० का खिताब मिलना | 

१६१८ ज़ाती सलाभी की तोपों में दो तोपों की वृद्धि । 

१६१८ मिश्र के खुलतान-द्वारा आंड कॉडेन ऑदू दि ऑडेर 
आओ दि नाइल का खिताव मिलना | 

१६१८ .ॉर कॉन्फ़रेंस में सम्मिलित दोने के लिए दिल्ली जाना । 

१६१८ युद्ध की सम्रातति पर संधि-सम्मेलन में भाग लेने के 

*. लिए यूरोप जाना। 
१६१६ जी० सी० बी० ओ० की उपाधि मिलना | 
१६१६ बीकानेर की सेना का मिश्र के युद्ध-क्षेत्र से लौटना । 
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पर्लेलिज़ के सलेधिपन्न पर हस्ताक्षर करना । 
आक्सफ़डे युनिवर्सिटी द्वारा डी० सी० एल्र० (डॉक्टर 
आओँब लिविल ले ) की उपाधि मिलना । 
महाराजकुमार शा ल्लिंह को शासनाध्ििकार देना । 
लॉडे चम्सफ़डे का बीकानेर जाना । 

नरेन्द्र मंडल का चांसलर दोना । 

जी० बी० इईं० की उपाधि मिलना । 

बीकानेर राज्य में सलामी की तोपें सदा के लिए १६ 


-नियत होना । 


ज़र्मीदार परामशेकारिणी सभा की स्थापना | 
प्रिंस ऑॉचू चेल्ख ( भूतपूर्व सनम्नाद्‌ एडचर्ड अध्टम ) का 
बीकानेर ज्ञाना । 

लॉडे रीडिंग का बीकानेर ज्ञाना । 
मद्दासजकुमार शादूंललिंह का टीवां में वियाह । 
महाराणी तंबर का देहांत | 

बीकानेर में दवाई कोटे की स्थापना । 

भंवरबाई खुशीलकुंवरी का जन्म । 

भंबर करणीसिह का जन्म । 

लीग ऑइ नेशबन्ख की मीटिंग में जेनेवा जाना । 
घीकानेर राज्य की रेल्घे का प्रबंध पृथक दोना,। 
गंग नहर का शिलान्यास । 

भवर अमरसिद्द का जन्म । 

नरेंद्र-मंडल की तरफ़ से सम्मान प्रदशन। 

सर मनुभाई मेहता को प्रधान मंत्री बनाना ! 
लॉडे इर्घिन का बीकानेर जाना । 

लॉ इर्विन-छारा गंग नद्वर का उद्घाटल | 
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“राजपूताने का इतिहास 





बनारस हिंदू युनिवर्सिटी-द्वार एल० पल्ल० डी० की _ 
डिग्री मिलना । 

एडवाइज़री बोडे की संख्या में चुद्धि करना । 
महाराजकुमारी शिवकुंवरी का कोटे के मद्दाराजकुमार 
भीमसिंह के साथ विवाह । 

लीग ओंद नेशन्स की मीटिंग में भाग लेने के लिए 
यूरोप जाना । 

लन्‍्डन की राउन्ड टेबल कान्‍्फ़रेंस में सम्मिलत 
होना । 

द्वितीय गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होना । 
महाराजकुमार विजयलिंह का परलोकधघास । 

वड़ोदा के महाराजा सर सयाजीराव का बीकानेर 
जाना । 

सर मनुभाई मेहता का मंत्री-पद से पृथक्‌ होना। 

लॉड .विलिंग्डन-द्ारा महाराजा के स्टेच्यु का 
उद्घाटन । 

सत्राट्‌ जेंजि पश्चम की रजत ज्ञयंती के अवसर पर- 
लब्डन जाना 4 

बड़ोदा के महाराजा सयाजीराब के स्टेच्यु का उद्घाटन) 
डदयपुर जाना और महाराणा भूप्रालाशेंदजी का 
वीकानेर जाना १ 

प्रिंस विजयसिह की स्मृति में नवीन दॉस्पिटल का 
डद्घाटन । 

सम्नाट्‌ जज पष्ठ के राज्यभिषेकोत्सव पर खन्‍्डन 
जाना | 

स्वर्ण जयंती 


बीकानेर राज्य का इतिहास' द्र०३ 


वि० सें०  ईं० स० 
१६६४७ १६३७- महाराणी भटियाणी को बनारस हिंदू युनिवर्सिटी- 
द्वारा-डॉक्टरेट की उपाधि मिलता-। 
१६६४ श€इेप मैखर जाना । 
१६६४५ १६३६ हेद्राबाद, मेसूर, दावनकोर आदि में भ्रमण-करते हुए 
रामेश्वर जाना । 





परिशिष्ट संख्या ३ 


सनखसवदारी-प्रथा 


वीकानेर राज्य के इतिहास में कई स्थलों पर वहां के राजाश्ं को 
मुग़ल वादशाहों की ओर से मनसव मिलने का उल्लेख आया है । भारत 
में मतसब॒दारी की प्रथा कब से जारी हुई, मनसब किसने प्रकार के होते 
थे तथा उनके पानेबालों को शाही द्रवार से कितनी तनख़्वादँ मिलती 
थीं, इनका उछ्लेख करना इतिहास के पाठकों की जानकारी के लिए 
आवश्यक हे | 
बादशाह अकवर के पद्दले दिल्‍ली के मुसलमान झुलतानों ने दिंडुओं 
को सेनिक-सेवा के उच्च पदों पर बहुधा नियत न किया, परन्तु अकबर ने 
उनकी इस नीति को द्ानिकारक जानकर अपनी सेना में झुन्‍्नी, शिया 
ओर राजपूतों (हिंदुओं) के तीन दूल इसी विचार से रखे कि यदि कोई एक 
दल वादशाद के प्रतिकूल दो जाय, तो दूसरे दो दल डसको दवाने में समर्थ 
दो सकें। इस सिद्धान्त को सामने रखकर अकवर ने सेनिक-सेवा फे लिए 
भनलव का तरीका जारी किया और कई हिंदू राजाओं, सरदारों तथा योग्य 
राजपूतों आदि को भिन्न-भिन्न पदों के मनसवों पर नियत किया। 
पहले अमीरों के दर्ज नियत न थे और न यह नियम था कि 
कौनसा अमीर कितना लवाज़मा रकखे और क्या तनख्वाह पावे । अकबर 
ने फ़ौजी प्रवंध के लिए ६६ मनसव नियत किये और अपने अमीरों, राजाश्रों, 
सरदारों तथा जागीरदारों आदि को अलग-अलग दर्ज के मनसब देकर 
भिन्न-भिन्न मनसवों के अनुसार उनकी तनसख़्वादें एवं लवाज़मा भी नियत 
कर दिया। ये मनसव १० से लगा कर १०००० तक थे। प्रांसम में शाहज़ादों 
के अतिरिक्त किसी को ५००० से ऊपर मनसव नहीं मिलता था, परन्तु 
पीछे इस नियम का पालन नहीं हुआ, क्‍योंकि राजा टोडय्मल तथा कछवादा 
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राजा मानलिंह को भी सात हज़ारी मनसब मिले थे तथा शाहज़ादों के 
मनसब १०००० से ऊपर बढ़ा दिये गये थे। 

ये मनलब जाती थे । इनके सिधा सवार अलग होते थे, जिनकी 
संख्या ज़ाती मनसब से अधिक नहीं, किंतु कम ही रहती थी, जैसे हज़ारी 
ज़ात, ७०० सवार; तीन हज़ारी ज्ञात, २००० सवार आदि । कभी-कभी 
ज़ाती मनसब के बराबर सवारों की संख्या भी, लड़ाई आदि: में अच्छी सेवा 
बजाने पर बढ़ा दी जाती, परन्तु ज़ात से सवारों की संख्या प्राय न्यून ही 
रहती थी | अलवत्ता सवार दो अस्पा, से (तीन) अस्पा कर दिये जाते थे। 
दो अस्पा सवारों की तनम््वाह मासूल से डढ़ी और से अस्पा की दूनी 
मिलती थी, जिससे मनसवदारों को फ़ायदा पहुंच जाता था। बादशाह के 
प्रसन्न होने पर मनसव बढ़ा दिया जाता ओर अप्रसन्न होने पर घटा दिया 
यथा छीन भी लिया जाता था | मनसव फे अनुसार माहवारी तनख़्वाह या 
जागीर मिलती थी । प्रत्येक मनसव के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर और 
गाड़ियों की संख्या नियत होती थी और मनसवदार को निश्चित संख्या 
में वे रखने पड़ते थे, जेसे-- 

दूस हज़ारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० 
खच्चर तथा ३२० गाड़ियाँ रखनी पड़ती थीं श्र उसकी माहवार तनरूवादद 
६०००० रुपये होती थी । 

पांच दज़ारी को ३१७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर तथा 
१६० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं ओर उसका मासिक वेतन ३०००० रुपये 
होता था। 

एक दज़ारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर तथा ४२ 
गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसे ८००० रुपये माश्तिक तनख्याद मिलती 
थी। 

एक सदी ( १०० ) वाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर 
तथा ४ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं और उसका मालिक वेतन ७०० रुपये 
होता था। 
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घोड़े अरबी, इराक्ती, मुजन्नस, तुर्की, टट्टू, ताज़ी और जंगला रक्खे 
जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की, संख्या भी नियत रह्दती और जाति के 
अनुसार प्रत्येक घोड़े की तनख़्वादह अलग-अलग द्वोती थी, जैसे अरबी की 
श्८ रुपये माहवार तो जेगले की ८ रुपये । इसी तरह हाथी भी अलग- 
अलग जाति के अथोतच्‌ मस्त, शेर्गीर, सादा, मंभोला, करहदा, फंद्रकिया 
तथा स्योकल होते थे और डनकी तनख़्वादें भी जाति के श्रनुसार अलग- 
अलग नियत थीं, जैसे मस्त की ३३४ रुपये माहवार तो स्थोकल की 
७ रुपये | ऊंट की माहवार तनख़्वाह द रुपये, खच्चर की रे. और गाड़ी की 
१४ रुपये थी । 
सवारों के अनुसार मनसब के तीन दर्ज होते थे। जिसके सवार 
मनसव (ज़ात ) के वरावर होते बह प्रथम श्रेणी का, जिसके सवार मनसव 
से आधे या डउसले अधिक होते वह दूसरी भ्रणी का और जिसके आधे से 
कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन शअरणियों के अनुसार 
मनसवदार की माहवारी तनख़्वाह में भी थोड़ा सा अतर रहता था, जेसे 
प्रथम श्रेणी के ४ हज़ारी मनसवदार की माहवारी तनस़्वाह ३०००० रुपये 
तो दूसरी भ्रणीवाले की २६००० और तीसरी अ्रणीवाले की २८००० होती। 
इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनख्वाहें भी घोड़ों की जाति के अनुसार 
अलग-अलग होती थीं। ज्ञिसके पास इराकी घोड़ा दोता उसको ३० रुपये 
माहवार, सुजन्नसवाले को २४, तुर्कोबाले को २०, टटूटूबाले को १८५ 
ताज़ीवाले को १४ और जंगलावाले को १२ रुपये माहवार मिलते थे । घोड़ों 
के दाग भी लगाये जाते थे और उनकी द्ाज़िरों भी ली ज्ञाती थी । यदि 
नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी तनस््वाह काट लीं 
जाती थी। मनसवदारी का यह तरीका अकवर के पीछे ढीलो पड़ गया 
ओर चाद में तो यह नाममात्र का प्रतिष्ठा-खुचक खिताव सा हो गया था । 
मनसव का यद्द वूचांत पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और थे 
अचश्य ही यह प्रश्न करेंगे कि द्स दज़ारी मनसवदार अपने मासिक वेतन 
के ६०००० रुपयों में ६६० घोड़े ( सवार और साज-सद्दित ), २०० द्वाथी, 
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१६० ऊंट, ४० खबन्चर और ३२० गाड़ियां सैनिक सेवा के लिए उत्तम स्थिति 
में केसे रख सकता था; परन्तु इसमें आश्चय जेसी कोई बात नहीं है, क्‍योंकि 
उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अथोत्‌ जितनी चीज़ उस वक्त 
एक आने में मिलती थी, उतनी आज एक रुपये की भी नहीं मिल सकती | 
बिल्कुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी डस समय बहुत ही थोड़े 
व्यय में उत्तम खाद्य-पदाथे तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं । 
आईन-इ-अकवरी' में अकवर के राज्य के प्रत्येक सूबे की उन्नीस वर्ष 
( सन्‌ जुलूस या राज्यवर्ष ६ से २४८ वि० सं० १६१७ से १६३५ तक ) की 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं की औसत द्र नीचे लिखे अनुसार दी है-- 


पदार्थ भाव पदार्थ भाव 
रू० आ० पा० रु० आए० पा० 
गेहूँ न्न्० ० ४ ध्मन घी न०० २१० ० मन 
कावुली चने *" . ० ६ ३” तेल **. ४ ० ०१” 
देशी चने ० ३४? दूध ०१० ०? 
मसूर ००० ० ४ ६” दही नग्न ० ७ ००?” 
'जौ ० ३ ३” शक्कर ( सफ़ेद कै के हे 
चावल ( बढ़िया) २ ४ ०?” शक्कर ( लाल ) १६६१”! 
चावल ( घटिया) ६१ ० ०?” नमक हक. अं: क0 
साठी चावल *" . ० ३ ३? मिर्च १ ६६” 
मूंग हि ० ७ ३” पालक ० ६ ६” 
उड़द ० ६ ६०” पोदीना १० ०० 
मोठ ० ४ ६० कांदा (प्याज़ ) ० २ ६०? 
तिल ० ६ ६” लहखुन १०००? 
ज्ञवार ० ४ ०” अंगुर २ ० ०? 
मेदा ० ८ ६” अनार ( विलायती ) ५४ व से 
भेड़ का मांस ११० ०?” ख़रबूज्ञा “” १ ० ०? 
बकरे का मांस १ ४ ६” किशमिश '"' ० ३ ६सेर 
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पदार्थ भाव पदार्थ भाव 

रू० आए० पा० रू० आ० पा० 
झुपारी “* ७० १ €६सेर मिसरयी ** ० २ ६ सेर 
वादाम '” ० ४ ६” कद ( सफ़ेद ) 0 3 
पिस्ता *” ० हे ६” केसर “४. १० ० ०१ 
अखरोट पक ० २००? हल्दी ० ढ8 ० ७ ६7 
वचिरोॉजी ०० ७ ७ ६ ्रक़ 


अकवर के समय का मन, र६ सेर १० छुटांक अंग्रेज़ी के बराबर 
होता था और अकवरी रुपया भी कलदार से न्‍्यून नहीं था। उपयुक्त भाव 
देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं. कि उस समय मनसवदार और 
उनके सेनिक अपना निर्वाह भली भांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़- 
दूरों ओर नेोकरों के वेतन का भी अनुमान इसी से किया जा सकता है। 


परिशिष्ट संख्या ५ 


यीकानेर राज्य के इतिहास की दोनों जिलल्‍्दों के प्रणयन में जिन-जिन 
पुस्तकों से सब्दायता ली गईं अथवा प्रसंगवश जिनका उल्लेख किया गया है 
उनकी खूची । 


१०ने 


संस्कृत 
अनुपकोतुकाणेव ( रामभद्ट ) । 
अनूपमहोदधि ( महाराजा अनुपसिदह ) । 
झनृपमहोद्धि ( वीरसिंह ज्योतिषी ) । 
अनूपमेघमाला ( रामभट्ट ) | 
अलूपरत्नाकर ( महाराजा अनूपलसिह ) ॥ 
अनुपचिलास ( मशिराम दीक्षित )। 
अनूपचियेक ( महाराजा अनूपर्सिह ) । 
अनूपव्यवह्ारसागर ( मणिराम दीक्षित ) । 
अनूपसंगीतरत्नाकर ( भावभट )। 
अनूप संगीतविलास ( भावभट्ट ) | 
अमृतमंजरी ( होसिंगभद्ट ) । 
अयुतलच्तहोमकोटिप्रयोग ( भद्ग॒राम )। 
कणभूषण ( पंडित गंगानंद मेथिल )। 
कणसतोष ( कवि झुदृगल ) । 
करणोवतेस ( होलिगभद्ट ) । 
कमेचन्द्रवेशोतकीतेनक काव्यम्‌ ( कवि जयखोम ) | 
कविप्रिया ( टीका, महाराजा जोरावर्रालह )। 
कामप्रयोध ( महाराजा अनूपलिद ) । 
कामप्रयोध ( जनादन ) । 
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काव्य डाकिदी ( पंडित गंगानंद मेथिल ) । 
केरलीसूय्यीरुणस्य टीका ( पन्ठुज्ी भट्ट )। 
कौतुकसासोद्धार ( महाराजा अनूपर्सिह )। 
गीतगोविन्द की अनूपोद्य टीका ( महाराजा अलू पर्सिह्द )। 
गंगासिहकल्पद्ठम ( पंडित देवीप्रसाद शास्त्री ) । 
विफित्सामालतीमाला ( महाराजा अनूर्पसिह ) । 
ज्योतिपरत्नाकर अथवा ज्योतिपरत्नमाला (महाराजा रायसिद्द) । 
ज्योत्पत्तिलार ( विद्यानाथ सूरि )। 

तचीथरत्नाकर ( अनन्तभद्ट )। 

तंच्रलीला ( तकॉनन सरस्वती सट्टाचाये )। 
दशकुमारप्रचेध ( शिवराम ) | 
नश्टोद्दिषप्रवोधकभोपदटी का ( भावभद्ट ) | 
पाणिडित्यद्पण ( उदयचन्द्र )। 

पूजञापद्धति ( महाराजा ज्ञोरावरसिद ) । 
पृथ्वीराजविजयमदाकाब्य ( जयानक )। 
भट्टिवेशप्रशस्तिकाव्य ( गोविन्द्‌ मथुबन व्यास ) 
भागवत पुराण । 

भावप्रकाश | 

महाभारत ( चेद्व्यास )। 

महाशान्ति ( रामभटद्ट ) । 

मददेश्चर की शब्दभेद टीका ( जैन साधु श्ानविमल ) । 
माधदीयकारिका ( शांवसद्ट )। 

येत्रकत्पद्गरुम ( विद्याताथ ) | 

यंत्नचिन्तामणि ( दामोद्र ) । 

रखिकरप्रिया ( टीका, महाराजा ज्ोरावरलिंदद )। 
शाजप्रशस्तिमद्दाकाव्य ( रणछोड़ भट्ट )। 
रायलहमदोत्सव ( सहाराजा रायसिद् ) । 
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रा 


रुद्रपति (१? रामभद्द )। 

लक्ष्मीनारायणपूजासार ( मद्दाराजा अनूपसिह )। " 
लक्ष्मीनारायण॒स्तुति ( महाराजा अनूपसिद्द )। 
लक्ष्मीनारायणुस्तुति ( शिवनंद्नभट्ट )। 
लक्ष्मीनारायण॒स्तुति ( शिव पंडित )। 
घायुस्तुतनष्ठानप्रयोग ( ? रामभद्द ) । 
घत्तसाराबली ( यशोधर )। 

चैद्यकसार ( महाराजा जोरावरसिंद )। 
शब्दकल्पट्टम ( राजा राधाकान्तदेच )। 
शान्तिसुधाकर ( विद्यानाथस्यरि )। 

शिवताएडवब की टीका ( नीलकंठ )। 

शुकसप्तति । 

शुभमंजरी ( अम्वकभट्ट )। 
भ्राद्धप्रयोगचिन्तामणि ( महाराजा अनू पसिदह ) । 
सनन्‍तानकल्पलता ( मद्दाराजा आनूपसिद्द )। 
सहसलाजनदीपदान ( न्िम्बक )। 
साहित्यकल्पद्ग॒म । 

संगीतअनूपांकुश ( भावभद्द ) । 
संगीतअनूपोद्देश्य ( रघुनाथ गोस्वामी )। 
संगीतव्तेमान ( महाराजा अनूपसिद्द ) । 
संगीतानूपराग ( मद्दाराजा अनूपर्सिद्द ) । 
सेग्रहरत्नमाला ( महाराजा अनूपासद ) । 
संगीतविनोद ( भावभद्ट )। 

संस्कृत व भाषा कौतुक ( महाराजा अनूपर्सिह )। 
सांबसदाशिवस्तुति ( महाराजा अनूपसिद्द ) | 
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हिन्दी 
अझकबरमामा ( मुंशी देवीप्रसाद ) 
आये आख्यान कब्पट्टम ( द्यालदास )। 
इतिहास राजस्थान ( रामनाथ रत्नू )। 
एऐतिहासिक वातों का संग्रह ( कविराजा बांकीदास ) । 
ओरंगज़ेवनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
गीता की टीका ( नाज़र आनंदराम )। 
अथराज़ अथवा महाराजा गज़ासद्दजी रो रूपक 

( गाडण गोपीनाथ ) ! 

जटमल अंथावली । 
जयपुर राज्य की ख्यात। 
जसरत्नाकर । 
जहांगीरनामा ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
जैसलमेर की तवारीख ( लक्ष्मीचन्द्र ) | 
जोधपुर राज्य की ख्यात | 
ढोला मारू रा दूद्दा । 
तवारीख बीकानेर ( सुशी सोहनलाल ) । 
दयालदास की ख्यात ( दया्दास )। 
दू्दा रत्नाकर | 
देशदर्पण । 
दंपतिविनोद ( जोशीराय )॥ 
नेणुसी की ख्यात ( सुंदणोत नेणसी ) | 
वीदावतों की ख्यात ( ठाकुर वद्दादुरालिद )। 
मआ्सिझलूउमरा ( बज़रत्नदास, बी० ए० )। 
भीमविलास ( कृष्णकबि )। 
मद्ाराज़ा गजर्सिद्द रो रूपक ( लिटायज फ़तेराम ) 4 
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शशि 


महाराजा गजरसिंहजी रा गीत कवित्त दूद्दा (सिंढायच फ़तेराम)। 
मूंदियाड़वालों की ख्याएें | 

रतनजसप्रकाश । 

रतनरूपक ( कवि सागरदान ) | 

रतनविलास ( बीदू भोमा )। 

राजकुमार अनोपसिंह री वेल ( गाडण वीरभाण ) । 
राजपूताने का इतिद्दास ( गौरीशकर हीराचद अआोमा ) । 
राजरसनामस्॒त ( सुंशी देवीप्रसाद )। 

राजस्थान के लोकगीत । 

राजस्थान रा दूहा ( स्वामी नरोत्तमदास, एम्र० ए्‌० )। 
राजस्थान के वीरगीत । 

राजा रायसिहजी री घेल । 

राव कल्याणमलजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
राव जेतसीजी का जीवनचरित्र ( म्लुशी देवीप्रसाद ) । 
राव जैतसी रो छुन्द्‌ ( बीटू खूज़ा )। 

राव बीकाजी का जीवनचरित्र ( मुंशी देवीप्रसाद ) । 
राव लूण॒करणुजी का जीवनचरिघ्र ( मुंशी देवीप्रसाद )। 
घरखलपुरविजय अथोत्‌ महाराजा खुजानलिंद रो रासो 


( मथन जोगीदास )। 
घीरविनोद ( कविराजा श्यामलदास )। 
चेतालपच्चीसी । 
घेलि क्रिसन रुकमणी री ( महाराज पृथ्वीराज ) । 
शुक सारिका | 


सहीवाला अज्जुनसिंह का जीवनचरिघ्र । 


न 


हि आशा बी आर 
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फारसी तथा उदू 


अकवर नामा ( अचुलफ़ज़ल ) | 

अआराईन-इ-अकवरी ( अवुलफ़ज़ल ) । 

इक़वालनामा जहांगीरी ( मोतमिदर्ता )। 
उमराएहनूद ( सुंशी सुहस्मद्‌ सईद अहमद )। 
क़ज़वीनी । 

तकमील्न-इ-अक वरनामा ( इनायतुल्ला )। 
तज़किरतुल वबाक़तयात ( जौहर ) | 
तबकात-इ-अकवरी ( निज़ापुद्दीन अहमद बरूशी )। 
तारीख-इ-शेरशाही ( अव्बासस्रां शीरचानी )। 
चाद्शाहनामा ( अज्दुलहमीद लाहीरी )। 
मआसिर-इ-जहांगीरी ( कामगारखां )। 

भशासिरुलू उमरा ( शाहनवाज़णां )। 
मुरु-जतल्न-जहब ( अलूमसऊदी ) | 
मंत्तज्रवुत्तवारीख ( अलूबदायूनी ) । 

सवाने उच्ची रठडसा और शरफ़ा ( रायवद्दाढुर सोढ़ी हुकमसिद्द )। 
खिलसिलेतुत्तवारीख ( सुलेमान सौदागर ) | 


मराठी 
इतिहास संग्रह ( पालेनिस )। 

चीनी 
सी--यु--की । 
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अनुक्रमणिका 





( के ) वैयक्विक 


घख्र 


झकबर ( झुशल बादशाह )--४४, १४६, 
१४६, ३१९२-००, १९७, ३१६०-६२, 
१६४-६७, ३१६६-७१, १७३-७४, 

१८०-८३, १८९५-८७, 
३६००६१, १88३-६४, १६७-३२००, 
२०२, २०६-७, २१५९-१६, २८९, 
रध्८, ९९९, ०१२ । 

झकबर (ओरंगज़ेब का शाहज़ादा)--१४४ ! 

झकबर ( दूसरा )--देखो मुहम्मद अकबर 
शाह । 

अखेकुबरी--देखो गजऊुंवरी । 

अखेराज (मंडोवर के राव रणमल का पुत्र ) 
--१३३ । 

अखैराज ( भादावत )--१३० । 

अखेसिंह ( अखेराज, भाटी, जैसलमेर का 
रावल )--२७३, ३२९, ३३३ | 

अखेसिंह ( नींबावत )-- १४८ | 
अखेलिंह ( आलूसर का ठाकुर )--३६२ 
६३३, ६३६ । 

अझचलदास ( राव जैतसी का पुत्र )-- १३७ । 

झगरचंद ( नाहटा )--७१४ | 


१७७०७ प 


अगरसिंद ( आलसरवालों का वंशज )-- 
६३७ । 

अगरसिह (कनवारी का ठाकुर)--६६६ । 

अगरसिंह ( बढ़ाबर का ठाकुर )--७३३ 

अगरसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )---७१ ६। 

अ्रजबकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा कर्ण- 


सिंह की राणी )--२९० । 

प्जबऊकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा रत्न- 
सिंह की राणी )--६३६ | 

झजबराम ( सिंढायच चारण )--३१० 

अजबरसिंह ( महाजन का ठाकुर )--१६२ | 

अजवसिंह ( लोहावर का जागीरदार )-- 
रशे९८, ३२६१२, ३६८०-७०, ६२१, ६३१, 
६३३२-३४, ६३८ | 

अजबसिद् (बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह 
का पुत्र )--२४० । 

अजबसिंदह ( ख़वास )--३१३ । 

झज़मतस़ाँ---१७१ । 

अजयदेव ( अजयराज, अजमेर का चौहान 
राजा )--श८, ७० । 

झजयदेवी (अजादे, चौहान राजा एथ्वीराज 
की दद्धियाणी राणी )--४४ । 





($ ) एष्ट संज्या $ से ३६६ तक के नाम प्रथम खंढ में भर ३६७ से ७६८ 


सक के द्वितीय खंड में देखना चाहिए । 
१०३ 


दश्८ 
झजीतलिंह ( मोहिल चौहान )--७१ । 
अजीतसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२६३, २६४९-६६, २६८६-६६, ३०१, 
३४०, शरे८१ । 
झजीतसिंद ( सेला का ठाकुर )--३७७ । 
झजीतसिंह ( हरसोलाव का स्वामी )-- 
४२४६। 
झजीतसिंह ( खारदा के महाराज भेरूसिंह 
का पुँत्न )--६२७ । 
अजीतर्सिह ( सलूंडिया के राजदी देवीसिंह 
का पुत्र )--६३६ । 
अजीतसिंहद ( चरल्ा का ठाकुर )--७२० । 
अणखसिंद् (सांखला, जांगलू का स्वामी)-- 
४६, ७२ । 
झतकाख़ां ( शस्सुद्दीन, शाही अफ़सर )-- 
१४१९-४२ । 
अतिरंगदे (बीकानेर के महाराजा सनूपर्सिह 
की भरियाणी राणी )--२७३-७४ । 
अननन्‍्तभट्ट ( ग्रथकार )--२८२ । 
अज्नजी ( जमादार )--४२२ ॥ 
अतन्नजी ( भोजोलाई का सरदार )--४२६, 
४२८, ४३१ । 
भ्ज्नाजी दत्तो ( मरहठा सेनाध्यक्ष )--- 
२४६ । 
झनाइसिंह ( मालदोत )--४०४ । 
अनारा ( पातर )--१श८। 
अनीराय सिंहदुलन ( अनूपसिंद बढ़गूजर, 
राजा )-- २१३६-१८, २८ । 
अनूपासह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
४२, ४९, २४३-४४, २४६-४७, 
२२४६-४०, २४९३-४६, २९४८-६२, 


राजपूताने का इतिहास 





२६४-६७, २६८-६६, २७१-७६, 
२८४०) २८8४-८९, २े८७-६१। 
अनूपसिंह ( राजा )--देखो श्रनीराय सिंह- 
दलन । 

अनूपसिद ( जसाणे का ठाकुर )--३६९५, 
3३०२॥ 

अनूपसिद ( सिक्ख, रिसालदार )--४२१ | 

अनूपर्सिह ( सत्तासर का ठाकुर )--७२१ । 

अनूपसिंह ( जांगलू का ठाकुर )--७४४ १ 

अबीसीरा (शेख़, नारनोल का नवाब )-- 
११८। 

अबीरचंद ( मेहता )--३६६, ४०२, 
४०९, ७४६६ । 

अबीरचंद ( डागा )--७६४-६६ | 

अबुलू क्रासिस तमकिन ( मिरह का जञागी- 
रदार )---१७७ । 

अचुलूफज़ऊर ( शेख़, अंथकार, )--१५८, 
१८३, १८८६-८८, १६१ ॥। 

अलुलफ़तह ( झहमदनगर के शासक का 
सेवक )--२३१ । 

अबुलफ़ैज़ ( फैज़ी, शेख भबुलुफज़ल का 
बढ़ा भाई, ग्रंथकार )--१ ८रे । 

झजुल॒हसन ( तानाशाह, ग्रोलकुंडे का 
स्वामी )--२६६-७१ । 

अव्दुरेज़ाक ( गीलऊुंडे का भफ़सर )-- 
२७० । 

आझव्दुरंसूल (ध्हसदनगर के नवाब फ़तहसूँ 
का पुत्र )--२१२ । 

अव्दुरेंहीम (शोज़ अवुलूफ़ज़ल का पुत्रन|-- 
१६१। 

अव्दुलकरीम ( पठान सेनिक )--२९७- 
ध्प्य 





बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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झव्दुलरऊफ़ ( बीजापुर का अफ़सर )-- 
२६१६ । 

अब्दुलरहमानज़ां (मेजर, हवलदार )-- 
| 

अव्दुलदसन ( झ़वाजा )--२१६ । 

झव्दुल्ञाख़ां (कन्नोज का सूबेदार )--२१४, 
२१४८४, २२३-४ । 

झव्दुल्लाज़ां (सियद )--२ श्८, ३०१ । 

अब्दुल्ञापानी ( तीरंदाज़ख़ों, सरदारख़ां, 
शाही श्रफ़्तर )--२७० | 

अबदुस्समद ( शाही झफ़सर )--१६२ | 

अव्बास ( हरान फा शाह )--२१३ । 

अभयकरण (राठोढ़, दुर्गादासोत)--३० 8। 

झअमभयकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की भटियाणी राणी)--४०६ । 

अभयलिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३००-३०३; ३०७-१६, ३२२-२३, 
३२४९-२६, ११३ । 

अमयसिंह ( बीकानेर फे महाराजा सुजान- 
सिंह का पुत्र )--२६६, ३०४ । 

झभयसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--श््८ | 

अमयसिंह ( खेतढ़ी का ठाकुर )--३६४ | 

अभयसिंह (मेहता, दीवान)--३६९,४० ६। 

अमभयलिंह ( वेद मेहता )--७६० । 

अभयसिंह ( खारड़ा के महाराज नेरूंसिंह 
का पुन्न )--१२७ । 

अभयसिंह ( बनीसर का राजवी:)-- 
६३३-३४॥। 

शमरचंद ( नाहट )--३६७० । 

अमरचंद ( सुराणा )--३७०८-७६, शे८६- 
मण। ३२६१-६०, ३६७, ४०८, ७२३। 

अमरचंद ( राज्य-कमंचारी )--२४२ । 
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अमरसिंह (उदयपुर का महाराणा)-- १६ २। 

अमरसिंह (अमरा, हरदेसर का ठाकुर)-- 
१९६, १८०, उ९९, ७०० । 

असमरसिंह ( बीकानेर के राव जैतसिंह-का 
सरदार )--१३१ । 

अमरलिंह (राव बीका का पुत्र )--१० ६। 

अमरसिह (घडढ़सीसर का ठाकुर)--१ ६४। 

अमरसिंह ( राठोढ़, नागोरे का राव )-- 
रशेंए-४०। 

अमरसिंह (बीकानेर के महाराजा कर्य॑सिंह 
का पुत्र )--२४० | 

अमरसिंह ( राजा )--२४४ । 

अमरसिंह ( खब़सेन का पुत्र )--२६१। 

अमरसिंह ( जसाणा का ठाकुर )--२६१- 
६२, २६२, ६८२ । 

अमरसिंद ( बीकानेर के सहाराजा गजसिंह 
का बढ़ा भाई )--३२२-२४, ३२६, 
३३०, ६१६ । 

अमरसिह ( पीसांगण का राजा )--३३१ | 

अमरसिंह ( मूघड़ा )--३३३ । 

अमरसिंह (पूगल का भाटी राई)--३४८। 

अमरसिंह (रावतसर का ठाकुर)--३५४ । 


पझमरसिंह ( सहाज़न का ठाकुर )--४१४, 
४२४९-९६, ४७०, ४७४। 

अमरसिंह (तंवर, अनुपगढ़ का महाराज)-- 
६०, प७, २६६-६००, ६१६, 
६२०, ६१२९, ७१४ । 

अमरसिंह ( माला, वांकानेर के पत्तेमान 
महाराणा )--२६७ । 

अमरसिंह ( नाभासर का राजवी )--- 
छह | 





८२० 





अझमरसिंद ( शाहपुरा का राजाधिराज )-- 
६३६॥। 
अमरसिद्द ( भूकरका का ठाकुर |--६*६ । 
अमरसिंह ( वाय का ठाकुर )--६८२ । 
झमरसिंद ( जसाणा का ठाकुर )--२६२, 
ध्दर। 
झमरसिंह (सांवतसर के ठाकर सुलतानसिदद 
तंवर का पुत्र )--७१३ | 
अमरसी (पअमरसिंदद, ढह्ठा, सेठ )--७६३- 
६४ । 
झमरा ( जाट )-ध८ 
झमीसुहम्मद ( भटनेर का जोहिया )-- 
३४७, ३२९१ । 
असीमुहम्मदख़ां (दीवान )--४८४५, ४६३- 
६४। 
अमीर-उलू-उमरा--देखो शरीफ़ज़ां । 
अमीरख़ां जवाफ़ी ( शाही अफ़सर )-- 
२४३ । 
अम्हतदें ( बाघोड़ा इन्द्रभाण की स्त्री )-- 
४६।॥ 
अमोधव्े ( दक्षिण का राष्टरकूट राजा)-- 
७७ | 
अम्ोलक ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह 
की भटियाणी राणी )--१६७ | 
अम्बकसद्द ( अंधकार )--२८७ । 
अस्वराक ( मोहिल सरदार )--६१ । 
झरडक ( मोहिल राणा )--६० । 
अरडकमल ( कांधल्न का पुत्र )--१०३, 
१००७, ११३, १३०, ६६० । 
अरबज़ां ( शाही अफ़सर )--१८० ! 
अरिसिंह (उदयपुर का महाराणा)--३४२- 
श्३। 





राजपूताने का इतिहास 





अजुन ( ईंडवे का जागीरदार )--१४६। 

अजुनसिह ( महाजन का ठाकुर )--१४०, 
१४२, ६४३ । 

अजुनसिंह (बीकानेर के महाराजा सूरसिंदद 
का पुत्र )--२श८ । 

अजुनसिद्द ( साहोरवालों का चंशज )-- 
१६४ । 

अजुनसिह ( सहीवाला )--४६३९ । 

अजुनसिह (सत्तासर के ठाकुर हरिसिंद्द का 
पुत्र )--७२४ । 

अजुनसिंह (लोसणा का ठाकुरो---७२७ । 

असंकिन ( मेजर, अथकार )--४७, ३३० | 

अल्‌मसऊदी ( झरव यात्री )--७७ | 

अलीआदिलशाह ( बीजापुर का नवाब )-- 
२०६) 

अलीख़ां ( लेंस नायक )--४४८। 

अलीमुद्दीन ( हकीम )--२३१ । 

अलेकज़ेन्डा ( सम्राज्ञी, एडवर्ड सप्तम की 
सहाराणी )--&१७ । 

अल्तसश (शाह, ग्वाछियर का शासक )-: 
२१६ । 

अन्नहवर्दीज़ां (शाही से चक)---२३३, २३७॥ 

अशोक ( मौर्य सम्राट्‌ )--७९-६ । 

अस्तखाँ ( शाही सेचक )--२४२ । 

अहमद ( चायल, भटनेर का स्वामी )-- 
१४७ | 

अहमदखां ( पठान )--३ ६६ । 

अहमदशाह ( दुरोनी )--३६१, ४२८ । 


अहमदशाह (अहमदाबाद का शासक )-: 
48२३-६४ । 


अहमदशाह ( मुग़छू बादशाह )--३४१ ४ 
३६२६-७, ३३३४-३६) 


वीकानेर राज्य का इतिहास 





अहसान-उलु-हक़ ( बीकानेर का चीकफ़ 


जस्टिस )--४८७ | 


मा 


झाईदान ( तिहाणदेसर का ठाकुर )-- 
७३६॥। 
आक्ता रज़ा ( दौलताबाद का अफ़्सर )-- 
२३३। 
झॉकलिणड ( लोडे )--४२८-२६ । 
आज़म (शाहज़ादा)--२६६-६७, २७० । 
भाज़मर्खा (मिज्ञो अजीज फोकल्ताश, अ्क- 
बर का सरदार )--१६६, १८४७ । 
झादित्यनारायणसिंह ( बनारस का मसहा- 
राजा )--५६७ । 
झादिलख़ां ( झादिलशाह, परेंडे के गढ़ का 
स्वामी )--२३३-३४, २३७-३८। 
झानन्दरास (नाजुर )-- २८४-८९, २६७। 
झानन्दराम ( ख़वास )--२६६-३०० । 
आनन्द्राम ( मेहता )--३० ६ । 
आनन्दरूप (मेहता)--३१३-१४, ४१८ | 
आनन्दसिह (महाराज,बीकानेर के महाराजा 
गजसिंह का पिता )--६३, २७३, 
२६४, ३२२, ३२९६-२८ । 
झानन्दर्सलिह ( गजसुख्देसर का सीसोदिया 


ठाकुर )--७४२ । 

आनन्दर्सिह ( रावतसर का रावत )--३४४, 
शेण्म ) 

झानन्द्सिह ( हरासर का ठाकुर )--६६३, 
छ१। 

झानन्दर्सिह ( परातलीसर का ठाकुर )-- 
छ्देर । + 


झापा खांढेराव ( मरहठा सरदार )--३७१ । 


दा२१ 

आबिदख़ां-- देखो कुलीचज़ां । 

आचे डयूक फ़ान्ज़ फ़र्डिनेन्ड ( आर्टिया- 
हंगरी का राजकुमार )--५२६ | 

झ्राथर मार्टिडिल (सर, राजपूताने का एजेन्ट 
गवनर जेनरल )--४००, &<१४, 

झालमगीर--देखो औरंगजेब । 

झालमगीर (दूसरा, मुग़ल बादशाह)--३ ८, 
३४५ । 

आल्फेड गसेली (सर, जेनरल)--९०४८। 

झल्फ्रेड मिलनर (सर )--४०३ । 

झआासकर्ण ( मोहिल )--६० । 

आसकणे ( डूंगरपुर का महारावल )-- 
१७२ ) 

झासकर्ण (बेज्ञासर का पढ़िहार)--३ ६४, 
३७० ॥ 

आझसकर्ण ( कोतवाज्ञ )--३६४ । 

आस्कर्ण ( कोचर )--४म्२ । 

झासफ़ख़ां ( नूरजहां बेग़म का भाई )-- 
२१८, २२६-२७, २३१ । 

आसल ( सांखला )--%६ । 

झासूलिंह ( आलसरवालों का वंशज )-- 
६३७ | 

आसूसिह ( पंवार, रामपुरा का ठाकुर )-- 
७०१ 

आस्थान ( राठोड़ सीहा का पुन्र )--८०, 
१२६ । 

झाहद ( भोदित्ष सरदार )--६१ । 


यु 
इखुलासख़ाँ ( झुग़ल सेनापति )--२५५। 
इम़्तियारुलूमुक्क ( गुजरात का अमीर )--- 
१६६५७० | 


टरर 





इजरटेन (सर, बायन, महाराजा गंगासिहजी 
का शिक्षक )--४६, ४६४ । 

इजदटेन ( सर, चाल्स, कममांडिंग फ़ील्ड 
माशल )--९१३ | 

इन्द्र (दक्षिण के राष्टरकूट कृष्ण का पुत्र)--७ ६। 

इन्द्रपाल ( मोहिल )--६२ । 

इन्द्रभाण ( बाघोड़ा )--४६-६० । 

इन्द्रभाण ( कक्छू का बीदावत )--रशेश्८। 

इन्द्रराज ( सिंधी )--३८१, देफर-फ८, 
श६९ | 

हृन्द्ररान ( चोथा, 
राजा )--७प८ । 

इन्द्रसाज्न ( हाड़ा )--२श८ । 

इन्द्रसिह ( मेहता )--६०७ । 

इन्द्रलिंह ( राणावत्त )--३०० । 

इबाहीमज़ां ( शाही सैनिक )--२२३ | 

इत्राहीम लोदी ( दिल्ली का सुछतान )-- 
१२६ । 

इज्ाहीमहुसेनमिज़ो ( तैमूर का वंशज )-- 
१६६७-६६, १८६, २०३ । 

इमामकुछीख़ां ( छुख़ारे का स्वामी )-- 
२१० ॥। 

इरादतख़ां (दाष्ठेण का सूबेदार)--२१६ | 

इर्विन ( लेंडे, वाइसरॉय )--७, &६९- 
६६। 

इलाहीवस़श ( नायक )--५४८ | 

इस्माइल (फ़ारस का बादशाह )--२० ६॥ 

इस्माइलकुलीख़ां (ज़ानेजहां हुसेनकुलीज़ां 
का साई )--१७७। 

इस्माइलवेग ( सैनिक )--३७० । 


दक्षिण का राष्ट्कूट 





राजपूताने का इतिहास 


डे 


ईश्वरीसिंह (जयपुर का महाराजा )--३२०, 
३२७, २३३०-३१) 
इंश्वरीसिंह ( चूरू का ठाकुर )--४४२- 
3४३१ 
ईश्वरीसिंह (बूंदी के वर्तमान सहाराव)-- 
“६७। 
उठ 


उग्नसिंह ( सेहता )--६०७ । 

उदयकरण ( राव बीदा का पुन्न |--६१, 
११३, ११७०-१८, १२३, १३७॥। 

उदयचन्द्र ( ग्रथकार )--२प८रे । 

उदयमल ( ढह्ढडा )--७६४ । 

उदयसिंद (ऊदा, उदयपुर का महाराणा)-- 
६६०७, १६४२-१३, १७६, १६२, 
१६६ । 

उदयसिह (राव मालदेव का पुत्र )- 
१६४-६०९, १६७, २३४६ । 

डद्यसिंह (जैसलमेर का रावल )--३०१, 
३०४। 

उदयसिंह ( बीकानेर के महाराजा गजर्सिंह 
का पुत्र )--श१८ । 

डउद्यसिंह (बीकानेर के महाराजा गजसिदद 
का भ्रपोन्न )--६३४ । 

उदयसिंह ( चरला का ठाकुर )--७१० । 

उदयसिंद ( मेणसर का ठाकुर )--७३४ । 

उदेराम ( खबास )--२६२। 

उदेराम ( अद्दीर )--२६४ । 

उस्मेदराम ( माली )--३६६ । 

उस्सेदर्सिद् (कोटा के वतेमान महाराव)-८ 
४६७, ४६६, <६६७, ६७९, ४६७ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





उस्मेदर्सिह (जोधपुर के वर्तेमान महाराजा) 
--६६७। 

उम्सेदर्सिह ( साहोर का स्वामी )--३७०८। 

उस्मेदर्सिह ( वेद मेहता )--७४८ । 


2 


ऊदा ( सांखला, जांगलू का रवामी )-- 
७२। 

ऊदा--देखों उदयसिंह,ड दयपुर का महाराणा[' 

ऊधा ( संडोवर के राव रणमल का पुत्र ) 


मत । 
ऊहड़ ( जोधपुर फे राव शआस्थान का 
पौच्र )--१२६ । 
ए 
एडवचर्ड ( सप्तम, सम्राट )--४७३, ६० ६- 
१०, €३१७-१६। 


एडवडे ( अष्टम, सम्राट--डयूक आँव्‌ 
विंडसर )--<४३, <६१, ९७४ । 

एुडबर्डे देचेलियन (गवर्नेमंट का अफ़सर)-- 
3००। 

एडामिरक सीमूर ( सेनापति )--४०७ । 

एतमादराय ( शाही सैनिक )--२१७ । 

एस्ह४ ( लॉड, गचनेर जेनरल )--४०५। 

एलनर ( जेनरल्न )--४०२ | 

एलिनबरा ( गवनेर जेनरल )---४२६ | 

एल्गिन (लॉडे, गवनेर जेनरछ)--४६६ । 

एल्मूर ( गवर्नेमेंट का अफ़सर ) ४४२ । 

एक्फिन्स्टन ( सानस्टुअटे, बंबई का 
गवनेर)--९, १०, ४२, ६२, ३६०- 
६१। 

एल्विस (कनेल, गवर्नर जेनरल का एजेंट)-- 
४२२-२४, ४२६ । 


द२३ 


ञो 
ओनाइसिंह ( सांईंसर का रवामी )--- 
६३७-श८। 


्टो। 


ओरंगज़ेब (आलमगीर, मुगृज् बादशाह)--- 
१४, १४९, २३७, २४ १-४८, २५१, 
२९४, २६६, २७०-७१, २७४-७०॥ 
श८९ू, रेणए; २६०, २६४-६७ । 


क 


कचरा ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह का 
पुत्र )--१६७ । 

कर्निघम (ओीन, अंग्रेज़ों का एजेंट)--£०३। 

कर्नियगहाम ( गवर्नेमेंट का अफ़सर )-- 
3३२ ॥ 

कनीराम ( झासोप का ठाकुर )--३०६ | 

कन्हपात्न ( राठोढ़ )--८० । 

कपा ( साह )--#१ । 

फपिलेश्वर ( मुनि )-म् । 

कमरुद्दीन ( जोहिया )--३९४१ । 

कमलसी ( सांखला )--श८ । 

कमलादे ( वीकानेर के महाराजा कर्णसिंदद 
की राणी )--२९० । 

करणा ( बीदावत )--४२< । 

करणीजी (चारणी, देवी का झवतार )-- 
६२, १०३, १११ । 

करणीबहू्शसिंद (सलूंडिया का स्वामी)--- 
दर: । 

करणीलिंह ( मद्दाराजा सर गंगासिहजी का 
पोन्न )--१६२, €८०७, ४६६, ६१३, 
६२९, ७१९ । 





२४ 





करणीलेंह ( झालसरवालो का वेशज )-- 
६३६ ॥। 
फरणीसिंह (धरणोक का स्वामी)--६४१ । 
फरणीसिंह (जैसलमेर का स्वासी)--७२४ । 
फरणीसिंह (राजासर का ठाकुर )---७४० । 
करणीसिंह ( रुपेली का स्वामी )--४२६- 
२६! 
फरमबेग ( शेरवेग का पुत्र )--३२५१ । 
फरमसी ( बीकानेर के स्वामी लृूणकण का 
घुनत्न )---१२० । 
फरीमज़ां ( सिपाही )--२३२ । 
फग्नेन (लंड, वाइसरॉय)--९०६, ९०८, 
*४१०, *१३, ९६८ । 
फर्केराज (दूसरा, दुक्षिण का राठोड़ राजा)-- 
ण्घ। 
फणे (महाभारत का प्रासिद्ध दीर)--१२१ | 
करणे ( कणेदेव, जैसलमेर का राजा )-- 
रे, ७२। 
कर्लिंह (बीकानेर का सहाराजा )--१४. 
३१६६-६७, २२१८-३२, २३६४-३४, 
२३७०-५४, ९२७४-७२, र७८-म०, 
श्पप। | 
फर्णोसिह ( सरदार )--३६७ । 
फर्णलिंह (उद्यघुर का सहाराणा)--२१३, 
२९० । 
फर्मचन्द ( नरूफा )--१२६ | 
करमेचन्द्र ( संत्री )--१७६, १६४, २०४- 
*, २१३६-१२, ७६४२-४३ । 
कर्मंसी ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
+झ३, ११८, १३३! 
फर्मसेन ( वीकानेर के राव जैतर्सिह का 
पुन्न )--१३७ | 


राजपूताने का इतिद्दास 





कमेसेन ( गोपालपुरे का ठाकुर )--२६५- 


६६ । 
कल्िकर्ण (भाटी, जैसलमेर के रावल कहर 
का पुत्र )--६४-९ । 


कल्ला (केलवेवाले राम का पुत्र )--१७०। 

कफल्याणदास ( घांघल )-३१४। , 

कल्याणमल ( लोढा )--३८७-८म | 

कल्याणमल (बीदावत उदयकरणं का पुन्न)-- 
१६१७-१८, १२३) 

फल्याणराय ( हवालदार )--*४८ | 

कल्याणसिंह ( कल्याणमल, बीकानेर का 
महाराजा )--४४, ६१, १३३४-३६, 
१३६४-४०, ३१४२-४४, १४६-४ ६, 
१९२-४४, १%६-९४७, १६१०६४, 
१७८, १६७, २०३ ॥। 

कल्याण्सिंह ( जोधासर का ठाकुर )-- 
७र८। 

कल्याणसिंह (नीबाज का ठाकुर)--३२६ | 

कल्याणसिंद ( जैसलमेर का रावक् )-- 
६४५ । 

क़वी ( पठान )--२२१ । 

कश्सीरदे ( बीकानेर के राव जैतसिंद्द की 
सोढ़ी राणी )--१३६, १३६ । 

करवूरचंद ( सेठ, ढागा )--७६६-६७ । 

फस्वां (सीघधमुख का जाट स्वामी)--्ं८ । 

कानंजी ( पंचोली )--३०० । 

कानसिंह ( बीदसर का ठाकुर )--४१०, 
४१६। 

कानसिंह ( चरज्ा का ठाकुर )--४ सर 

कानसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--*१९, 
*२९, ६९६ ! 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





कानसिंह ( भाटी, परेवड़ा का ठाकुर )-- 
ध्र८। 

फकानसिंह (परमार, राजासर का ठाकुर )-- 
७३६। 

फानसिंह ( कड़वासर का ठाकुर )- 
श्श्८। 

काना ( कान्द्दा, जाट )--श€्८ । 

कान्तिराव नरसिहराज चडियार (मैसूर का 
वरतेसान युवराज )--६० ६ । 

फान्चल ( जोधपुर के राव जोधा का 

- भाई)--&०-१, ६४, ६£६, ३१०१-४९, 
१३९, १२९, ६४१ । 

फान्हा (मसंडोवर के राव चूंडा का पुच्र )--- 
८१, २३६॥। 

फान्हा ( बीकानेर के महाराजा जैतसिद्द 
का पुत्र )--१३६ । 

फामरां (मुग़ल बादशाह बाबर का पुत्रै-- 
६६, १०८, १९२६-३२, १३७, 
३३६६-६७ । 

फाम्मेश्वर ( राजगुद )--६७६ ॥ 

फा्मेश्वरप्रछादर्सिह ( द्रसंगा के वरतमान 
महाराजा )--६६७ । 

क़ायमज़ां ( करमसी, क्रायमखानियों का 
पूवेज )--२१, ४१३ । 

कार्तिकरवामी ( सेनापांति )--२२ । 

फालिकाप्रसाद ( पंडेत, जज )--४६३ । 

फकालूसिंह (सिंजगरू का ठाकुर )--७३७॥। 

फॉल्विन ( ६० जी०, राजपूताने का एजेल्ट 
गवनेर जेनरल )--€ २८। 

काशीनाथ झोका ( बीकानेर राज्य क्का 
झफू्सर )--३६६, ४०१, ४०७ । 

क़ासिमख़ां ( खुरासानी )--१७८, १८७, 
२७३। 
श्थ्छे 


द्य२५ 





किशनद॒त्त ( जयपुर राज्य का सेवक )-- 
३२९० । ह 

किशनदास ( राचत )--१४४ ॥ 

किशनदास ( स््लंगार का पुन्न )--१२४ १ 

किशनसिंह ( जैतघुर का रावत )--३४४, 
१९० १ 

फिशनसिंह ( सांखू का ठाकुर )--१६७, 
६४६ । 

किशनसिंह ( शसल॒ल्ाणा का ठाकुर )-- 
७२६ | 

किशनलिंह ( खारबारा का 
७४१ । 

किशनसिंह (सजासर का रावत)--१२६ 

किशनसिंह ( भदोरिया )--२१८ । 

क्िशनलिंह ( सीकर का राव )--४२३ 4 

किशनसिंह ( सूबेदार )--%१४ । 

किशनसिंहद ( सीधमुख का स्वामी )-- 
६६४२ । 

किशनसिंह ( खुढ़ी का स्वामी )--६९६४ 4 

किशनसिंह ( नीसां क ठाकुर )--६ श्छ । 

किशनसिंह ( बैद मेहता )--७४८ । 

किशनसी ( बीकानेर के महाराजा लूयकर्णँं 
का पुत्र )--१२०, १४४ । 

किशनाजी दत्तू (मरहठा सरदार)--२३४ १ 

किशोरसिंह ( पिथरासर का ठाकुर )-- 
७४६ | 5 

कीर्तिराज ( राठोढ़ )--७६ । 


फीका--दुेखो मद्दाराणा अताप्सिद्द १ 


ठाकुर )-- 


कीटिंग ( झआर० एच०, गवर्नर जेंचरल 
का एजेन्ट )--४४८ १ 


कीरतसिंह ( बीकादत )--शेश्म १ 


द्ग्द् 

फीरतसिंह ( सीकरवाले। का देशज )-- 
हि 3४२३॥ 

कीतिलिंह ( मलसीसर का ठाकुर )-- 
द्८& । 

कीतिसिंह ( आसलसर का ठाकुर )-- 
७४३। 

कुतुबुद्दीन ऐबक (दिल्ली का सुलतान)--७ ६। 

कुह्ु॒दीन मुहम्मद लंघा ( मुज्ञतान का 

/_ शवासी )--६३। 

कुंभकर्ण ( बीदावत )--६० । 

कुंभकरण ( भाटी )--३२८-२६। 

कुंभा (कंंभकणे, सेवाढ़ का महाराणा )-- 
४९, ८१, ६६, २६० । 

कुमारासिंह ( कंचरसी, सांखत्ता)--£४३-४, 
७२। 

कुमेरसिंह ( साणकरासर का स्वामी )-- 
६६२ । 

कुरेशी (शेखर, सुलतान का स्वामसी)--8३। 

कुशलसिंह ( भाटी )--३०१, 

कुशलासिह (भ्रूकरका का ठाकुर )--३०९४, 
३०६, ३१२, ३१६, ३२२-२४ । 

कुशलूसिंह ( चूरू का ठाकुर )--२४६ । 

कुशललिंह ( राजपुरे का ठाकुर )--६८६ । 

कुलीचज़ां ( भाबिदख़ां )--२६६ । 

कुशक्षसी ( बीकानेर के रूच लूृणकण्ण का 
घुच्च )--१२० । 

कृपर ( झार० डी०, महाराजा गंगासिंहजी 
का आइवचेट सेक्केरी )--६०७ । 

कूंपा ( जोधपुर फे राव जोधा का पुत्र )-- 
झ्य३े। 

फूंपा ( जोधपुर के राव रणमस्त का प्रपौन्र ) 
“१ देझे-मे९, १३६, १४४-४६। 


'राजपूताने का इतिहास 





कृष्ण ( दक्षिण का राष्ट्कूट राजा )--७६। 

क्ृष्णकुंवरी (डद्यपुर के महाराणा भीमसिंदद 
की पुत्री ॥)--३८० । 

कृष्णराज ( प्रथम, दक्षिण का राठोड़ 
राजा )--७६ । 

कृष्ण्राज ( दूसरा, दक्षिण का राठोढ़ 
राजा )--७८ । 

कृष्ण्राज ( ठीसरा, दक्षिण का राठोड़ 
राजा )--७७-७८ | 

कृष्ण्राज ( सेसूर के वतेमान महाराजा )-- 
१४ । 

कृष्णूसिंदद ( चौमूं का ठाकुर )--४०४ । 

कृष्णसिंह (बूँदी का राव राजा)--३४० | 

कृष्णाजी ( मरहटों का ख़बरनवीस )-- 
३६३, ३२६९ | 

केलण ( बीकानेर के राव बीका का 
पुत्र )--१० ६ । 

केज्लण ( भारी )--६२ । 

केलण ( दूद्ावत )---३१३ । 

केलू ( बीहू चारण )--६२। 

केचान ( भाटी )--२४१ । 

केशच ( प्रतिहार )--४६ | 

केशव ( उपाध्याय )--₹९<* । 

केशवदास ( बीदाचत )--१६४ । 

केशू ( बिछोच )--२२२ । 

केशोदास (फाठुआ राज्य का संस्थापक)-- 
१०७ ॥। 

केशोदास (बीदासर का स्वामी )-:१ २४ | 

केशोदास (मेड़्ते के जयमत्ञ का पुत्र )-: 
१७० । 

केशोदास ( केक्षवे के राम का पुत्र ): 
१७१ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





फेशोदास ( हरदेसर का ठाकुर )---१८०। 
केशोदास ( कांघलोत )--२२२ । 
केशोदास (लक्खासर का ठाकुर)--७ २८ | 
केसरीचंद (सुराणा )--४२४-२६, ४३४- 
३९, ७२० । 
फेसरीसिंदह (सलूंबर का रावत )--९६७। 
फेसरीसिंह (बीकानेर के सहाराजा कसिंह 
का पुत्र )--२३६, २४३, २४७, 
२२९०-९१, २७४-७२ । 
कफेसरीसिंह (झआसोप का ठाकुर )--शे८३ | 
केसरीसिंह (कुचामण का ठाकुर)--४७१। 
केसरीसिंह (कुंभाणा का ठाकु)--६८६ । 
केसरीसिंद ( सत्तासर के ठाकुर हरिसिंह 
का पुत्र )--७२४ । 
केसरीसिंह (मेघाणा का ठाकुर )--७२६। 
केघरीसिंह ( सिंदू का ठाकुर )--७शे८ । 
केसरीसिंह ( केला का ठाकुर )--७४४ । 
फेसरीसिंह ( वेद मेहता )--७६०-६१ । 
कैनिंग (लोड, वाइसरॉय)--४४०, ४४४ । 
क्लैज्ञाशनारायण ( हक्‍्सर )--७९५ । 
फेसर ( चिलियम, ट्वितीय, जमेनी का 
बादशाह )--*३६ । 
कोकक्ताश ( मुग़रू सरदार )--१६६ । 
कोइमदे (जोधपुर के राव जोधा की 
साता )--६१ । 
कोछरिज (अंग्रेज़ डॉक्टर )--२६, ४४६। 
फंवरपाल ( जार )--६&७-३ । 
कंचरसी--देखो कुमारसिंह सांखला । 
क्रूगर (टान्सवाल का प्रेलिडिट)--६ ० २-३। 
छत्रसिंद (खेता, उदयपुर का महासाणा)-- 
फप.। 








व्ःर्७ 








ख 
खज्नासिंद ( पंजाब का महाराजा)--४२७ ।' 
खज्नासिंह ( रिढ़ी का ठाकर )--४६ २-६३, 
६२२, ६२९, ६२६ । 

खड़सेन ( राज्य-कमचारी )--२६१ । 
ख़वासख़ां ( सुग़ज् सेनापति )--२३४ 
ख़ान आजम--देखो आज़मखां । 
ख़ानख़ाना--देखो बैरामज़ाँ । 

ख़ानख़ाना--देखो मिज़ो अव्दुरंहीम । 

ख़ानख़ाना--देखो महाबतखां । 

ख़ानज़माँ ( महाबतख़ां का पुत्र )--२३२- 

झ्प । 

ख़ानजहां--देखो. पीरख़ां लोदी । 

ख़ानजहां ( सैयद )--२३३, शशे८ । 
' ख़ानदौरां (शाही भ्रफ़ुसर )--२३४-इ८ । 
' ख़ानबहादुर ( भट्टी-)--३ ६७ | 
ख़ानेकलां--देखो मीरमुदम्मद्‌-। 
ख्वाजाबऱुश ( जमादार )>---४४४८ | 
खींवसी ( तीसरा, जांगलू का स्वामी)-- 

२, ७२ ।! 


: खुदाबख़्श ( दाउदपुम्रना')---३७३९-७६ | 


खुमाण ( राव गणेशदास. का पोौन्न )-- 
३४६ । 

खुमाणसिह (महाराजा गजसिंह का पुत्र)--- 
श्र्प । 

खुमाणसिंदद ( लोढसर का स्वामी )-- 
४२२-६। 


' खुसाणसिंद ( बिरकाली का ठाकुर )-- 


ध्ण्प । 
खुमाणसिंह ( अनूपगढ़ के दलेलसिंह का 
पुत्र )-४६३, ६२२, ६२६ । 





व्य्द 


खुरंम--देखो शाहजहां बादशाह । 

खुशहालचंद ( विश्वेश्वरदास डाग्रा का दत्तक 

/ घुन्न )-७६८ । 

खुशहालसिंह ( चूरू का क़रिला बनाने- 

” बाला )--६२ | 

खुशहालासेंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 

' सिंह का पुत्र, लालासर का ठाकुर)-- 
३९६८, ६२१, पशेफ८। 

खुशहालासेंह ( बिसरासर का ठाकुर )-- 

 ७१६। 

खुशहालर्सिंह ( आलसर के दुलहसिंह का 
सुन्न )--६३६ | 

खुसरो ( बादशाह जहांगीर का पुत्र )-- 

 पृ८६४, १६४०-६१, २००, २२६ | 


खुसरू प्रवेज्ञ ( बादशाह नौशेरवां का: 


पुत्र |>रे८घम । 
खेतसिह ( शामपुरे का स्वामी )--४४८। 
खेतासंह ( खारढ़ा का महाराज )--४६३,५ 
६२४-६ । 
खेतसी ( बीदा का वंशधर )--६० । 
खेतसी ( साहबा का स्वासी )--१२९, 
१९२७, १३० ॥। 
खेतसी ( सिंढायच चारण )--३६२ । 
खेतसी ( ढढ़्ढा )--७६३। 
खेता-देखो क्षेन्नमिंह । 
खेमलिंह ( फोगां का स्वामी )--७२० । 
खोध्टिग (दक्षिण का राष्टकृट राजा)--७७-८। 
खंगार ( बीदावत )--१२४ 7 
सगारसिंह ( खेंगारजी कच्छु के चत्तेमान 
महाराव )--६६७ । 
खंगारासिह (सांखू का ठाकुर--४७० ,६ ४ ७। 
खेजरज़ां (जुदाक् का क्रिलेदार )--२१५ । 





राजपूताने का इतिहास 
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य 

गजकुंवरी ( गज्यादे, श्रखैरुंचरी, वीकानेर 
के महाराजा गजसिह की देवड़ी 
राणी )--६३० । 

गजसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
८, १६, रे८ण, ४०, ४९, ९१, ६३, 
२८६, ३१२-१३, ३१६-२४, ३२६- 
६, ३६१, मे६०, ४१६, ४3६२० 
६३, ६१४६-१६, ६१६-२१, ६२५, 
८६२६-३१, ६३३, ६३५४-१८, ६४० | 

गजसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
२१६, २३१८-३६, २६४ । 

गजसिंह (भाटी, जैसलमेर का रावल )-८ 
3७०३१॥ 

गजसिंह (शिवरती का महाराज)--४ & ६ 

गणपतसिह ( मेघाणा का ठाकुर )- 
3१९ । 

गणपतसिंह (दद्रेवा का ठाकुर )--७० ३ | 

गणपतसिंह ( राणेर का ठाकुर )--७४४ । 

गणपतसिंह ( फोगां का ठाकुर )--७४२० । 

गणेशदास ( राव )--३४६ । 

ग्रफ्र ( मेजर )--२१ २ 

ग़फ़ूरस॒हस्मद्‌ ( सवार ै)--*४६ । 

ग़यासशाह ( ग़यासुद्दीन खिलजी, माँहू की 
सुलतान )--&७ ! 

गसेली--देखो आल्फेड गसेली । 

ग़ाज़ीउद्दीनख़ां ( जेनरल फ़ीरोज़र्जंग )- 
२६६ । 

ग़ाज़ीम़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार )--- 
३७७ । 


गार्डन ( जेनरल )--६१० । 


' बासल--५६ । 


बीकानेर राज्य का इतिद्दास 
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आँड डयूक ऑॉचू हेसी ( जमेनी का शाह- 
ज़ादा )--५१०, <१७। 

गिरधर (राजा रायसल दरबारी का पुत्र)-- 
शेप । 

गिरघरदास ( मोहिल )--६० । 

गिरधारीलाल ( फ़तद्वपुरी )--३९१ । 

गिरधारीसिंह ( गारबदेसर का ठाकुर )-- 
७११ । 

प्रिय्सेन ( सर जॉजे, अंथकार )-- 
७१९। 

गुमानसिंह ( रोजढ़ी का ठाकुर )-- ७४२। 

गुमानसिहद ( जम्कू का ठाकुर )--७४६ | 

गुसानलिंह ( जालोर का महाराज )-- 
६३५६॥। है 

गुमानसिंह (बीकानेर के महाराजा गजर्सिंह 
का पुत्र )-रेश्फ । 

ग्रुमानसिदद ( वनीसर का स्वासी )-- 
३६२, ६३३, ६३४ । 

गुमानसिह ( राव, वेद मेहता )--४४७, 
७७ दम । 

गुमानसिंह ( बोगेरा का राजदी )--७३१ । 

गुरुवऱ्शसिंह ( मेजर )--५४म८ | 

गुरुसहाय ( कमार्डेट )--४४७ । 

गुलावकुंवरी (उदयपुर के महाराणा सरदार- 
सिह को राणी )--४२८। 

गुलाबराय ( व्यास )--३२९० । 

गुलावर्सिह (बीकानेर के मद्दाराजा इंयरसिंड 
का बड़ा भाई)--४रू८, ६२२२-२३ । 

गुलाबर्सेह (राजासर का राजवी)---७१ १ । 

गुलाबसिंह ( ज़वास )--४१८। 

गुन्नावर्सिह (रीवां के वर्तमान महाराजा)-- 
चघ्२ 


गुल्ाबसिंह (बनीसर का स्वामी )--६३ ३- 
३६१ 

गुल्ाबसिह ( आलसरवचाछों का चंशज |--- 
६३६ । 

गुलाबसिंह ( सूंई का ठाकुर )--७२६ | 

गुलामशाह (मियां गुलाम, लही का मीर)--- 
8४७ । 

गूजरमल ( रेवाढ़ी का राव )--३२० । 

गृदर्दासह ( महरी का स्वासी )--३२२, 
६१६, ७२१ | 

गेनलिंह (कुरकढ़ी का स्वामी)--६४०-४ १। 

गोकुलदास ( नरचर का लुटेरा )--२२१ । 

गोगादे ( गोगा, चौहान )--२६, ६४॥। 

गोपलिंह ( मेजर, सालासर का ठाकुर ) 
--४€२०७, ७४७ | 

गोपाल ( राजा )--१७४ । 

गोपाल ( मंडलेश्वर, चौहान )-- ६४ । 

गोपाल ( चौहान )--४० । 

गोपालदास ( राठोढ़ )-- ६० । 

गोपालदास ( साडवा का स्वामी )-- 
१२४, १७१, ६६८ । 

गोपालदास ( छापर द्रोणपुर का स्वासी ) 
“११४ । 

गोपालदास ( गौड़, राजा )--२१६ । 

गोपालसिंह (यादव, करोली का महाराजा) 
--+३४७० )। 

गोपालसिंह (बीकानेर के राव कल्याणमल 
का पुत्र )--१९६ । 

गोपाललसिंह ( आलसर का स्वासी )-- 
६३८६-३७ । 

गोपालसिंह ( आसपालसर का स्वामी )-- 
७३४ ॥ 


द३० 

गोपालसिंह ( तिहाणदेसर का ठाकुर )-- 
७३६ ॥। 

गोपालसिंह ( कढलासर का ठाकुर )-- 
छ्ड्८ | 

गोपालसिंह ( राव, घेद मेहता )--७६० । 

गोपीनाथ ( चारण )--३५६ । 

गोयंददास (बीदासर का स्वासी)--१६४ । 

गोरखदान ( कातर का स्वामी )--७३६ । 

गोरखनाथ ( सिद्ध )--१६, ६४, १९४ । 

गोरधनदास ( पुरोहित )--३५७ | 

शोरबेग ( काइुल-निवासी )--२१४ । 

गोरा ( चारण )--११६, ११६ । 

गोवधेनसिंह (ऋकलाय का ठाकुर)--६ २८ ! 

गोविन्द मधुवन व्यास ( ग्रंथकार )--६५। 

गोविन्दराज ( पहला, दक्षिण का राष्ट्रकूट 
राजा )--७६ । 

गोविन्दराज ( दूसरा, दक्षिण का राष्ट्रकूट 
राजा )-- ७७। 

गोविन्दराज ( तीसरा, दक्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )--७७ । 

गोविन्द्सिह ( दुतिया के घर्तमान महा- 
राजा )--*२६७ ! 

गोविन्द्सिंह ( रिड्री के जगमालसिंह का 
पुन्न )--5२६ । 

गोविन्द्सिह ( वाय का ठाकुर )--६८घ२ । 

गोविन्दर्सिह ( सोभासर का ठाकुर )-- 
७०४ १। 

गोविन्दर्सिह ( चंगोई का ठाकुर )---७२१ । 

गोसल ( सुराणा )--६७। 

योतैसिंह (हांसासर का स्वामी )--३ 8४ । 

गंगा ( महाराजा रायमल की भारियाणी 
राणी )--१६६, २०६। 











राजपूताने का इतिहास 


गंगानंद मैथिल, अंथकार )--१४२-६३ । 

गंगाराम ( दीक्षित )-- २८१ । 

गंगासिंहजी (सर, वीकानेर के महाराजा,--- 
७, ४१, ४६८, ४८३, ४६२, ४६७- 
६६, ०८, ७३, ६६८, १६०१, 
६०६, ६१६४, ६२३-२४, ६5२६, 
६४५१ । 

गांगा ( जोधपुर का राव )--११७, १२०, 
१२६-२१८, १३६१-३२ । 

गांगा ( राठोड़ )--१३१ । 


चघच 


घड़सी ( घड़सीसर का ठाकुर )--१० £, 
११३, १६४, ७२७। 


चच 


चाचा ( पूगल का स्वासी )-- ६३, 5४5९। 
चाचा ( उदयपुर के महाराणा छेम्रसिंह 
का दासी-पुत्र )--८१ । 

चांदकुमारी ( महाराजा सर गंगासिंहजी 
की स्वर्गीया राजकुमारी )--*३९+ 
४६६। 

चांदमल ( ढढ़ढा )--७६३-६९ । 

चांद्राव ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र 
-प८३, १६० । 

चांदर्लिह ( खारी का ठाकुर )--७३७ । 

चांद्र्सिह ( नोखा का ठाकुर )--७०० + 

चांदर्सिह ( शेखावत )--३३७ । 

चांदर्सिह (आलसर के नाथूसिह का पुत्र) 
६३६ । 

चांदर्सिद (जैमलसर का स्वामी)--७ २४। 

चांदुसिंद ( मैणसर का ठाकुर )--७३६ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





चांदा ( मालदेव का सरदार )--१५४१ । 

चाहड़ ( सुराणा )--९७ । 

चाहमान (चौहानों का मूल पुरुष)--७१ । 

चिमनराम ( पुरोहित )--४४७ । 

चिमनसिंह ( खुड़ी का स्वामी )--६६४ । 

चूहरू ( जाट )--५६२ । 

चूडा ( रावत, उदयपुर के महाराणा लाखा 
का पुत्र )--८१, ११० । 

चूडा ( संडोवर का राव )--२३, ८०-१, 
२३६, ७६९ । 

चेंबरलेन ( सर नेविल्ष )--४७६ । 

चेंबरलेन ( सर नेविल, इंग्लैंड का प्रधान 
मंत्री )--६०६ । 

चेम्सफ़र्ड ( लॉर्ड, बाइसरॉय )--९३७, 
४४०, ४४२, ४४६, ९६०, ४६५ । 

चैनजी ( पद्िहार )--३६४ । 

चैनसिंह ( साईंसर का स्वामी )--६४७ । 

चैनसिंह ( चाणासर का ठाकुर )--२३७५। 

प्वोखा ( जाट )-- रै८ । 

चोथमल ( कोठारी )--१०४ । 

प्वोप ( मेजर एु० जे० एच० )-- 
४८-४६ । 

चोहथ ( चौथ, बारहठ )--६४, २१२। 

चंद ( प्रसिद्ध व्योतिषी )--१६२, २१०, 
२२६ । 

चंदनकुंचरी ( खारडा के महाराज भेरूसिंह 
की पुत्री )--६ २८ | 

चंदनसिंध्‌ ( लेफ़्टेनेंट )--४४८ | 

अंद्रकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा ग्जासेह 
की राणी )--३३३ । 

पंद्रदेव ( गाहद्चाल )--७६ | 

चद्रभान ( लुटेरा )--२२२ । 


ल३१ 





चंद्रभान ( डागा )--७६५ । 

चंद्रमन ( चन्द्रमणि, बुन्देला )--२३३, 
२३७ । 

चंद्रासिह ( कनवारी का ठाकुर )--६६६ । 

चंद्रासिंह (रिड्री के जगमाल्ना्सिंह का पुत्र)--- 
६२६ । 

पंद्रसेन ( जोधपुर का राव )---१६४-६५, 
३१७०-७२, १७६, २०३, २२३४६। 

चंद्रसेन ( जैतपुर का ठाकुर )--६४८३ । 

चंपा ( जोधपुर के राव जोधा की सोनगरी 
राणी )--पमरे । 

चंपानाथ ( मोदी, नागोर का हाकिम )-- 
४२६ । 


छ 

छुन्रपालसिंह (मांडे का स्वामी )--४२४ । 

छुत्नसाल ( देपालसर का ठाकुर )-- ७११ 

छुत्रसालसिंह ( बीनादेसर का ठाकुर )-- 
७छर। 

छनत्नासेंह ( बीकानेर के महाराजा गजर्सिह 
का पुत्र )-- ३६८, ४७६२-६३, ४८८, 
६१४, ६३१६-२१, ६२९, ६२६ | 

छुत्नलिंह (राव, वेद मेहता )--४८३, 
७४६०-६० 

छाजूराम ( बोहरा )--२८४ । 

छाड़ा ( जोधपुर का राव )--८० । 

छोगमल ( चेद मेहता )--४४२, ७४४६- 
६० । 

छोगलिंह ( सवार )--४४ ६ । 


ज्ञ 
जगजीतबहादुरसिंह ( कपूरथला के चत्तमान 
महाराजा )--४१८ । 





दछ३२ 


जगतवहादुरसिंह ( विजयपुर का राजा )-- 
3४२४७ । 

जगतराय ( धर्सचन्द्र का पुत्र )--१७० । 

जगतसिंह ( प्रथम, उदयपुर का मसहा- 
राणा )--२६० । 

जगतर्सिंह ( द्वितीय, उदयपुर का महा- 
राणा )--३१६, ३५९२ । 


जगतसिंह ( चूंडावव, दोलतगढ़ का 
ठाकुर )--३०२ | 

जगतसिह ( बीकानेर के महाराजा गजसिंह 
का पुन्न)--शेर्८ । 


जगतलिंह ( जयपुर का महाराजा )-- 
शेम०-म*र, ४०८, ६३६। 

जगतसिह ( सांखू का स्वामी )--६५६ । 

जगन्नाथ ( कछुचाहा राजा भारमल का 
पुत्र )--१७४, झूम, १६१ । 

जगन्नाथ (जग्गा, पुरोहित)--३० 8६, ३१३ । 

जगरूप (जग्गू , पुरोहित)--३४३, ३९० । 

जगमाल ( उदयपुर के महाराणा उद्यसिंह 
का पुत्र )--१७६-७७ | 

जगमाल ( भाटी )--&३ | 

जगमालसिंह ( वाय का ठाकुर )--४ ६३- 
६४ । 

जगमालसिंद (रिढ़ी का स्वामी )--६२६। 

जगमालसिंह ( सोनपालसर का ठाकुर )-- 
७४३० 

जगराज--देखो विक्रमाजित बुन्देला । 

जगरूपसिंह (भाटी सरदार)--२६१-६२ । 


जग्गा ( कछुवाहा )--१३१ । 
जनक ( जयआपा सिन्धिया का पुत्र )-- 
सेंड । 


राजपूताने का इतिहास 








जनादनभट्ट (संगीताचार्य)---१८९, २८८ । 

ज़फ़रकुलीख़ा ( शाही अ्र्सर )--२६५ । 

जमना ( जोधपुर के राव जोधा की हुलणी- 
राणी )-पमहे । 

जमशेदख़ां (होल्कर का सैनिक अफ़सर)-- 
३६७-ह६८ | 

ज़मानशाह ( फापुल का बादशाह )-- 
रे७३। 

ज़मानावेग--देखो महावतख़ाँ ख़ानखाना । 

जमाल (शहबाज़ख़ां का पूचेज )---१७१ । 

जमालख़ां (जौनपुर का हाकिम )--१३६। 

जमालपाशा (टर्की का प्रेसिडेन्ट)--६३े२ । 

जमालमुहस्मद (शाही अफ़सर)--२२९ । 

जयआपा ( सिन्धिया, ग्वालियर का महा- 
राजा )--३१३ ८-३६, ६३० । 

जयगोपाल घुरी ( सी० झआईं० ई०, कोलो- 
निज़ेशन मिनिस्टर )--५८७ । 

जयचामराजेन्द्र (मैसूर का महाराजकुमार)-- 
६०६ । 

जयचन्द्र (कन्नौज का गाहड्घाल राजा )-- 
७६ । 

जयतसिंह ( चौहान )--६४ । 

जयमल ( जग्गा का पंशज)--१३१ | 

जयमल ( मेड़तिया, राठोड़ )--४४, १ ४ #- 
तर 

जयदेवर्सिह (त्रिगेडियर, लैनिक अफ़सर)-- 
८७ । 

जयसिंह ( सोलंकी, राजा )--७६४६ । 

जयसिंह (मिज्ञो राजा, आंवेर का महाराजा) 
““+२१३%, २१६, २३३-३९, २४४*- 
घ्घ्‌! 

जयराम (राजा अनुपसिंह का पुत्र)-- २ शेर । 
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जयराम (बड़गूजर, अनीराप सिहृदुलन का 
पुत्र )-- २१८। 

जयभथिंह (सवाई, जयपुर का महाराजा)-- 
३०१, ३१९४-१८! 

जयसिंह ( बीकानेर के महाराजा राजसिदद 
का पुन्न )--३६४ । 

जयसिंह ( मेहता )--६०७। 

जयलिंह ( नाभासर का स्वाम्ती )»--६३३- 
३४६ । 

जयसिंह ( जसाणा का ठाकुर )- है८रे । 

जयसिंहदास ( मेहता )--३७६ । 

जयाजीराव ( सिधिया, ग्वालियर का 
महाराजा )--४६७-६८ । 

जयसोस ( कवि, प्रंथकार )--८४, १३३, 
१३९, १४०, १४४३ । 


जलालस़ां (चांदा का ज़मींदार )--२४४ , 


२६६ । 

जलालुद्दीन ( बुख़ारी )--६४ । 

जललू ( राय )--२२३ ! 

जवानजी ( पुरोहित )--श८१, झे८३९, 
४३०३ । 

जवानसिंहं ( रीयां का ठाकुर )--३४१ । 

जवानतसिंद ( बार का ठाकुर )--४३०३-४ । 

जवानसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-: 
४०६ ॥। 

जवानीसिंद ( जोधासर का ठाकुर )-- 
ण्श्स । 

जवानीसिंद ( बेदु मेहता )--७श८ । 

जवानीसिंह ( जयपुर राज्य का जागीर- 
दार )+हशे ३-३४ । 

जपघानीसिंदह ( कक्कू का ठाकुर )--०७०३५ 
१०४ 





ठा३३ 


जचाहरसल् (जाट, भरतपुर का राजा)-- 
३६९०-९१ । 

जवाहरलिह ( जवाहरजी, शेखाचत )-- 
४२३ ॥। 

जवाहरासिह ( वणीरोत )--४४२ | 

जवाहरासिह ( थिराणा का ठाकुर )-- 
७२५९ । | 

जसमादे (जसमादेवी, राव जोधा की ह्वाड़ी 
राणी )--८म२, ८०७, ८८, १०६, 
१११। 

जसमादे ( बीकानेर के महाराजा रायसिह 
की सीसोदणी राणी )--१६६ । 

जसरूप चतुसुज ( मूंधढ़ा )--२६२, 
२६६ | 

जसचंत ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
न्‍+छरे । 

जसचंत (साहोरचालों का वंशज)--१8६४ । 

जसचंत ( सुदता, दीवान )--२३६ । 

जसदंतराय ( सिंघी )--श्८८ । 

जसदंतर्सिह ( राजा रिणीपाल का चंश- 
घर )>७रे । 

जसवंत्सिह ( बीदा का वंशज )--१२४ । 

जसवचंतर्सिह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
शइें८-३६, २४३, २६३, २६४- 
६६ । 

जसवेतर्सिह (गोगुंदे का स्वामी)--३४२ । 

जसवेतसिह ( रिढ़ी के महाराज मुकनर्लिह 
का पुत्र )---४६३-६४ । 

जसबंतसिह (वेद भेहता, कींसिल का मेंबर) 
“--35४०, ४७०, ७&७-*६प८, ७६०२ । 

जसबंतसिद ( दूसरा, जोधपुर का महा- 
राजा )--४६४-६ ६ । 








८३४७ 


लसवंतसिंह (सैलाना का राज)--६ २८ । 
जसचंत्सिंह (परेवढ़ा का ठाकुर)--७श८ | 
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जॉर्ज (डी० लायड जज, इंग्लैंड का प्रधान- 
मंत्री )--*४१ । 


जॉजे शएः ०४ 
जसवंतसिंद ( महाराजा सर गंगासिंदज्ी | गोॉजे ( एलबट जॉर्ज, छंठा, सम्राद्‌ )-- 


का प्राइवेट सेक्रेटरी )--७४८ | 
जसवंतर्सिंह (वगसेऊक का ठाकुर)--७३१ । 
जस्सू ( नायक )--#४४६ । 
जहांगीर ( मुग़ल बादशाह )--१६२, 
१६६, १७४, १७७, १८०, १८७- 
६२, १६९, १६७-२००, २०३, 
२०६, २१०, २१३३-१८, रे२०-२१ 
२९२४-२६, २८%, रझ६ | 
जहांगीरकुलीख़ां ( आज़मख़ा का पुत्र )-- 
२२३। 
जहांदारशाद ( मुग़ल बादशाह )--२ श्८ । 
जादूराय ( मरहठा )--२७६ । 
जानकोदास ( डाया )--७६६ । 
जानीवेग़ ( ठहा का स्वामी )--१८१ | 
जावदीज़ां ( जावदीनज़ां, ज्ियाउद्दीनज़ां, 
नवाव )--१६६, २०८-६ । 
ज़ाब्ताख़ां ( सद्टी )--६६, ३६५६, इण्८। 


जाम्व॒ुवती (उदयपुर के महाराणा करणलिंह 
की राणी )--२२६० । 


जाम्मा (जामाजी, सिद्धेो--१६-२०, २६, - 


च्द्‌ | 

जॉज (पी०, पंचम, सन्नाट )--२८, ६०४६, 
*€१४-१७, ब्ट्प ६-२०, &३०, €१४, 
४६१, #६८, €७३-७४, &€६६, 
<०६, ६२४, ६२७ | 


७४, <७६ १ 
जोजे ( क्लाकें, सरकारी भ्रक्सर )-- 
४3४१४॥। 
जॉजे रमस ( जाज फरंगी )--३७०-७२, 
४०७। 
ज़ालिमचंद ( मेहता )--४१६, ४२९ | 
ज़ालिमसिंह ( रीयां का ठाकुर |--३९४न 
ज़ालिमर्सिंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )--श४८ । 
ज़ालिमसिह ( पढ़िहार )--३०८ | 
ज़ालिमसिंह (साटी,घढ़ियात्ञा का रावल)-- 
७०४। 
ज़ालिमसिंद ( मेहता )--६०७ । 
ज़ालिमासिंह ( मेंड़तिया )--३३२ । 
ज्ालिमसिंह ( वीदासर का सरदार )-- 


शे३६, ६९० । 
जाल्हणसी ( राठोड़ )--झ० । 
ज़ाहिदज़ां ( शाही मनसबदार )--१*१- 
ज्ियाउद्दीन (वीकानेर राज्य का सेनाध्यक्ष) 
--४्पष्यछ। 
जिवबादादा (मरहठा सेनापति )--३७० 4 
जीतमल् ( ठढह्ठा )---७६४ । 
जीवनदास ( कोठारी )--२४०, २२४, 
रधृ४। 


जीवनसिंद ( गजसुखंदेसर का ठाकुर )-“ 
ज७ड२ी। हि 
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जीवराजसिंह ( राजा, सांडवे का स्वामी ) 
--९३१) ९४४७-४८, €८३, €८७, 
६७४-७८ | 

जीवराजसिंद ( हरासर व सारोठिया का 
स्वामी )--२८७, ६६३, ७९१ । 

जीवराजसिंह ( तंवर, रिड्ी का राजा )-- 
४७९, ४८२, €२९, ६१२ । 

जीवराजसिंह ( पूगल का राव )--६ ६७ । 

जीवा ( संघराव )---९५१ । 

जुकारसिह ( छुन्देछठा )--२१६, २१४८- 
१६, २६३६-३७ । 

जुझारसिंद ( चुरू का ठाकुर )--३०८, 
३२०। 

ज॒र्किकारज़ां (दीवान हस्तज़ां का पुनत्न)-- 

! २७१, २३२-। 

जुद्दारकुवरी ( बीकानेर के महाराजा इूंगर- 
सिंह की माता )--४५८८ । 

जुहारमल ( ढहा )--७६४ । 

जुहारसिंद्द ( श्गोत )--४२१ । 

जुद्दारसिंह ( जुद्दारजी , शेखावत)--४२९- 
२६, 3४३४-३९, ४७९६॥। 

जे० ऐंडम (गवनेर जेनरत्न का सेक्रेटरी)-- 
४३०१ । 

जे० टी० फमिन्स ( मेजर जेनरल )-- 
ण्प्प । 

जेठमत्न ( पुरोहित )--३६७ । 

जेमीसन ( डॉक्टर )--१०३ । 

जैकिशन ( चारण )-- ७६१ । 

जैक्सन ( कप्तान )--४३२, ४३६ । 

जैमल ( नरूका )--१२४ | 





दा३५ 








जेमल (तिहांणदेसर का स्वामी)--३६४ । 

जैतमाल (जयमल- सेड़तिया का प्रधान)--- 
१९०। 

जैतरूप ( मेहता )--३५२ । 

जैतसिह ( जैतृर्सिह, जेतसी, बीकानेर का 
सव )--४४, <६, ६५, ११६, 
१२२-२९, १२७-१८, १६३०-३६, 
१३३८-३६, १४२०-४३, १६२,१६४, 
३१६, ६९३ । 

जैतर्सिह ( पढ़िहार )--३१३ । 

जैतलिंद ( दूसरा, सलूंबर का रावत )-- 
इ३६। 

जैतसिंह ( सांडवे का ठाकुर )--३८६, 
३६१ । 

जअैत्सिद (सुजानगढ़ का ठाकुर )--४०३ । 

जैतर्सिह ( सांईसर का ठाकुर )--४२६४ । 

जैतसिह ( चाढ़वास का ठाकुर )-६४६। 

जैत्सिंह ( सूई का ठाकुर )--७२९ । 

जैतसिंह ( राणेर फा ठाकुर )--७४४ । 

जैतसी ( जैतसीसर का ठाकुर )--६८७ । 

जैतसी ( जैतर्सिह, भाटी, जैसलमेर का 
रावल )--११५-१७ । 

जैसी ( पढ़िद्दार )--३०४ । 

जता ( राठोढ़ )--१४९-४६ । 

जैदेवसिंह ( कैप्टेन )--५४८। 

जैसा ( वीर राजपूत )--१३० । 

जोगा ( राव जोधा का पुत्र )--८३, ८६, 
६१। 

जोगीदास ( मुकन्ददासोत )--३१२ । 

जोगीदास ( मथेन, जेन यति )--२६६ । 

जोधराज ( सिघी )--३८३ 





ल्श्द 


जोघा ( जोधपुर का राव )--६१, <९, 
७०-२, ७८, मरे, र४-६२, £8, 
१०१-६, १३१, १3३३; 
द्ध्प । 


जोरा ( बावरी )--४१७ | 
जोरावर ( राजा, शाही श्रक्ोतर|--२२४ । 


१६८, 


जोरावरमल ( वापता )--४१०, ४१३! 

जोरावरमल ( डाया )---४०३ | 

जीरावरमल ( ठहा )--७६४ । 

जोरावरसिंह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
३००-१०, ६३१२-३४, ३११६-२३, 
३२६, ३६६, ४६३ । 

जोरावरसिंह (खींदसर का ठाकर)--३३७, 
<४६, ७००॥। 

जोरावरसिंह ( कुंभाणा का स्वामी )>- 
झ३६॥ 

जोरावरसिंह (जोरजी, वयीरोत )--४१ ६- 


१७। 

जोरावरसिंद ( राववसर का ठाकुर )-- 
घ्८य०।॥ 

जोरावरलिंह ( जैतसीसर का ठाकुर )-- 
ब्य्प। 

जोरावरसिंह ( लूणासर का ठाकुर )-- 
७४६ ॥ 


जोरावरलिंह (सिमला का ठाहर)--७१७ | 
जोशीराय ( अंधकार )--२८३ । 
जौहरीसिंह-( सूवेदार )--शश्८ । 
ज्वालाम्रसाद (राजा, शाही सेवक)--४ १६ ! 
ज्ञानचन्द्र ( यति )--३ । 

ज्ानजी ( ज़चास )--४२६ । 

ज्ञानविमत्त ( जन साधु )--२०१। 


राजपूताने का इतिहास 
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ज्लानलिंह (मेहता)--३७४७, ३०४१, ३८६, 
श्ध्र। 
ज्ञानलिंह ( सिमला का ठाहुर )--७१७। 


दे 
टॉढ ( जेम्स, कनेल, अन्धकार )--३, १६, 
दृं८, ८६, १०६, १२४, १३३६, 
१८७, १६६-६७, २२६, २४६, 
२९३, २७३७४, २७६, २६३, 
३२६३-६६, ३६६, द३े८१, रेफर, 
इ्े८र८६, रेमण, ६१३३ । 
टॉसमस--देखो जॉर्ज टॉमस । 
टॉलबट ( कप्तान )--४८२-म० ! 
टाविलियन ( लेफ़्टिनिंट )--३६१, ४१५- 


३। 
टीकमसी ( ढह्ा )--७६३-६४ । 
टीका्सिह ( सिक्ख )--३६६, ३०% | 
दीडा ( मारचाड़ का राव )--र० । 
टेसिटयोरी ( डॉक्टर, अंधकार )--४४, ८६» 
१३२ । 


ठ 


ठाकुरसी ( बीकानेर के राव जैतर्सिह का 
पुत्र )--१३६, ६४७-८, १९२४ । 

ठाहुरसी ( जीवणदासोत )--२०६। 

ठाइुरसी ( चेद मेद्बतता, मंत्री )--७४४ | 


ब्ड 
डलहोज़ी ( लॉडे, गवर्नर जेनरक )-- 
४४४, ४४६४ । 
डालूसिंह ( डगरलिंह, घड़सीसर का 
स्दामी )--१० ६ | 
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डूंगरसिंह (बीकानेर का महाराजा )--२७- 
८, ३७, ३६-४१, ४४-६, ४८, 
४६२-६५, ४६८, ४८म-म६, ४६२, 
४१६, ९२६, ४९०, ६१६, ६२३- 
२७, ६२६ । 

डूंगरसिंह ( हंगजी, शेखावत )--४२३, 
४२६, ४३४। 

इंगर्रसह ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 
सरदार )--१११ । 

डयूक आब्‌ कनॉट ( सम्राट एडव्ड सप्तम 
का छोटा भाई )--२१०, ९११, 
४६१ । 

डथुक ऑंवू विंडसर--देखो एडवर्ड भ्रष्टम । 


तं 


तकोनन सरस्वती भद्यचार्य ( प्रंथकार )-- 
श्णप८ । 

तख्तलिंदह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
७५६१ 

तख़्तसिंह ( बीकानेर के महाराजा सरदार- 
सिंह का पुन्न )--&२३ । 

तज़तसिंह ( रिडी के ठाकुर मुकनर्सिह् का 
भाई )--६२६ । 

तंज़्तलिह ( सांइसर का स्वामी )--६३६, 
द्रेफ) 

ठय्यबज़ां ( बादशाद्दी अफ़्सर )--१७१ | 

तरसूख़ां ( तुरसमख़ां, शाही सेवक )-- 
१७३, २०५ | 

ताजख़ाँ ( शाही सेवक )--१७२०७३ । 

तांतिया टोपी (जाह्मण, सरहटा सरदार)--- 
ड२०। 


दढ३७ 





तानाशाह-देखो श्रवुलहसन, गोलकुंडे का 
स्वामी | 

तारासिंद ( चंगोई का राजवी )--३२०, 
३२२, ३२४, ३३०, ६१६, ७२१ । 

तालेमुहस्मद्ख़ां ( पालनपुर के वर्तमान 
नवाब )--< ६७ । 

तिलोकसी ( बीकानेर के राव जैतर्सिह का 
पुत्र )--१.३७ | 

तिलोकसी ( भाटी )--६३-४ । 

तिलोकसी ( ढह्ढा )--७६३ । 

तिहुणपाल  ( जोहिया )--११७-१ ८, 
१२४७। 

तीरंदाज़ख़ां--देखो अबव्दुल्लापानी । 

तुंग ( राठोढ़ )--७६ । 

तेजसिद् ( चाढधाख का ठाकुर )--१२४, 
१8६४, ६७६, द्८८ | 

तेजसिंह (गोपालूपुरा का स्वामी)--६७६ | 

तेजसिंह ( रिढ्ठी का महाराज )--६२ ६ । 

तेजसिंद ( आलसर के राजवी नाथूसिंह का 
पन्ने )-- ६३६ । 

तेजसिंद ( रावतसर फा र:घव )--६४२ । 


तेजसिंह ( भाटी, हाडलां-बढ़ीपांती का 
स्वामी )--७४% । 

तेजसी ( बीकानर के राव लुूणकर्णे का 
पुन्न )--१२०, १३१ | 

तेजसी. ( आमेर के स्वामी रत्नसिंह का 
मेत्री )--१ २४ । 

तेजा ( बीकानेर के महाराजा रध्यसिंह का 
सेचक )--१८४-८९ । 


द्श्द्ष 

तेमूर ( प्रसिद्ध तैमूर जंग )--६४, $३, 
२१६, २८६ । 

तैज्षप ( सोलंकी राजा )-७प । 

तोग़मज़ाँ ( नागोर का नवाब )--१६३ । 

तोतासिह ( मेजर, हवालदार )--५४८ | 


थ 
भानसिंह ( हरासर का ठाकुर )--३५९४, 
६६० | 
थार्नटन ( कर्नल, रीजेंसी कोन्सिल का 
प्रेसिडेन्ट )--४ ६३ । 
थार्रत ( अंग्रेज़ अधिकारी )--४२४ । 


ढ्‌ 


दुयालदास ( सिंठायच चारण, ख्यातकार ) 
“-“झझ, १४९, १७२, १८१, १८९, 
१६४, १६८, २३८, २७१, २७३, 
२७६, २६६, ३२२-२३, ३६१, 
३६३, ३६६, ३७६, शेघम२, ४२७ । 

दुयालदास ( मुहता )--२९४, २६४। 

दरियाख़रां ( पठान )--२२३ । 

दुलथंभनसिंद (झ्ासपालसर का स्वामी)-- 
७३४॥। 

दुल्षपृत ( राव, बुन्देल्ा )--२४७, २७२ । 

दुलपत ( बारदठ )--३०६ | 

दलपतसिंहद ( दुलपत, बीकानेर का महा- 
राजा )--१८१, १८*-८६, १८८, 
१६६३-६२, ११६४-६६, २०३६-११, 
२२०, २२६। 

दल्पतर्सिह ( कछुचाहा, पूनलसर का 
ठाकुर )--७४३ । 





राजपृतान का इतिहास 
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३६९, ४०२। 
दुलऊसिंह ( राजावत )--३३० । 
दुलेलसिंह ( भनूपगढ़ का महाराज )-- 
3४६२-६३, ४८८, ६२००-२२, ६२९, 
६२६। 
दलेलसिंह ( जारिया का ठाकुर )--७०१। 
दशरथ शर्मी ( एम० ए०, विद्वान्‌ )-- 
७१४ | 
दानियाल ( झुग़ल सम्राट्‌ अकबर का 
तीसरा पुत्र )--१८३-८४ । 
दानियाल ( शेख़ )--१६६ । 
दामोदर ( अंथकार )--श््झ ! 
दाराबस़ां ( शाही सैनिक )--२२२। 
दाराशिकोद ( सुग़ल् बादशाह शाहजहां 
का ज्येष्ठ पुत्र )--२४२-४३, ९२७४। 
दावरबख़्श ( खुसरो का पुत्र )--२१२६- 
२७ । 
दिलावरख़ाँ (बहादुरज़ां रुहेला का पुत्र)-- 
२९६ । 
दिलेरख़ां दाउदज़ई ( जज्ञालख़ां, शाही 
झफ़सर )--२४४, २४८, ६९५, 
२४५६-६० । 
दीनदयाल (बीकानेर राज्य का सेनाध्यक्ष)-- 
ध्म७ 
दीपकुंवरी ( बीकानर के महाराजा सूरत- 
सिंह के पुत्र मोत्तीसिंइ् की पत्नी )--८ 
डे८, ४०६ । 

दीपसिंह (पंचार, जेतसीसर का ठाकुर )- 
जैरे२-शे३ । 

दीपसिंह ( कनवारी का स्वामी )--३३४६७ 
दे ०, दर) 
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दीपसिंह ( देवलिये का एक कुंचर )-- 
४२० 

दीपसिंह ( भाटी, घाड़ेयाला का रावल )-- 
६२१८, ७०६१ 

दीपसिंद ( बिसरासर का ठाकुर )-- ७१ ६ 

दुगो ( राय, सीसोदिया, रामपुरा का 
स्वामी )--१८७-८८ । 

दुजेनसाल ( हाढ़ा, कोटे का महासव )-- 
३१६। 

दुर्जतसाल ( ऊदावत )--१३१ १ 

दुजेनसालासिह ( थिराणा का ठाकुर )-- 
७२४ । 

दुजेनलिंह ( खुड़ी का ठाकुर )--६६४ । 

हु्जेनलिंह ( हूसर )--३८६ । 

दुलचंद्‌ ( भाटी, राजा )--६*% । 

दुलहसिंह ( दूलहसिंह, बीनादेसर का 
ठाकुर )--७४२ । 

दुलहलिंह ( उदयसिह, लोहावट के अजब- 
सिंह का पोन्न )--३६२, ६३५ | 

हुलहसिंह (आलसर का राजवी) ६३६-३७। 

दूदा ( हाड़ा, बूंदी का राव )--१८७ । 

दूदा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र, 
मेड़ते का स्वामी ७-८३, १०४, 


१०७, १३१। 
दूललहदेवी ( जेसलमेर के भाटी राजा करे 
की राणी )--४३, ७२ । 


देंदा ( नॉबावत, सूत्रधार )--४ ६ । 

देपा (चारण, देवी फरणीजी का पति )-- 
8२ । 

देचकरण ( पंचार )--१२६ । 

देवकरण ( मंडलावत )--३१२ । 

देबनाथ ( भायस, गुरु )--३९१२, ३६१। 


यइ्छ 





देवराज ( खीची )--१०० । 

देवसरा ( ? मोहिल )--६१ । 

देवसी ( बीकानेर के राव बीका का पुन्न ) 
---१०६। 

देवसी ( राव बीका का पुत्र )--१०६ । 

देवीदास ( पुरोहित )--११८ । 

देवीदास ( भाटी, जेसलमेर का राचल )-- 
६४, १०९, ११६ । 

देवीदास (घड़सीसर का स्वामी )--१२५ | 

देवीदास ( राठोढ़ )--१७१ । 

देवीप्रसाद शास्त्री ( म्रंथकार )--४७६ । 

दृवीप्रसाद ( सुशी, ग्रंथकार )--८८, १७८, 
१८६, २०१-२, २१४, २३१, २३३, 
२३५९, २९३, २५६, २६८, २८७, 
३२२, २६१, ६४१ । 

देवीसद्वाय ( सुशी, कोसिल का मेंबर )--- 
धघ८। 

देचीसिंद (मलसीसर का ठाकुर )--६९६०। 

देवीसिंह ( पूगल् का राव )--६६७ । 

देवीसिंद्द (गारबदेसर का स्वामी )--१० 8, 


७१५० 
देवीमिंह ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंद्द 
का पुत्र )-- २९० । 


देवीसिंह ( हिंदूसिंह्दोत बीदावत )--३२६ । 

देवीसिंह (चांपाचत, पोहकरण का ठाकुर) -- 
३२६, ३३२ । 

देवीसिंह ( हरासर का स्वामी )--३३७, 
शेरेडी। 

देवीलिंह ( सलूंडिया का राजवी )--३९८, 
६१६, ६२१, देश्८-४० । 

देवीसिंह ( सूबेदार )--शश८ | 

देवीलिंद ( उकराणे का ठाकुर )--४१% १ 


मी 





देवीसिंह ( झआालसरवालों का वशज )-- 
६३७ । 

देवीसिंह (बिसरासर का ठाकुर )--७१६ । 

देवीसिंह ( कातर-बढ़ी का ध्वासी )-- 
७३६ । 

देवीसिंह ( तंवर, ऊंचाएडा का ठाकुर )-- 
७४४ ॥। 

दोस्तमुहम्मद (अ्रफ़ग़ानिस्तान का बादशाह) 
--४श्८-२६ । 

दोस्तमुहम्मद ख्वाजाजहां ( शाही अ्रफ़सर ) 
--१६१। 

दौलतज़ां ( क़ायमज़ानी )--११३ । 

दौलतख़ां (नागोर के सरखेलख़ां का पुत्र) 
--११७-२८ | 

दोलतराम ( महाजन का प्रधान )--३० ६। 

दौलतराम ( पढ़िहार )--३४० । 

दोलतराम ( वीदावत )--४७४ । 

दोलतराव ( सिंधिया )--३७० । 

दोलतसिंद्द ( सांखला )--३०४ ( 

दौलतसिंह ( वाय का ठाकुर )--३०४८, 
३९२०, इ३२४, द३े३२८, बे४३, ३४०, 


घ्म०। 

दोलतसिंद (दुल॒सिंह, कुंभाणा का ठाकुर) -- 
घु८९३। 

दंतिदुग ( श्रीवल्ञम, दक्षिण का राष्ट्कूट 
राजा )--७०६। 

देतिचसा ( दक्षिण का राष्ट्कूट राजा )-- 
छ्घ्‌। 


द्रोपदी ( बीकानेर के महाराजा रायसिंह 
की तंवर राणी )--१६७ । 

द्वारछाणी ( महाजन )--३३७ | 

द्वारकादास ( खंढेज्ञा का राजा )--२६० | 





राजपूताने का इतिहास 


बर. 


द्वारकादास ( हराचत )--७०४ । 
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थ 

धनपतलिंह ( चेद मेहता )--७०४८ । 

धनसुखदास कोठारी ( कोंसिल का मेंबर ) 
“४६४६, ४७२। 

धन्नेसिंद ( रोजढ़ी का ठाकुर )--७४२ । 

घमंसी ( ढहा ) ७६३ । 

घीरतिह ( सवार ) <४८। 

धीरजर्सिह ( पढ़िहार )--७ १८ । 

घीरजसिंह (धीरतसिंह, चूरू का ठाकुर|-- 
३१८, ३२४, ३३७ 

घीरजसिंह (धीरतसिंह,सांडवा का ठाकुर)--- 
३३७, शधे८-४६ । 

घधीरतसिंह (जारिया का ठाकुर |--७०१ | 

घीरतसिंह ( सातूं का ठाकुर )--७१० )। 

मुवराज ( दक्षिण का राष्ट्रकूट राजा )-: 
७७। 

घूणीनाथ ( घूनीनाथ, साधु )--२६, ४३, 
छर। 

धूहड़ ( मंडोवर का राव )--झ० । 

धतराष्ट्‌ ( कोरवर्वशी राजा )--रे८र । 

धोकलसिंद ( जोधपुर के महाराजा भीम- 
सिंद्द का पुत्र )--३७६-८४, ४० ६ [ 

घेकलसिंद ( माणकरासर-भादरावाल्ा का 
स्वामी )--६६२ । 


र न 
नकोदर ( जाट )--ध्य । 
नगराज ( बीकानेर के राव जेतसिंह का 

संत्नी)--१३३-३९, $ शे८-३६, १४२, 
१४६०-४७ | 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





नगा ( भारमछोत )--११० । 
नज़रबहादुर ( शाही सेवक )--२३७। 
नज़रमुहस्मदर्ख़ां (बुख़ारे के इमामकुलीम़ां 
का भाई )--२१४ । 
नथमछ ( जैसलमेर का दीवान )--६४ | 
नथसत्ञ ( मेहता )--४१८। 
नथसमत ( ढहा )--७६४ । 
नष्यूसिह (नाथूसिंह, भूकरका का ठा कुर)-- 
४७०, ४८१ । 
नत्यूसिद् (अनूपगढ़ के महाराज दलेलसिंह 
का पौन्न )--४६३ । 
नन्दिवर्धनसूरि ( जैन विद्वान )--५७ । 
नन्न ( राठोढ़ )--७६ । 
नरबद ( सोहिल )--१०१-३ । 
नरसिंह ( जाट, सिवाणी का ठाकुर )-- 
७४७, ६६ । 
नरसिंह (मंन्नी चत्सराज का तीसरा पुतन्न)-- 
१३४ । 
नरा ( बीकानेर का राव )--४४, १०४, 
१०६, १११३-१२ । 
नरोत्तमदास स्वामी (एम ० ए० , विद्वान )-- 
७१४॥। 
नवलसिंद ( शेखावत, नवत्लगढ़ का 
स्वामी )--३४२-४४, ३२९६ । 
नवलसिंह ( मसगरासर का ठाकुर )-- 
७०६ । 
नसरतख़ां ( चलूची )--१७७। 
नसीरखां ( बादशाह अकबर का श्रसुर ) 
--१८४। 
नागभट ( प्रतिहार राजा )--७७ । 
नाथू (बीकानेर के राव बीका का सरदार)-- 
8६११ 
१०६ 


४०१९ 





नाथूसिद (कछुवाह्या,दुलरासर का ठाकुर)-- 
७४६ | 

नाथूसिद (आलसर का स्वामी)--६३६ । 

नानक ( गुरु, सिक्‍्खधम्म का प्रवतेक )--- 
२० । 

नाना फड़नवीस ( माधवराव पेशवा का 
कर्मचारी )---४२० । 

नापा ( सांखछा )--४*, ७२-३, ८५, 
&०-१, ६६, ३१०२, १२९, ३०४, 
३४७ । 

नार्थत्र॒ुक ( छोंडे, गवर्नर जेनरल )-- 
8४६७ । 

नारण ( बीकानेर के राव लूणकर्णे का 
पुत्र )---१२० । 

नारण ( राजपुर का स्वामी )--१६४ । 

नारण ( एवारे का स्वामी )--१६२, 
१8४। 

नारण (तिहांणदेसर का स्वामी)--१६४। 

नारायण ( बीकानेर का सरदार )-+ 
१३१ । 

नारायणसिह ( शक्लावत, बोहेड़ा के रावत 
नाहरखिंह का पुत्र )-- ६२८। 

नारायणर्सिह ( रिढ़ी के ठाकुर नाहरसिंह 
का पुत्र )--६२६ । 

नारायणसिह ( राजपुरा का ठाकुर )-- 
ध्पदे । 

नारायणर्सिह ( कछुवाहा, गजरूपदेसर का 
ठाकर )--७४१ । के 

नासिर ( सेयद, दैविसार का फ्ौजदार )--- 
१३३। 

नार्सेस ( सेनापति )--श८८ । 


नासिरुलूसुल्क--देखो पीरसुहस्मद सर- 
वानी । - 

नाहरख़ां ( सांखला )--३०४ । 

नाहरखिंह ( सातूं का ठाकुर )--४४८४ । 

नाहरसिह ( शेखावत )--३१६ । 

नाहरखिंह (सीघमसुख का ठाकर)--४६२ । 

नाहरसिंह ( शक्लाच॒त, बोहेढ़ा का राचत)-- 
धश्८। 

नाहरसिंह ( रिडी का ठाकुर )--६२६ । 

नाहरसिंह ( राणासर का ठाकुर )--६ ६८ | 

नाहरसिंह ( बालेरी का ठाकुर )--७४० । 

निज्ञामशाह ( परेंडा का स्वामी )--२३३- 
३४। 

निज्ञामुहन ( ग्रथकार )--१४१ । 

निज्ञामुल्‌सुरक ( हिसार का सूबेदार )-- 
१९४, २१६, २३७ । है 

निज्ञामुलूमुद्क (झ्ासफ़जाह, हैदराबादवालो 
का पू्वेज )--२६३ ६ । 

निरवाण ( बीकानेर के महाराजा राय- 
सिंद्द की राणी )--१६७। 

नींबा (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र )--- 
घर, ८४-५६ । 

नींबा ( कांधत्न का पुत्र ) १०३ | 

नींवा ( बांण॒द्ा का स्वामी )--१६४ । 

नीलकंठ ( झंथकार )--रे८७ । 

नूरजहाँ ( बादशाह जहांगीर की बेगम ) 
--२१३, २१८, २२१, २२६। 

नूह समानी ( फ़ारस का बादशाह )-- 
र८६ । 

नलिहदास ( डागा )---७६६ । 

नेतसी ( वीकानेर के राव लूणकर्ण फा 
पुत्र |--१ ६८, १२०, १३१ । 
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राजपृताने का इतिहास 


नेतसी ( ढहा )--७६३ । 

नेमशाह ( जवारी का स्वामी )--२४२॥ 

नेर ( जाट )--६४६ । 

नेस्मिथ ( हिसार का कमिश्नर )--४९२४ । 

न्ेणसी ( सुंहणोत, ख्यात लेखक )--२१५ 
७०, ६४, ६७, १०२-३, १२१२, 
१४९, दे२३ । 

नैणसी ( कोठारी )--२६२ । 

नैनसी ( सोढ़ा )--३७०८ । 

नेपोलियन बोनापार्ट (फ्रांस का बादुशाह)-- 
श्मध्। 

नोनिंहालसिंह ( धोल्लघुर का महाराणा ) 
"--*००१। 





नोरंगदे ( राव जोधा की सांखछी राणी ) 


“+झ३े, ० । 

नोशेरवां (फ़ारस का बादशाह )--२८८। 

नंदकुंचरी ( रामपुरा के चन्द्रावत हटीसिंह 
की पत्नी )-- २२० । 

नंदकुंचरी ( अ्रनूपगढ़ के महाराज लाब्नसिंह 
की बद्दिन )--४६४, ६२२, । 

नंदर्सिह ( झआलसरवालों का वंशज )-: 
घ३६८॥ 

न्युमेन्स ( डॉक्टर )--४६४ 4 


प्‌ 


पत्ता ( चूडावत )--४४ । 

पत्ता ( राठोढ़ )--१७६ । 

पत्ता ( सुहता )--१७१ । 

पश्मनकुंचरी ( उदयपुर के महाराणा भीमसिंह 
की राणी )--३६१, ६२०, # ३२१ 

प्मसिंह ( शेखावत )--४२३ । 





बीकानर राज्य का इतिहास द०१ 


४टट>टत 


पद्मर्सिह ( जैतपुरा का ठाकुर )--३६६, | पीरेज़ां लोदी ( ख़ानेजहां, मालवे का 
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इ७९। 
पदञ्मसिंह ( बीकानेर के महाराजा फर्यृर्सिह 
का पुत्र )---२४३, २४७, २९०-९१, 
२६०, २७४-७६, ७१४ | 
पतञ्मसी ( ठह्ा )--७६३ | 
प्मानन्दसूरि ( जैन विद्वान्‌ )--५७ । 
पन्तुजी भद्द ( गंथकार )--२८७ । 
पन्चालाल ( मेहता )--४६* । 
पत्नेसिंह ( नोसरिया का ठाकुर )- ७३७। 
पन्नेसिह ( वेद मेहता )--७ ८ ! 
पत्नेसिह ( बनीसर का राजवी )--३६ २, 
६३३-३९ । 


परवेंज़ ( सुगल बादशाह जहांगीर का. 


शाहज़ादा )--२१४, २२९३-२४ । 

प्रशुराम ( हाड़ा )--१६०% । 

पहाइसिंह ( भाद्रा(का ठाकुर )--३६२ । 

पहाइसिंह (छुदेलाराजा)--२१८,२३७ | 

पाउलेट 3( कर्नल पी० उ्ल्यु०, अंथकार, 
जोधपुर का रेज़िडेन्ट )--४, ८८, 
१६८, २२६, २४७६, २६४४, २७३, 
२७७, २७६, ३६३, ६३६४-६६, 
शण०यथ, ४२००९६, ऐेशेेम, पेज | 

पांडू ( जाट )--७४,६७-६ | 

पाणिनि ( प्रसिद् वेयाकरण:)--२२ । 

पाता (![कछवाहा )--१२४ ॥ 

पाता ( सोभासर का ठाकुर )---७०३ ।* 

पावर पामर ( सर, भारतीय सेना का 
कमांडर-इन-चीफ़ )--<० ६ ।. 

पिंगले--देखो मोरोपन्त । 

पियसे ९ लेफ़्ट्रेनेन्ट- णश्श्फ । 


सूबेदार )--१६२, १६९, २१६, 
२१८-१६ । 

पीरजानी-- देखो बहावलख़ां । 

पीरदाचसिह- (तंवर, लव्खासर का ठाकुर) 
-+७०श८। 

पीरसुहम्मद सरवानी ( नासिरुलूमुल्क, 
शाही श्ऱ्सर )--१५२ । 

पुन्यपाल ( सांखला, जांगलू का स्वार्सी ) 
--+७२। 

पुलकेशी ( सोलंकी राजा .)--७६॥। 

पूंजा ( सुराणा )--१७ । 

पूना ( चायल )--११४ । 

पूनिमादे ( बीकानेर के राव जेतसिह के 
पुत्र सानसिह की पएत्ची )--६४ । 

पूंसा ( सांखला आसल की सत्री)--६&६ । 

प्रणमल ( कांधलोत )--१३० । 

पूरणमल ( बीकानेर के राव जैतसिंह का 
पुत्र |--२६, १३७ । 

पूरणसिंह (करेकढ़ा का स्वामी)--४२४। 

पूरां (जोधपुर कें राब जोधा की भरियाणी 
राणी )-मर३े । 

पूला ( फूला, जाट )--७४, &७-६ । 

प्थ्वीराज ( तीसरा, चौहान खसग।ट्‌ )--- 
शे८, €४७, ७१९ । 

पृथ्वीराज ( आमेर का कछुवाहा राजा )-- 
१२४। 

पृथ्वीराज (बीकानेर के राव कल्याणमल का 
पुत्र )--४४७, १६९६-६१ । 

पृथ्वीराज (जोधपुर के राव माक्देव का 
प्रधान )--+१२० । 


, श्ध्वीराज ( जैतावत )--१४२ । 


८०७७४ 





पृथ्वीराज ( राठोड़ )--२१६, २३१ । 

पृथ्वीराज ( द॒द्रेचा का ठाकुर )--७०१ । 

पृथ्वीसिह ( भूकरका का ठाकुर )--१२६२, 
श्६६। 

पृथ्वीसिह ( मेहता, दीवान )--२६६, 
रे०३। 

पृथ्वीराजलिंह (पृथ्वी सिंह, तंचर, दाउद्सर 
का ठाकुर )--*०७, ७४८ | 

पृथ्वीसिह ( जयपुर का महाराजा )-- 
३४६, ३५२ । 

पृथ्वीसिह ( शेखाचत )--३६४ | 

पृथ्वीसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३६९, 
३३६७-६८, ४०२, ४७१७, ४२१ । 

पृथ्वीलिंह ( सीघम्ुख का ठाकुर )-- 
४३०२ । 

पृथ्वीसिंह ( किशनगढ का महाराजा )-- 
४७४७ । 

पृथ्वीसिंह ( मेहता )--६०७ । 

प्थ्वीलिंद (रिढ़ी के स्वामी नाहरसिंह का 
पुनत्न )-६२६ । 

घथ्वीसिंह ( सलूडिया का राजवी )-- 
घइुद-३० | 

प्रथ्वीसिंह ( नाहरसरा का ठाकुर )-- 
७४३०३ 

पृथ्वीसिंह ( भारी, हाडलां छोटी पांती का 
ठाकुर )--७४४ । 

शथ्वीलिंह ( चौहान, घीरासर का ठाकुर ) 
--+-७४६। 

पेमसिंह ( नीमा का ठाकुर )--३३६ । 

पेमलिंह ( मैणसर का ठाकुर )--७३६ । 

पेमा ( छुटेरा )--४१७ | 

पैरन ( लिंघिया का सेनापति )--३७३ । 


राजपुताने का इतिद्दास 


पोलक ( जेनरल )--४२६ । 

पंचायण ( खींवसर के कर्मंसी का पुत्र ) 
“१ रे३-३*%, १३६ ॥। 

पंचायण ( राठोढ़ )--*&८ । 

प्रतापकुंवरी ( वीकानेर के महाराजा सर- 
दारसिह की राणी)--४२०, 0्८८ | 

प्रतापराव ( गुजर )--२९%, २९७-९८ | 

प्रतापसिंदद ( श्रताप, कीका, प्रथम, उदयपुर 
का सहाराणा )--१९८-६०, १६९८ 
६६, १७२, १७६ । 

प्रतापरसिंह ( झांबेर के कछुवाहे राजा 
सानसिंह का पुत्र )--२१६ ! 

प्रतापसिह ( बीकानेर का भहाराजा )-- 





३०७, ३६४-६६, ६२१, 5३१ 
६३७। 

प्रतापलिंदह ( अलवर राज्य का संस्थापक ) 
““रे८२ 

प्रतापसिंह ( जयघुर का मद्वाराजा ) 
३६८, ३७१ 

प्रतापसिंह ( भूकरका का ठाकुर )--हे८८, 
इध8१नह२। | 


प्रतापसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )-+३६१- 
8६, ४१४८, ४७२०-२१ 

प्रतापसिंह (डूंडलोद के ठाकुर रणजीतर्सिंद 
का पुत्र )---४०४ । 

प्रतापसिंह (सर प्रताप, इंडर का मद्दाराजा) 
"*€*<०॥ 

प्रतापसिह ( बीदासर का ठाकुर )“ 
टेप७ । 

प्रतापसिह ( शिवरती का महाराज )-- 
श६६। 

प्रतापलिंह ( राठोड़ )--६१४ । 
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प्रतापसिंह ( सांईंसर के स्वामी चेनसिंह 
का पुत्र )--६३७-३८ । 

प्रतापलिंह ( सलूंडिया का राजवी )-- 
६३६ ॥। 

प्रतापसिंह ( बीदासर का राजा )--६४६१। 

प्रतापसिंह ( कूचोर का ठाकुर )--६६६ | 

प्रतापसिंह ( सातू का ठाकुर )--७१० | 

प्रतापर्सिह ( कूद्सू का ठाकुर )--७०१६ । 

प्रतापसिंद्द ( खारी का ठाकुर )---७३७ । 

प्रतापसी ( साखला )--७२ । 

प्रतापली ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुन्न )---११ ८-१ ६ ) 

प्रतिपालसिंह ( राजा )--४२४ । 

प्रभुदान ( चारण )--७६१ । 

अभुर्सिष्ठट ( जम्म्मू का ठाकुर )--७४६ । 

प्रमोदमाणिक्यगणि ( जेन विद्वान्‌ )-- 
१४६ । 

प्रागमल ( कच्छु भुञ्न का महाराव )-- 
४७९ । 

प्राणकुंवरी ( खंडेला के स्वामी रिड्मल की 
बहिन )--६४१ । 

प्रेमजी ( पुरोहित )--४४३ । 

प्रेमनारायण ( भीमनारायण, गढे का 
ज़सींदार )--२३६ । 

प्रेमलिंह ( बाघलिंहोत )--३२४७, ३४२ । 

प्रेमसिंह ( किशनसिंहोत )--३४० । 

प्रेमसिंह ( घाय का ठाकुर )--श्८८ । 

प्रेमसिंह ( भूकरका के ठाकुर अभयर्सिह 
का पुत्र )--श८८ । 

फ 

फ़तहख़ां ( सलिक अम्बर का पुत्र )-- 

२२९, २३६०-३२, २२९१ । 


फतहचंद ( सुराणा )--४४७ । 

फ़तह्लिंद्द ( उदयपुर का महाराणा )-- 
४७४। 

फ़तहमिंह ( मेहता )---३० ० । 

फ़तद्सिह ( वेद सेहता ,--७६१। 

फ़तहासिंह (घढ़ियाला का स्वामी)--७०४९। 

फ़तहर्सिह ( गारबदेसर का स्वामी )-- 
७११ । 

फ़तद्सिह ( जबरासर का ठाकुर)-- 
७३६। 

फ़तहासिंह ( धांघूसर का ठाकुर )--७४ २॥ 

फ़तेराम ( सिंढायच )--३५६ । 

फतेसिंह (लोहावट के स्वामी अजबसिह का 
पुत्र )--३६२, ६३४३ । 

फ्रीद--देखो शेरशाह सूर । 

फ़रुंखज़ां (मीरमुहम्मद ख़ानेकलां का पुत्र, 
नागोर का शासक )--१ ६८। 

फ़रुख़सियर ( सुग़ल बादशाह )--२ €्८, 
३०१। 

फ़ॉस्टेर ( सेजर )--४२४६, ४३४ । 

फ़ीरोज (सटनेर के गढ़ का रक्षक)-- १४८। 

फ़ीरोज़जंग ( ग़ाज़ीउद्दीनख़ां, जेनरल )-- 
२७० । 

फ़रीरोज़शाद ( सुग़ल बादशाह अकबर दूसरे 
का चचेरा भाई )--४४० । 

फूलसिह ( देपालसर का ठाकुर )७- 
७११ । 

फेज़ी (नागोर के शेख़ सुबारक का पुन्न)--- 
१८३, १८६ । 

फेयाज़अल्ीख़ां ( सैनिक )--२५३२ । 

फैज़अलीख़ां ( सवार )--४४८। 

फेंच ( लोड )--२४६। 


द४६ 

फ्रेंच ( सर जॉन, कमांडर-इन-चीक, 
फ़ील्ड मार्शल )--५३४ । 

फ्रेडिक कृपर ( अथकार )--४२५१ । 

फ्रेडिक ( आठवां, डेन्मार्क का बादशाह)-- 
एै१७। 





ब्ब्‌ 


बल़्तासिंह ( नागोर का स्वासी )--३० १- 
&, ३२०७, ६३०६-१०, ३१३२-१६, 
३१८, ३२०, ३२६-२७, २३२६-३४, 
३४२, ३४७ | 

वज़्तावरसल्ञ ( मेहता )--३१३ । 

बसख़्तावरासिंह ( अलवर का रावराजा )-- 
घ३६। 

वज़्तावरसिंह ( मेहता, मंत्री )--६३, 
३००, ३२०६-१०, ३१७, ३१६०-२०, 
३२२-२४, ३२६, ३३०, ३३४७-३६, 

३६, हरे3 ३-४४, २३४६-९१, ३०९२- 
६, ७०३ । 

वज़्तावरसिंह ( लाइख़ानी )--४२८ । 

बख़्तावरसिह ( लुटेरा )--४३० । 

बम़्तावरसिह ( चाडवास का ठाकुर )-- 
४३३३ । 

वस्त्तावरासह ( महाजन के ठाकुर रामसिंह 
का साई )--४८३ । 

वस़्तावरसिंह (केप्टेन, समन्दसर का ठाकुर) 
“९२%, ७४७ ॥ 

चस़्तावरासिंह (भाटी, वीकम्तकोर का ठाकुर) 
--७०१६ )। 

बसज़्तावरसिंह ( जोधासर का ठाकुर )-- 
ण७्र्८। 


राजपूताने का इतिहास 
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बज़्तावरसिंह ( घंटियाल का ठाकुर )-- 
७२६। 

बख्शीरास ( दारोगा )--४७९ । 

वजरंगसिंह ( आलसरवार्लों का वंशज ) 
“5३६ । 

वदनलिंह (चदनासेंह, भालेरी का राजावत) 
--+र४८-४६ | 

बदायूनी ( ग्रंथकार )--१४६ । 

बद्रीदास ( डागा )--७६६ । 

बनारसी ( शाही सेवक )--२२६ । 

बनेसिंह ( भाटी, खियेरां का ठाकुर )-- 
छ्छ्य 

वर्जस ( डॉक्टर जेम्स, गरथकार )--३६३े॥ 

बर्टन ( कप्तान )--४६४-६६; ४७४ ॥। 

वलदेवसिह ( लोहा का ठाकुर )--६६४। 

बलदेवसिह ( सत्तासर के ठाकुर हीरसिह: 
का पुत्र )---७२४। 

वलरामसिह ( वीकावत )-शे२२ । 

बलवंतसिह ( सदार )--£श्् ! 

वबलवंतरसिंह ( भाटी, खीनासर का ठाकुर )' 
--७४६ । 

बलवंतसिह (बनीसर के राजवी पन्नेसिंह का 
पुन्न)-- ६३३ । 

बलिदानसिंह (भाटी, खीनासर का ठाऊर) 


७४६९ | 
बल्बन (ग़यासुद्दीन, दिल्ली का गुल्ञामवंशी 
सुलतान )--६५ | 


बहराम ( फ़ारस का सेनापति )-- १८८ ) 

बहरोज़ ( रोज़ अफजू का पुत्र )-रेरशे८। 

वहलोलख़ां (शाही सेवक)--२४७, २९ ६। 

बहलोल ( छ्ोदी, दिल्ली का सुलतान )-: 
२१, १०३, ३०८, ११४ । 





बीकानेरे राज्य का इतिहास 


बहाउद्दोन _ ( सुलतान का शेख ) 
--१७१। 

बद्वादुरज़ां (मालिकहुसेन, बादशाह औरंगज़ेब 
का धायभाई )--२५६-६०, २६७ । 

चह्दादुरख़ां रुहेला (पठान, शाही श्रमीर)-- 
२१६, २१८, २४४, २६४६। 

वहादुरज़ां ( बलूचिस्तान का जागीरदार ) 
>-+१७७ | 

बहादुरशाह ( प्रथम, शाह झालम, सुग़ल 
बादशाह )--श२े८-६, २६९, २६७, 
२६६, २६५, रेध्प८ । 

घहादुरशाह ( द्वितीय, सुग़ल बादशाह) -- 
७्र३व 

बहादुरसिंह ( किशनगढ़ का राजा )-- 
११८, ३९४ । 

बहादुरासेंह (बीदासर का ठाकुर, ख्यात- 
लेखक )--२११३५ ४८४ | 


बहादुर॒सिंह ( रावतसर का रावत )--३ ६ & 
३७२, रे६< | 

बहादुरसिह ( भाटी, बीकमकोर का ठाकुर ) 
--+४$८। 

घह्दादुरसिंद ( पालीताना का ठाकर )-- 
४६७। 

बहादुरसिंह ( नाभासर का राजवी )-- 
६३५९ | 


बहादुराध्ह ( काणता का ठाकुर )--७१६ । 

बहादुरसिंह ( महेरी का राजवी )-- 
७२१ | 

बहादुरतिंद ( दूधवामीठा का ठाकुर )-- 
७३७-। 

बहादुरलिंह ( परेवदा का ठाकुर )--७ ३८ 

बहादुरसिह ( ढह्ा )--७६९ । 





बहावलख़ां (पीरजानी,सिधी)-- ३७९-७ ६। 

आकर ( हिरात का निवासी )--१&१ । 

बाघसिंह ( उदयपुर के महाराणा अरिसिंह 
का चाचा )--३९३ । 

बाघसिंह ( सैनिक अफसर )--४३७ । 

बाघसिंह ( धरणोक के राजवी रणजीतसिह 
का पुत्र )--६४१ । 

बाघलिंह ( सोभासर का ठाकुर )--७० ६। 

बाघसिंह ( हरदेसर का ठाकुर )--७०६ । 

बाघसिंह ( सिसला का ठाकुर )--७१७ | 

बाघसिद् ( पएथ्वीसर का ठाकुर )- ७३३। 

वाघसिह ( दूधवामीठा का ठाकुर)--७ ३७ | 

बाधसिह ( भाटी, हाडला बढ़ी पांती का 
ठाकुर )--७४४ | 

बाघा ( ऊहड़ )--४२४ । 

बाघा ( काधल का ज्येष्ठ पुत्र )---१०१-३, 
११७, ७१० । 

बाघा ( जोधपुर के राव सूजा का पुत्र )-- 
१२६। 

बाघा ( भटनेर का स्वासी )--१७४-६% । 

बाघा ( पुगल के स्वामी भाटी हरा का 
पुत्र )--२४१ । 

बाबर ( सुग़ल बादशाह )--६६, १०८, 
१२६, १३१, १३७। 

बालाबाई ( आमेर के राजा प्रथ्वीराज की 
राणी )--१९२४। 

बालूसिंह ( कप्तान, ठाकुर )--€४८। 

बालोबा तात्या पागनीस ( सिन्धिया का 
सुत्सद्दी )--३७० । 

बांकीदास ( बीकमपुर का राव )--३५४ । 

बांकीदास ( चारण, ग्रंथकार )--८७ । 


बिरदर्सिह नोडिया का सरदार)--४२४-। 





द्ष्द 


विहारीदास ( वीदावत )--३६४-६८६ । 

बिहारीदास (भाटी सरदार )--२६१-६ ९२ । 

वीका ( विक्रमसिंह, राठोड़, बीकानेर राज्य 
का संस्थापक)--२३,४३०४, ९०,९६३ 
४-६, ८-६, ६०-०१, ६३२, ६७, 


७०-१, ७३-६४, झ३-१११, १३१; 
१३३, १६४७, १७६, २४१, ६४१, 
६४८, ६०१ | 

वीका ( भीमराजोत, राजपुरा का सरदार ) 
ल्न्-्नेपडे) 


बींजराज ( प्रथ्वीसर का ठाकुर )--४८४ । 

वीजा ( देवढ़ा )--१७६ । 

बीहू ( चारण )--७६१ । 

बीह सूजा ( अथकार )--&६३, १००, 
१३२। 

बीदा ( बीदासर का स्वासी )--६०-१, 
७१, ८३े, ६१, ६९, १० १-२, १११, 
११३, ११९, ६१२३-२४, ६४८। 

वीदा ( भागमलोत )--१४६ । 

वीनां ( राव जोधा की बघेली राणी )-- 
८४ । 

बींकराजसिंह ( पएृथ्वीसर का ठाकुर )-- 
७३३॥ 

चुधर्सिह ( महाजन के ठाकुर वेरिशाल का 
पुत्र )--४ १२% । 

बुधसिद्द ( बेंद मेहता )--७६१ । 

घुरहानुलूसुल्क ( श्रहमदुदगर का स्वामी ) 
_--१ ८३ १। 

चुजलालर्सह ( चंगोई का राजवी )-- 
७२१ । 

वेकन्सफीद्ड ( प्रसिद्ध, अंग्रेज़ लेखक ) -- 
ध्श्८ । 





राजपुताने का इतिहास 





बेणीप्रसाद ( डॉक्टर, अथकार )--२२२। 

वेदारबज़्त ( आज़मशाह का पुतन्न )-- 
२६७ । 

बेन ( चेजबुड, भारत-मंत्री |--१४६६ । 

बेल ( लेफ़्टेनेन्ट कनेल जें० ढी० )-- 
€९५०॥ 

बेला (पद्िहार)--घ८, 8१, १०२, १०४ । 

वेंटिक ( लॉड विलियम्‌ गवर्नर जेनरल )-- 
४४३॥ 

चैरामज़ां ( ख़ानज़ाना, अकवर का प्रधान 
मंत्री )--१९३, १६१, १६४, १७३, 
पृ८्ठ०। 

बोइलो (लेफ़्टेनेन्ट)--१०, ३६१, ४१०॥ 

बंसीलाल ( सेठ, डागा )--७६२ | 

ब्रक ( कनेल जे० सी०, राजपूताने का 
एजेंट गवर्नर जेनरल )--४६२-६ ९ | 

ब्रेडफ़डे ( मेजर )--४७६, ४८४ । 

ब्रेकफ़ड ( कप्तान )--४४ ६ । 


है 
भगवान (भूकरका का स्वामी)--१६४ ! 
भगवतसह ( उदयपुर के सट्ठदाराणा सर 
भोपालसिंहजी का दत्तक पुत्र |: 
६६ । 
भगवानदास ( झामेर का राजा )--१७५०५ 
१७४-७९, १७८, २३१ । 
भगवानदास ( बुन्देला )-२१६ । 
भसगवानदास ( गोवद्धनोत )--३६०४ । 
भगवानलिंह ( मद्दाजन का ठाकुर )-7 
३४६ 
भगवंतदास ( झामेर के राजा भगवानदास 
का छोटा भाई )--१८६ ! 








मीकानेर राज्य का इतिहास 


भगवंतर्सिंद्द ( सलूंडिया के राजवी प्रताप- 
सिंह का पिता )--६३६। 

भद्गराम ( अंधकार )--२८१ । 

भरथा ( जाट )--२१२-१३ । 

भवानीसिंद ( परमार, दांता के वर्तमान 
भहाराणा )---*६७ । 

भत्रानीसिंद ( जोगलिया क्वा ठाकुर )-- 
७३्३े६ी।॥ 

भाखरसी ( बीकानेर के राव कल्याणमल 
का पुत्र )--१९४६ | 

भागचन्द ( भाटी )--२६१-६२ । 

भागचन्द्र (मंत्री कर्मचन्द्र का पुन्न )-- 
२१३१-१२, ७९३ । 

भाण ( बीकानेर के राव कल्याणमल का 
पुत्र |--१५६ । 

भाण ( घड़सीसर का स्वामी )--१६४ । 

साणमती ( बीकानेर के महाराजा रायमत्ञ 
की सरोढी राणी )--१६७ | 

भानजी ( चूरू के ठाकुर एथ्चीसिंद का 
पुन्न )-श् ध्य । 

भानीछिंद ( मालदोत )--४०४ । 

भारत ( राजा मधुकर छुंदेले का वंशज )-- 
२१८०-१६ । 

भारतदान ( चारण )--७६२-६३ । 

भारतन्तिंद ( योपालपुरा का ठाकुर )-- 
४२१ । 

भारतर्सिंह ( मेजर, ए० डी० सी० )-- 
शस७, ७३४१ । 

भारतसिंहद (बिजनियासर के राजवी समर्थ- 
सिंह का पुत्र )--६४० । 

भारमसऊक ( जोधपुर के राव जोघा का 
पुत्र |>झ८र३ । 
१०७ 





टा४<९ 





भारमल ( आसेर का कछुवाहा राजा )-- 
३७०, ३१७४-७२ | 

भावदेव सूरि ( जैन विद्वान्‌ )--३३० । 

भावभद्ट ( संगीतराय, संगीतज्ञ )-- २८९, 
र८७ | 

भावसिंद ( हाढ़ा, बूंदी का राव )-- 
र्श्८। 

भांदा ( श्रोसवारू महाजन )--४३ । 

भीम ( जैसलमेर का रावक )--१८१ | , 


भीम ( मंत्री चत्सराज का पौन्न )--१३४। 

भीम ( बीकानेर के राव जैतर्सिंह का 
सरदार )--१३१ । 

भीम ( सीसोदिया )--२२३ । 

भीम ( राठोढ़ )--२३३ । 

भीमजी ( सेहता )--३ ६९ । 

भीमनारायण--देखो प्रेमनारायण । 

भीमराज ( भींवराज, राजपुरा का ठाकुर ) 
-१३६, १४२-३, १६४, हृ८* । 

भीमसिंह ( चूरू का ठाकुर )--२०६। 

भीमसिद्द ( उदयपुर के महाराणा राजसिध 
प्रथम का छोटा पुत्र )---११४ । 

भीमसिंद ( जैसलमेर का माटी रावल ) 
“+र२२०। 

भीमसिद ( मद्ाजन का ठाकुर )-२६२, 
३३१०-१२, ३२३४-२४, ३२८, ३४६ । 

भीमसिह ( मेहता )---३२७-२८, ३३७, 
३४०-४१, ३४३, २०७ । 

भीमसिंद ( उदयपुर का सहाराणा )-- 
३६१, ४०३, ६२०, ३३२, ६३६ । 

भीससिंद ( जोधपुर का महाराजा )-- 
शे६८, ३०७६-८०, ४०८, ६३६ । 


टः० 





भीमसिंह ( सीमजी, लुटेरा )--४९५ । 
भीमलिंह ( कोदा के महाराव सर 


डसम्मेदर्सिह का पुत्र )--४६७, 
६०१ । 

भीमसिंह ( आलसर के राजवी अखेसिंह 
का पुत्र )--६३ ६ । 


भीमसिंह ( ज्ञालासर का स्वामी )-- 
दुश्फ । 

भीमसिंह ( परादा का ठाकुर )--७१८। 

भीमा ( र्ाउशवालों का पूेज )-- 
१०७॥ 

भूपति ( भूपसिंह, बीकानेर के महाराजा 
रायसिंह का पुत्र )--१६६ । 

भूपालसिंह ( सर, उदयपुर के चंमान 
महाराणा )--४७४, €६७, €६४, 
६०७१ 

भुपाललसिंह ( महाजन का ठाकुर )-- 
४८३, ६४८ । 

भूपालसिंह ( किशनसिंहोत )--३४२ । 

सूपाललिंह ( मेहता )--३ ध्८ । 

भूपालसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-- 
४३३ ॥ 

भूपेन्द्र्सलिह ( पटियाला का महाराजा )-- 
<६७। 

भूरसिद ( रायसर का ठाकुर )--#४२६ । 

भूरसिंह ( रावत्तसर कूजला का ठाकुर )-- 
७४११ 

भूरसिंद ( सुरनाणा का ठाकुर )--७४६। 

भरसिंह (शेखावत, जमादार )--६४८। 

भूरसिंह ( चीदावन, जम्रादार )--£४४८ । 


रशाजपूताने का इतिध्दास 





भैरवर्सिह (सर मैरूंसिंह, खारढा का महा- 
राज )--*१९, <२९, ९२८, €७१॥ 
६१६, ६९%-र२८। 

भैरूँदान (कविराजा विभूतिदान का पुत्र)-- 
४८२, ४८६, ४६३, ७६२-६३ । 

भैरुंलिंह ( सारूंडा का ठाकुर )--६६७ । 

भैरूंसिंह ( पद़्िहारा का स्वामी )--७१० | 

भैरुंलिंह ( वढ़ावर का ठाकुर )--७३३ । 

भेरोसिंह ( आलसर के राजवी दुलदर्सिदद 
का पुत्र )--६३६, ६रशेम | 

भेरोंसिंह ( श्रजीतपुरा का ठाकुर )-- 
९१०, ७१८) 

भोज (हाढ़ा, दूंदी का राव )-- १८5७-८८ | 

भोजदेव ( झादिवराह, प्रतिदार )--रेप८ । 

भोजराज़ ( भेलू व चाखू का ठाकुर )-- 
१२९, १३१, १३४-३९ । 

भोजराज (आदला का ठाकर)--७३४-४ । 

भोज्ञराज ( बीकानेर के राव जैत्लिंद का 
पुत्र )--१३७ । 

भोजराज ( दूधवा मीठा का ठाकुर )- 
७३७ । हे 

भोजराजसिंह ( पिथरासर का ठाकुर )- 
७४६। 

भोपत ( एवारे का स्वामी )--१६४ । 

भोपतसिंह ( भूपालसिंह, चूरू के सेझाम- 
सिंह का भाई )--३१७-१ ८ । 

भोपतर्सिह ( वाय का ठाकुर )--३३४६ । 

भोपतर्सिह ( समगरासर का ठाकुर )- 
७०६ । 

मोपालसिह ( बीकानेर के महाराजा गज- 

सिंदद का पौश्न )--श्श८ । 





बीकानेर राज्य का इतिद्दास 


तल ल्िलजीजीजी जज 


भोपालसिंद (आज्नसरवालों का वंशज )-- 
६३६। 
भोपालसिंद ( कल्नलासर का ठाकुर )-- 


छ्श्ण। 
भोपाललिंह ( खारबारां का ठाकुर )-- 
७३१॥ 
» भोपालसिंह ( कछुवाहा, दुलरासर का 
ठाकुर )--७४६ । 


भोमसिंदद ( जोधपुर के मद्दाराजा विजय- 
सिंह का पुत्र )--शे६८ । 

भोमसिंद ( कोटासर का पढ़िदार )-- 
४०३ । 

भोमसिंह (जसाणा का ठाकुर )--४३३ । 

भोमसिंह ( राखणासर का ठाकुर )--६ ध्् 

भोमसिंह ( सत्तासर के ठाकुर दरिसिह का 
पुत्र )--७२४। 

भोमसिंह ( टोकलां का ठाकुर )--७४६ |. 

भोमा ( चारण )--४३ ६ । 

भोसदान ( चारण )--७६-१ । 

भीमसिंह ( कुरकूड़ी का स्वामी )--६४०। 


मंवरलाल ( नाहटा )---७१४ । 


सर 


मख़सूसख़ाँ ( शाही अफ़्सर )--११६७। 
मरिल्डा ( विलियम की पोन्नी )--२७७। 
मणिराम, ( दीक्षित, अथकार )-- २८१ । 
मदन ( महाजन का प्रधान )--४१४ | 
मदनकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंद्द की पुत्री )--४०४, ४०६१ 


८५१ 


बट घट 3त चट५तच> 





मदनमोहन मालवीय ( हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी का संस्थापक )--- 
#४६, ९६७॥। 

मदनसिंह ( अनूपगढ़ के महाराज दलेल- 
सिह का पुनत्न )--६२२ | 

सदनसेह ( कछुवादा )--१२४ । 

मदनसिंद ( बीकानेर के महाराजा कर्णूसिह 
छा पुत्र )--२२६० । 

मदनासेह ( भूकरका का ठाकुर )--३६ 8, 

६९९ । 

मदनसिंह ( खारडा के महाराज दलेलसिंह 
का पुत्र )---४६३, ६२४ । 

मदनसिद्द ( बालेरी दा ठाकुर )--७४० । 

मधुकर ( डुंदेला राजा )--२१८। 

मनफूल ( बीकानेर राज्य का दीवान )-- 
४९४६, ४६९६-६० ४६३, ४६७ 
४७६। 

मनरूप (मेहता )--३०६, ३३० । 

मनरूप ( जोगीदासोत )--३१२ । 

मनरूप ( सेंडारी )---३२४-२६, ३३६० । 

सनरो (जेनरल सर चाढ्से, भारतीय सेना 
का कमांडर-इन-ची क़ )--९४५ । 


ह। 


मनरंगदे ( बीकानेर फे महाराजा सूरासिष्द 
की भरियाणी राणी )--२१२८ | 
मनसुख ( नाहटा )--१६२, ३६७ । 
मनुभाई मेहता ( सर, बीकानेर राज्य का 
प्रधानमेन्नी)--५६६, ९४७१, ७४६४ । 
मनोहर ( राय, कछवाहा )--६४ । 
मनोहरदास ( बीदाचत )--१२४। 





दर 

मनोहरदास ( अजीतपुरा का ठाकुर )-- 
७9१७ | 

मनोहरसिंह ( कछुवाहा )--१ ६४ । 

मन्सूरशञ्लीख़ां ( सफ़्द्रजग, वज़ीर )-- 
28३<, ३३७ 

मयाराम ( डागा )--७६६ । 

मरे ( सर आर्चिबाल्ड, सेनाध्यक्ष )-- 
९४६ । 

मसला ( गोदारा, तलवाड़ें का जोहिया 
स्वामी )-- ३११ । 

मलिक झअम्बर ( हव्शी गुलाम )--२२४, 
२३०। 

मलिकहुसेन--देखो बहादुरज़ां, धादशाह 
ओरंगज़ेव का घायभाई । 

सजल्नीनाथ ( साला, मालादी का रावत ) 
--६&, ८०, १३१, २३६। 

मल्‍की ( पूला जाट की ख्री )--ध८ । 

सललूख़ां ( अजमेर का सूबेदार )--१०७॥ 

मसऊद ( इब्नाहीमहुसन मिज़ो का भाई ) 
“१ ६८ ॥। 

महतावकुंचरी ( बीकानेर के महाराजा 
सरदारसिंह की राणी )--४२७, 
६०७१ 

सदद्वारराव ( होल्कर प्रथम, इन्दौर का 
मदहाशजा )--३२ ६-२७ । 

महताबसिंद ( भाटी, जैसलमेर का रावल) 
७२४ | 

सहतावर्सिंद ( वीठणोक का ठाकुर )-- 
७४+॥ 

महसुदख़ ( हकीम )--०८८ । 

महसुद ग़ज्ञनवी ( ग़ज़नी का खुलतान ) 
“दिन । 





रालपुताने का इतिद्दास 


कि अअघ्ल | अज>ओ- 





५७१११ ५७८5. अजीज अली जलती 


महराज ( झ्ासोपवालों का पूर्वज )-- 
१३३ । 

महावतख़ां ख़ानख़ाना ( ज़मानाबेग, ग़ोर- 
बेग का पुत्र )--२१५-१६, २१८; 
२२३-२४, २३१-३६, २९५९-६६ | 

महासेंह ( कछुवाहा, राजा )--११९५, 
२१६ । 

मद्दिपाल ( सहीपाल, साँखला )--$६४, 
७२, ६१। 

महीदानसिह ( भाटी, भीमसरिया का 

ठाकुर )--७४३ । 


 महेन्द्रमानसिंह ( भदाचर का स्वामी )-- 


द्र्८ । 

महेशदास ( राठोढ़ )--२३४ । 

महदेशदास ( सांखला, भेलू का ठाकुर)-- 
१३४। 

महेशदास ( सारूंडा का स्वामी )-- 
११३, ११६, १२९, १२७। 

माइल्डमे ( ज्षेफ्टेनेन्ट )--४४८, ४५२ | 

समाणकपाकू ( माणकराव, सांखला, 
जॉंगलू का स्वामी )--७२, ६१ । 

साणिकचन्द ( सुराणा )--४१७, ४२४ ॥। 

माघव ( जोशी )--२६६ । 

माधवराव ( महादजी सिन्धिया, प्रथस, 
ग्वाजक्षियर का महाराजा )--रहे*२- 
डे) 

समाधवराघ ( सिंधिया, द्वितीय, ग्वालियर 
का महाराजा )--६१४, &४२। 

माधवर्सिह्द ( जेतपुर का ठाकुर )--६८४। 

साधवसिदह ( पढ्िहर, सम्रन्द्सर का 
डझाकुर )--०४४७ । 


बीकानेर राश्य का इतिद्दास 


माधवर्सिंदद ( मोथडा का ठाकुर )-- 
७६१। 

माधोराय ( मेहता )--३४३ । 

माधोसिंह ( मंडावा का ठाकुर )--४२१। 

माधोसिंह ( भ्राउवा का ठाकुर )--३८३। 

मापोसिंह ( माधचसिद्द प्रथम, जयपुर 
का महाराजा )--३३१, ३३६-४०, 
३४७१-४२, ३७४६-९१, ३६० । 

साधोलिंह ( हाढ़, कोटा का महाराव )-- 
२१६, २३७ | 

माधोसिद्द ( पारवा का स्वामी )--१६४। 

साघोर्तिंह् (आमर के कछुवाह राजा भग- 
वानदास का पुत्र )--१८८६े, १८८, 
२३१ | 

माधोसिंह ( त्िज्ञनियासर का स्वामी ) 
६४3० ॥। 

माधोसिंद ( घरियाल का ठाकुर)--७२६ । 

सानमल ( मंत्री )--१ ६ । 

सानमल ( राखेचा, कोंसिल का मेंबर)-- 
४४९६, ४६८, ४७० । 

मानमहेश ( पुरोहित, झ्ुसाहब )-- 
२०८, २१२। 

मान ( रामपुरिया )--२६२ । 

मानसिंह ( पारवा का स्वामी )--१६४ । 

मानसिद ( जैतासर का स्वामी)--१ ६४ । 

मानसिंद्द सेवड़ा ( जन साधु )--१६१ । 

मानसिंद ( बीकानेर के राव जेतसी का 
का पुत्र )--५४७, १३७ । 

मानसिंद ( चोहान, दद्रेंवा का स्वामी )-- 
३१२। 

मानसिंह ( आमेर का कछुवाहा राजा ) 


जलती जीअीी3ीड न+ 


द£्‌३्‌ 
--१७४-७०, १८६, १६३, २०८, 
२१९, शरेश८ | 


सानसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
३७६०८४३, ३८००, रे८७ ८८, ३६२, 
४०८, ६३७, ६३६। 

मानसिंदह ( मानसिंहोत शास्तावालों का 
पूर्वज )--१२४ । 

मानसिद ( मेहता )-- ३४८ | 

सानसिंह ( महाजन का ठाकुर )--४२१। 


मानसिंह ( सर, जयपुर के वर्तमान महा- 
राजा )--६६७ । 

मानसिंह ( चौहान, सिरोही का राव ) 
६३०। 

मानसिह ( रावतसर का रावत )--*<& ६- 
६०, ६९२ । 

मानसिंह ( जारिया का ठाकुर )--७०१ | 

मानसिंह् ( तंवर, ग्वाज्नियर का राजा ) 
“--७११। 

मानलिंह ( काणूता का ठाकुर )--७१८। 

मानसिंह ( कानसर का ठाकुर )--४२%, 
४६६। 

सानसिंह ( गोपालघुरा का ठाकुर )-- 
घ्मण० । 

सानसिंद ( चाइवास का ठाकुर )-- 
घ्घ8 । 

सानसिंद ( बगसेऊ का ठाकुर )--७२६ । 

सानिकचन्द्‌ ( शाह )--४०६ । 

सान्धातासिंह ( राठोढ़, बीकानेर राज्य का 
रेवेन्यु मिनिस्टर )--६& २८ । 

मार्टिन्देक--देखो झाथेर मार्रन्टेछ । 


न .। 


#3मबल कट! 


सान्स्ट्श्रटे--देखो एल्फिन्स्टन । 





मारसिंद ( गंगवशी सरदार )--७प । 
सॉरिस ( यूनान का बादशाह )-शे८८ । 
साटली ( कप्तान )--४७४ । 

मारे ( लेंडि, भारत-संत्री )--४१७ ! 


सालकृुम ( सर जॉन, बंबई का गवनर ) 


+हेप£ | 
कल बीकानेर कप 0 4०] 
समालद ( बीकानेर के महाराजा जतर्सिद्द 
का पुत्र )--१३६ । 


मालदे ( वणीरोत ठाकुर )--१६४ । 

सालदेंव ( जोधपुर का राव )--१ २८, 
१३२-३५, १रे८-०६, ३१४६-६४, 
१६४, १७०, २३६॥। 

साला--देखो मन्नीनाथ । 

माला ( चारण )--१६७ ' 

मालुमसिंदह ( सांवतसर का ठाकुर )-- 
७१३ । 

मासूमख़ां (शादह्दी अकूसर)--१७३ । 

मांरेगू ( एडविन, भारत-मंत्री )--४३७, 
४४२, €द६८। 

मांडण ( जोधपुर के राव रखमल का 
पुत्र )--४३, ६१ | 

मिट्टूसिंद (कूजला का स्वासी)--४४८ | 

परिन्टो ( लॉर्ड, प्रथम, गवनेर जेनरल )-- 
श्य8 । 

मिन्‍टो ( लेंडे, द्वितीय, गवनेर जेनरछ)-- 
६१७, ६८ । 

मिज्ञो अज़ीज्ञ कोका--देखो अआराज्ञमख़ां | 

मिज्ञों अच्दुरंहीम ख़ानख़ाना ( वैरामख़ां 
का पुत्र, शाही सेनापति )--१८०- 
८5१, १८द्चे-८४, १८६, २३२ । 


रजपूताने का इतिहास 


3० #5/७४४ /६ /5 ४४ ४६ /९७5 ५१5३ 5न्‍ 45८७०७०४- 





मिज्ञों इत्ाहीमहुसेन--देखो इश्राहीमहुसेन 
मिज्ञो 

मिज्ञो इंसा तरख़ान ( शाही अफ़सर, ठहा 
का हाकिस )--२२७ | 

मिज्ञी ग़पासवेस तेहरानी ( शाह्वी ्रफ़सर ) 
--१६१ । 

नमिज्ञी ग़ाज़ी ( ठढ/ का जागीरदार )-- 
१८१ । 

मिज्ञी जानी वेग तरख़ान ( सिंघ का 
स्वामी )--१८१ । 

मिज्ञो दोस्त ( शाही अफसर )--१७८ | 

मिज्ञो नज़ीम (बादशाह शाह भात्षम 
द्वितीय का प्रपौत्र )--४२१ । 

मिज़ो मुज़फ्फर हुसेन ( तेमूर का वंशज ) 
“--+१झ६ | 

मिज्ञां सुहस्मद बाक्नी ( सिंध का स्वामी) 
--१८१। 

मिज्ञों मुहम्मद सुलतान (तमूर का चंशज) 
--१६७। 

मिज्ञी मुहस्मद हकीम--देखो दृकीम 
मिज्ञो । 

मिज़ो सुहस्मद हुसेन ( तैमूर का वंशज ) 
--१६७-७० | 

मिज्ञों रुत्तम ( फारस के बादशाह शाह 
इस्माइल का प्रपौन्न )--२०६-७, 
२२३ । 

मिर्जा सुलतान हुसेन (फारस के बादशाह 
शाह इस्माइल का पोन्न )--२०६ । 

मिज्ञों हिन्दाल (बावर का पुत्र)--१०८ । 

मिऊनर--देखो आरुफ्रेड मिक्कनर । 

समीर अवुल मभाली ख़वाफ़ी ( मलिक- 
इसेंन का पिता )--२२६ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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मीर अहमद-ह रजवी (यूसुफ़ज़ां का पिता) 


--१७८। 

मीरक कोल्लाबी ( शाही अफ्सर )-- 
१६८। 

मीरख़ां ( नवाब )--३८४-८४९, ३६४- 
' ६७। 


मीर फेजुल्ला ( शाही अफूसर )--२३७ । 

मीर बहर चम्मनाराय ( बादशाह झकबर 
का सनसबदार )--१७०८ | 

मीर मुरादअली ( गोलंदाज़ )--४३७। 

मीर मुहम्मद (ख़ानकछा,पद्टन का हाकिस) 
“१६६, १६८। 

मीरसुदृस्मद असीन ( शाही अफ़सर )-- 
१८३ । 

मुअज्ज़ञम (कुतुबुद्दीन शाह आलम बहादुर 
शाह बादशाह, प्रथम )--२*६, 
२७४६, २०७८-७६, २६६४ । 

सुदृज़ुलूम॒त्क ( वारचज का सेयद )-- 
१६१ । 

मुइनुद्दीव चिश्ती ( प्रसिदछ सुसलसान 
सिद्ध )--१६९। 

मुकनासिंह ( रिद्ी का महाराज )-- 
४६२०६३, ६२६ । 

मुकुन्ददान ( चारण )--७६२ । 

मुकुन्दराय (मेहता )-- २६३१-६२, २६२। 

मुकुन्दरसिह ( साईंसर का राजबी )-- 
घ्द्े८ । 

सुकुन्दर्सिंह ( वेद मेहता )--७६१ । 

मुकुन्द्सिह् ( सीकर का प्रधान )+-- 
४३४९ । 

मुज़लिसख़ां (पटना का शासक)--२१४ | 

सुजञफफ़रख़ां ( सैयद )--२१६ । 





ट५्‌४्‌ 





मुज़फ़्फ़शशाह (- तीसरा, गुजरात का 
सुलतान )--१६७। 

सुदगल ( फबि, अंधकार )-- २९३ । 

मुन्नालाल ( बऱ्शी )--४१४ । 

मुबारक (तुर्क, शेख अबुलफ्रेज़, अब्युलफ़ज़ल 
का पिता, बादशाह श्रकबर का वजीर) 
“4८३, १८६। 

सुराद ( मुगल बादशाह शाहजदहां का पुत्र) 
न्‍+२४२। 

सुराद ( बादशाह अकबर प्रथम का 
पुन्ने )--१६९, १७९, १८३ । 

मुरारी ( पंडित )--२३२, २३४ । 

मुतेज़ा निज्ञामशाह ( प्रथम, झअहमदुनगर 
का स्वामी )--२३० । 

मुतेज़ा निज्ञामशाह ( द्वितीय, अहमदनगर 
का स्वामी )--२३० । 

मुलतानमल ( ख़ज़ानची )--३७०८। 

मुहृब्बतसिह ( बिहारीदासोत बीदावत )-- 
३२६ । 

मुहृब्बतसिंहद ( नवलगढ़_ का शेखावत' 
ठाकुर )--३६३ । 

मुहृब्बतसिंह ( बीकानेर का दीवान )-- 
३६०७६। 

सुहस्मद ( भरनर का भटद्दी )--३२० । 

सुहम्मद श्रकबरशाह ( दूसरा, मुग़ज्ञ बाद- 
शाह )--४१8, ४४०, ४९१ । 

मुहम्मद अज़ीमबेग ( शाही घराने का 
व्यक्ति )---४४५ | 

सुहस्मद आदिलशाह ( बीजाघुर का स्वामी) 
२३२ । 

मुहस्मद बिन अब्दुल्ला ( पागल सुलझ्ला ) 
“7६११-१३ । 


८५६ 
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मुहस्मदज़ां ( नागोर का स्वासी )--१ १४, 
११६ । 

मुहन्मद ताहिरख़ां (समीर फरासत)--१७ १। 

सुहम्मद सुईज़्दीन--देखो जहांदार शाह। 

मुदस्मद यूसुफ़्ज़ां ( शाही अफसर )-- 
१७४ ॥ 

मुहस्मद लोहानी ( ब्रिहार का स्वामी )--- 
१३६। 

सुहस्मद सुल्तान भिज़ो -- देखो मिज्ञी 
मुहस्मद सुलतान । 

सुहव्बतहुसेनख़ां ( भट्टी )--३५६ | 

मुहब्बतहुसेन शेज़ ( शाही अफसर )-- 

पृष्द 

सुहम्मदशाह (रोशन झज़्तर,सुगल वाद्शाह) 
--३६८, ३०१, ३१४, ३२६ | 

झुहम्मद्शाह मौरतोज़क ( कोतवाल )-- 


२७०, रण७एघ८-७६ ॥ 
संजे ( डॉक्टर ची० एस०, नेता )-- 
शश्८। 


मूर ( डक्टर )--१० । 

मूलचद ( वेद )--४१७, ७४३, ७४४५ । 

मूलचद (शाह, बीकानेर राज्य का दीवान) 
“३२४८-४६, ३६३ । 

सुलदान ( चारण )--७६२। 

मूलराज ( जैसलमेर का रावल |--३४८। 

मूलराज ( सुलतान का गवनेर )--४३६- 
झ७। 

मुलसिह ( केछा का ठाकुर )--४३३ । 

मूलासेंह ( जेतपुर का रावत )--४७० । 

मूलसिंह ( बीकानेर के महाराजा गनर्सिद 
का पोम्र )--६ ३८ । 


राजपूताने का इतिहास 
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मुलसिंद ( छुनेरी का ठाकुर )--७४४ । 

मूंजा ( सांखला, जांगलू का स्वामी )-- 
छ्२। 

मेकडोनदढ (रामज़े मेकडोनढड, हग्केैंड का 
प्रधान मंत्री )--<२६६ । 

मेघराज ( बीकानेर के राव बीका का पुत्र ) 





--१०६। 
मेघराज ( मेहता )--३६६, शृध्म । 
मेघराज--देखो सुखराज । 


मेघरसिह (रणसीसर का ठाकुर)- ७३६ । 
मेघसिंह ( लोसणा का,ठाकुर )--७२७ । 
मेघसिंह ( दद्रेवा का ठाकर )--७० ३ । 
मेघर्सिह ( लोहा का ठाकुर )--६६४५ । 


मेघ्लिंह ( विलबियासर का राजवी )-- 
६४० । 

मेघसिंह ( आलसरवालों का वंशन )-“ 
६३६ ॥ 

मेघरसिंह ( जसाणा का ठाकुर )--४९२) 
४६६, ४८४ । 

मेघसिंह ( ऊंभाणा का ठाकुर )-६८७ | 

मेघरसिंह ( गोरीसर का ठाडुर )--७३६ | 

सेटकाफ ( चाल्से थियोफिलस )--३४६ ४ 
४०१, ४०७ 

मेयो ( लॉडे, गवर्नर जेनरल )--४६ ६४ । 

मेरा ( उदयपुर के महाराणा क्षेत्नासिद्ठ का 
दासीपुत्र-)--८१ । ः 

मेरी ( सम्राज्ञी )--६१२, <०६॥। 

मेहकरण ( पंचोली )--३१४ । 

मेंहा ( चारण )--६२ । 

मैकनाटन ( अंग्रेज़ अधिकारी )--४२६ । 

मैडेन्सेन ( जर्मन सेनाध्यकह् )--४ शम । 


मी बरीफीजीज 





बीकानेर राध्य का इतिहास 


७४७३७ ध ७८ ४० ५८ध ४८७० 





४३३४० 


पैक्मेहॉन ( ए० पुच०, भारत सरकार 
शिक विभाग का संत्नी )-- 

ट्रप। 
मैक्सवेल ( सर जॉन, झंग्रज़ी सेना का 
कर्मांडर-इन-चीफ़ )--२ २९, ४४६ ) 





सेनिंत्र ( डब्ल्यू० एच०, प्रिगेडियर जेन- 
रल )--६१$ । 

मोकल ( मेवाड़ का सहाराणा )--८१ । 

मोतमिदख़ां ( शाही श्रफ़तर )--२१६ ॥ 

समोतीसिंह ( सांडवा का ठाक्कर )--६७४ । 

समोतीसिंह ( देसलसर का ठाकुर )-- 
टरडेण, ७९० ।! 

सोतीसिंह ( घणीरोत )--४४२ | 

मोतीसिंह ( भाटी, भिरसलपुर का राव ) 
“+प्रम। 

मोत्तीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह का पुत्र )--४८, ३७९, ४०३, 
७०६ ॥। 

मोरोपन्त पिंगले (सराठा सरदार)-- 
२६६ । 

मोहदफमलिह ( नीसों का ठाकुर )-- 
8ए्८। 

मोहकम्सिंह (कृष्ण गढ़ का सहाराजा)-- 
४०३। 

मोहकमसिंद ( मुहकससिंह, सांइसर का 
राजवी )--ड३*झर, ४६६२, ३६४८, 
६३६, ६२१, ६३१, ६१३६-३७ । 

मोहनछाज्ञ ( सेद्ता )--४१६ । 


२९५, 


मोदनसिंह ( बीकानेर के महाराजा क्यो 
सिद्द का पुत्र )--२६४०, २७४-७४, 
श्णघ-७६ ।.. ४: 
१०ण्८ 


छश७ 

मोहनसिंद ( बीदाचत, झआभटसर का सर* 
दार )-शेण्८ । 

सोहनसिंह ( सांईंसर का राजवी )-- 
ध्श्८ । 

मोहब्बतसिह ( घेटियात्न का ठाकुर )-- 


४४६४४८६५४० ६० ७०४/४६१४६/४८४७५, 





७२६। 
सोहब्बतर्सिंह ( तंवर, ऊंचाएडा का 
ठाकुर )--७४४ । 


मोहिल ( चौहान )--७१, ३०१ । 

संगनीराम ( सेहता )--३७६ । 

संगलचंद ( मेहता )--४ ६३ । 

संगलाखिह ( अलचर का मद्दाराजा )-- 
४६७ । 

मंगऊसिंह ( सचार )--४४८। 

मंडला ( मंडोवर के राव रणमत्त का पुत्र, 
सारुंडा का ठाकुर)-- ९६, $१, १०२, 
१०६, १३५, ३२५, ६६६ । 


य 


यदुनाथ सरकार ( सर, प्रेथकार )-- 
३३५० । 

यूसुफ़ज़ां ( मीर भहमदु-इ-रमवी का 
पुन्न |)--१ ७८ । 


र्‌ 
रघुनाथ ( ढह्ा )--७६ ३ । 
रघुनाथ ( मूुंघड़ा )---२६४ । 
रघुनाथ ( भडारी )--२६%, ३१६। 
रघुनाथ ( मेहता, राठी )--३१०, ३२०, 
३२०, २३६७, ३३६। 
रघुनाथ ( कृंपाचत )--३१२ । 
रघुनाथ ( भाटी )--२३४ । 


द्श््द 





रघुनाथ ( गोस्वामी, ग्रथकार )--२८७ । 

रघुनाथलिंह ( कछुवाहा )--३४२ । 

रघुनाथलिंद ( देवल्लिया प्रतापगढ़ का 
महारावत )--४६६, &००। 

रघुनाथसलिंह ( सांईंसर का राजवी )-- 
द्श्प । 

रघुनाथलिंह ( धरणोक का स्वामी )-- 
६४१ ॥ 

रघुनाथसिंह (नोखा का स्वामी)--७०० । 

रघुनाथलिंह ( हरदेसर का स्वामी )-- 
७-०६ 

रघुनाथसिंह ( पढ़िहारा का स्वामी )-- 
७०९६ । 

रघुनायसिंह ( सांवतसरवालों का चंशज ) 
--७१३। 

रघुनाथसिंह ( मेघाणा का स्वासी )-- 
७9२६ | 

रघुनाथसिंह ( लोसणा का ठाकुर )-- 
७२७॥ 

रघुनाथसिंह ( कक्खासर का ठाकुर )-- 
छ्र्८। 

रघुनाथसिंह 4 मेहता )--७४८ । 

रणछोड़दास ( पुरोहित )--३३७ । 

रणजीतलिंह ,( सरसला का ठाकुर )»- 


३६९, ४०२। 

रणजीतर्सिह ( इंडलोद का ठाकुर )-- 
3३०४॥ 

श्णजीतर्सिह ( पंजाब-फेसरी, लाहोर का 
सिख. सहाराजा )--४२७-२८, 
चेन 

रणजीतसिंह ( धरणोक फा स्वामी )-- 
२३४६-४१ । 


राजपूताने का इतिहास 





रणजीत्सिंह ( मकह्सीसर का ठाकुर )-- 
६६०। 

रणजीतससिेंह ( रावतसर का रावत )-- 
४८४-मर । 

रणमल ( रिडमल, संडोवर का राव )-- 
४१, ४३, ८१, ८२, १३१, १३३, 
२३६, ६९१ । 

रणमल ( सांखला )--९४६ । 

रतन ( हाड़ा, बूंदी का रात्र )--११४ 
२१६, २४८ । 

रतनचंद ( डागा )--७ ६६ । 

रतनचढद ( भेडारी )--३२४, ३५६ 

रतनसिंह ( साहोर का स्वामी )--१६४। 

रलकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 
सिंह की राणी )--३०० । 

सलसिंह ( बीकानेर का महाराजा )--१$ $, 
२६, ३६-४०, -€६, ६२, ८४, 
३६२, ४०२-३, ४०६, ४०८ 
४३१४-१८, ४२०, ४२७, ४२६, 
इ८-३६, ४४७१, ४६१, ६२२-२३ 
६२९, ६३३, ६३६५, दै३६, ६४७ । 

रलसिंह ( रतनसी, महाजन का ठाक्र ) 
“--+१२०, १२२, १4२६-२७, १३१ 
६३१ ॥ 

रलसिंह ( मेवाड़ के महाराणा राजसिह 
द्वितीय का पुन्न )--श४२०३४४ । 

रज्पिंह ( मेंनासर का ठाकुर )--झ६२ । 

रत्सिंह ( विरकाली का ठाकुर )--७१६ 

रलसिंह ( पातलीसर का ठाकुर )-- 
छ३्३० । 

रलसिंद (आंबेर का कछुवाह्या राजा ) 
“--१ ३४-२० । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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रत्ादे ( राजलदेसर के स्वामी राजसी की 
पत्नी )--१० ६। 
रत्नावतती ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंह 
की राणी )--१२८। 
रन्दोलाज़ां ( रन्दोला, सेनापति )-- 
२३९, २३४, २४८ । 
रफ़्तीउद्रजात ( सुग़ल बादशाह)--२ #८। 
रफ़ीडहौला ( झुग़ल बादशाह )-- 
श्ध्प । 
रशीदख़ाँ भ्नन्‍्सारी ( शाही अ्रफ्तसतर )-- 
२३३ । 
राघवदास ( बीकानेर के राव कल्याणमल 
का पुन्न )--१५९६ । 
राघवदेव ( उदयपुर के महाराणा लाखा 
का पुत्र )-८र ! 
राघो बच्चाल झन्रे ( डंडा राजपुरी का 
अध्यक्ष )--२९ ६ । 
राजसिह ( बीकानेर का महाराजा )-- 
डै८छझ, ६३, १६४, ३३५९-३१, ३४०, 
३९६०-६८, ३६००-६६, ६१४६, ६२१, 
६३००-३१, ६३७ । 
राजसिंद्द (प्रथम, मेवाढ़ का महाराणा)-- 
२०६, २७२ | 
राजसिंह ( द्वितीय, मेवाड़ का महाराणा ) 
३े*४२। 
राजसिंह ( रायसर का ठाकुर )--७३६ । 
राजसी ( सांखला, जांगलू का स्वामी ) 
-७२ | 
राजसी ( राचतसर का रावत )--१ ०३, 
१०९, ११२९, ६६१ । 
राजसी ( राव बीका का पुन्न )--१०६ । 
राजसी ( बेद )--२५४ । 


द्श्‌<्‌ 





राजसी पढ़िहार )--३०४ । 


राजसी ( जैसदसेर के राजगढ़ का भाटी ) 
+-+४३०४६॥। 

राजामल ( खन्नी )--३१४-१४ । 

राजेन्दलाल मिन्र ( डॉक्टर, अंधकार )-- 
४२९, २६१ । 

राणिगदेव ( बीकानेर के राव जैतसी का 
सरदार )--१३० । 

रॉबट्स ( मेजर, एजेंट गवनेर जेनरल का 
असिस्टेंट )---४७ ६-८१ । 

राम ( गोवर्द्धनोत भगवानदास का पुत्र ) 
--+३०४॥। 

राख ( रामसिंह, केल्वा का स्वासी )-- 
१६४-६४६, १६८, १७०, २३६ । 

राम ( वीदा का पौन्र )--६० । 

रामकरणे ( ख़ास )--३६४ ।! 

रामकिशन ( देपालसर का ठाकुर )->-- 
७११ । 

रामकिशन ( पंचोली )--३०४३ । 

रामकुंवरी (बीकानेर कें महाराजा जैतर्सिद्द 
की सोनगरी राणी )--१३६ । 

रामचन्द्र ( बघेला )--१८२ ! 

रामचन्द ( राजा मधुकर का पृम्र )-- 
२१८। 

रामसचन्द्र ( डागा )--७ ६५४ । 

रामचन्द्र दुबे ( महाराजा सर गंगासिं्द- 
जी का शिक्षक )---४ ६४-६९ । 

रामजी ( लुद्दार )--२६५ । 

रामदत्त ( ओका )--३३% । 

रामदास ( नरवरी, राजा )--२१ ६-१७; 
र्श्३। 

रामनाथ रत्नू (चारण, अंथकार)-- ८७ । 


&६० 





रामनाथ ( डागा )--७६ ६ । 
रामगप्रसाद ( मेजर, वीकानेर राज्य का 
अधान मंत्री )--२१७१, ६२७ । 
रामघड़श ( बीदासर का कमेचारी )-- 
४३७१ । 
रामभद्ट ( भथकार )--२े८७-८प८ | 
शमरतनदास ( डागा ) ---७६४६-६६ । 
रामतज्ाल द्वारकानी ( बीकानेर राज्य का 
दीवान )--४६० । 
रामलालसिंह ( आलसरदवार्लों का चंशज़ ) 
--+६३६। 
रामसिंह ( जोधपुर का सहाराजा )-- 
३२९६-२२, रेझमे४-३२, रेशे८-४०, 
६३० 
रामसिंद ( बीकानेर के महाराजा गमसिंह 
का पुत्र )--शेश्फ । 
रामसिंह ( बीकानेर राज्य का दीवान ) 
"३५६३ ॥ 
रामसिंह ( पूगल का राव )--४ १६-१७ । 
राससिंह ( बीदासर का ठाकुर )--४१ ६- 
२० । 
रामसिंह (रतलास का सहाराजा)--२६ ३। 
रामसिंह ( प्रथम, आँबेर का राजा )-- 
२७४३ ॥। 
रामसिंह ( इंगरपुर का महारावल -- 
२६७ । 
रामसिंह ( बीकानेर के राव कक्याणसिंह 
का पुत्र +|-- ६६, १६६, १७२ । 
रामसिंह ( हाढ़ा, दूंदी का सहाराव )-- 
४३७३, ४६७॥ 
रामसिंह ( भद्दाजन का ठाकुर )--४७४, 
४८०, ४८४३-८४, ६४७ ॥ 





राजपुताने की इतिहास 


रामसिंह ( महाराजा सर गंगालिंदजी का 
स्वर्गीय राजकुमार )--६४००, ४६६। 

रामसिंद ( गोपालपुरा का ठाकुर )-- 
श्१९। 

रामसिंह (प्रतापणढ़ के वर्तमान महारावत ) 
--६६७। 

रामसिंह ( सीतासऊ के वर्तमान महाराजा ) 
“-१६७। 

रामसिंह ( ठाकुर, एम० ए०, सांवतसर के 
ठाकुर सुलतानसिंह का पुन्न)--१४८॥ 
६२६, ७१३-१०२॥। 

रामसिंह (मेहता, उदयपुर का प्रधान मंत्री) 
+-+-६०७ | 

राससिंह' (अजीतपुरा का ठाकुर)--७१८। 

रामसिंह (भाटी, केलां का ठाकुर)---७४४॥। 

राससिंह ( चेद सेहता )--७४८। 

रामसिंह ( रामसी, बीकानेर के राव लूण- 
कण का पुत्र) १२०, १३१, १ ६३ 

रामसिंह (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 


--२३६। 

रायपाल ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
“-झ०, ८३ । 

रायमल ( सेवाडढ़ का महाराणा )--८४+ 
६४७, ११४। 

रायमल ( शेखावत, अमरसर का स्वामी ) 
---११७-१ ८६, १२६ । 


रायमल ( मेहता )--१२६ । 

रायमल (बीकानेर के राव जैतसी का सर- 
दार )--१३१ । 

रायमल (जोधपुर के राव मालदेव का पुत्र) 
--१६४। 

रायसल ( जैतासर का स्वामी )-- १६४ 





घीकानेर राज्य का इतिहास 


| 


रायसल ( दरवारी, राजा )--२१८ । 

रायसाल ( हाड़ा )--१६४ । 

सयत्ताल ( जाट )--रफ-& । 

रायसिंह ( जोधपुर के राव चन्द्रसेन का 
घुत्च )--१६५, १७६ ॥। 

रांयसिंह (बीकानेर का महाराजा )--४४, 
४०, ४४, ७६, १६४४, १५६, १६२- 
४०९, २०८, २११-१२, २२०, 
२२६, २६२, २८०, ३६१, ६४३॥। 

शंयलिंह ( सीसोदिया, थोड़ा का स्वामी ) 
“-+-२७६। 

सयसिंह ( रावल )--३१२ । 

रायसिंह ( बीदावत, मैनासर का ठाकुर ) 
“--३७७॥। 

रायसी ( रायसिंह, सांखला राणा )-- 
३-४, ९६, ७१-०२, ६१ ॥। 

शेलिन्स ( कनेल ए० के०, सीनियर 
स्पेशल सर्विस आफिसर )--९४७ | 

रावसाहब ( ग़दर के विद्रोट्टियों का एक 
मुखिया )--४४० । 

राषतर्सिद (आलसर के दुलह सिंह का घुन्न) 
“--58३६ । 

रावतर्सिह (जोगलिया का ठाकुर)--७३६। 

रिचर्ड ( प्रथम, दि लायन हार्टेड, इंग्लेंड 
का बादशाह )--२७७ । 

रिद्सल ( खंडेले का स्वामी )--१०७- 
८ ६४१ । 

रिड्मलदान ( वीटू चारण )--७६३ । 

रिड्मजर्सिह ( आलसरवालों का चंशज ) 
क््घ्शेण 

रिणयीपाल ( राजा |--६३ । 

रीडिंग ( लॉ, वाहुसरॉय )--२६२-६३, 
कर ६ 
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रुक्‍्मांगद ( चन्द्रावत )--२३० । 

रुद्रदामा ( महाक्षत्रप )--२२। 

रुद्रसिंह ( बीकानेर के महाराजा अनूपलिंह 
का पुत्र )--२७३ । 

रुद्रतिंद्द ( देपालसर का ठाकुर )--३६५। 

रुपाई ( संघराव जीवा की स्लरी )--५१ । 

रुस्तम्ख़ां रूमी (शाही अफ़सर)---१ ६८ 

रुस्तमख़ां ( शाही अफसर )--२२३ । 

रुस्तस मिज़ों ( शाही अफसर )--२२३ । 

रुहुल्लाज़ां ( मीरबक़्शी )---२६६, २७० । 

रूदा ( साह )--४६१ । 

रूपकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सुजान- 
सिंह की राणी )--२६७ | 

रूपरास ( चौहान )--३४३ । 

रूपसिह ( बीकानेर के महाराजा अनृप- 
सिंह का पुत्र )--२७३ । 

रूपसिंह ( भानीपुर का स्वासी )--४१ ६। 

रूपसिंह ( ल्ोढ़सर का स्वामी )--४२०- 
२१ । 

रूपसिंह ( जैतपुर का ठाकुर )--६८७ । 

रूपसिंह ( नोखा का ठाकुर )--७०० | 

रूपसिंह (नौसरिया का ठाकुर)--७३७ । 

रूपसी ( बीकानेर के महाराजा लूणकर्णे 
का पुतन्न )--१ ४२० । 

रूपा ( जोधपुर के राव जोधा का भाई )-- 
६१। 

रे ( मेजर जे० जी० )--४४८। 

रोज़अफजू ( राजा )--२३३, २श८। 

रोइड्स ( डॉक्टर )--६०३ । 

रोशनश्नज़्तर--देखो मुहस्समदशाह्‌ बाद- 

शाह । 





थदाध्र 


रोहिणी ( सांखला आसल की पत्नी )-- 
४६ । 

रंगऊुंचरी ( रगादेवी, वीकानेर के राव बीका 
की रायी )--६३, ११२ | 


ल्ल 


'ज्षकवादादा ( मराठा, सारस्वत न्राह्यण, 
सूवेदार )--३७० । 

लक्षसिंह--देखो लाखा | 

लच्मण ( भाटी, जैसलमेर का रावल )-- 
६२। 

लच्मणराय ( दाहिसा ब्राह्मण )--४०३। 

लच्मण्लिंह (अनूपगढ़ के महाराज दुलेल- 
सिंह का पुत्र )--६२२ । 

लच्मणसिह (कानसर का ठाकुर)--७३३)। 

लक्ष्मणसिंह ( लिंजयरू का ठाकुर )-- 
७३७। 

लच्मणसिंह ( हामूंसर का ठाकुर )-- 
७३७॥ 

लक्ष्मणसिंह ( बेदु मेहता )--७५८। 

लच्मणसिंह ( भाद्रा के ठाकुर पहाइसिंह 
का पुत्र )--३६२, ४१८ । 

लक्मणलिंह ( सीकर का रावराजा )-- 
श्ध्इ। 

लक्ष्मणसिंह ( बिरकाली का ठाकुर )-- 
८९ । 

लक्ष्मीचद्‌ ( संडारी )---४१४ । 

लक्ष्मीचंद ( सुराणा, बीकानेर राज्य का 
दीवान )---४०६, ४१६, ४१८, 
४३०, ४३४३७, ४४६॥ 

लच्सीचंद्र ( मंत्री कर्मचन्द्र का पुनत्न )-- 
२११, २१२, ७४३ । 


राजपूताने का इतिहास 
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लक्ष्मीचन्द्र ( म्रंथकार )--३३३ । 

लक्ष्मीदास ( पुरोहित )--२०४८ । 

लक्ष्मीदास ( सोनगरा )--२६४-६४, 
२७३ | 

लच्मीदास (सीकर का स्वामी)--३१८२ । 

लच्मीसिंह ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह का पुत्र )---४५०६ । 

लखधीर ( वरसकछूपुर का राव)--२६७ । 

लखसिंह ( भारी, नांदढा का ठाकुर )-- 
७्ष्८य | 

लच्छीराम ( राखेचा )--१६, ४२ । 

लछुमनर्सिह ( “अयसर का स्वामी )-- 
बेश्३े। 

ललित ( नाज़र )--१६२-६३ । 

लश्करख़ां ( काबुर का सूवेदार )-- 
२१३६ । 

लॉक ( लेफ़्टेनेन्ट कनेंल )--४६३ ! 

लेकिट ( कर्नल )--४१८ । 

लछाखण ( लाखणसी, वेद मेहता )-: 
8६१, ७४२, ७४३, ७५४ | 

लाखण ( चोहान )--४३,७१-२ । 

लाखणसिह ( लोहा का ठाकुर )--१६४॥ 

छाखा ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र ) 
न्‍-5९७॥ 

लाखा ( लक्षसिंह, मेवाड़ का महाराणा ) 
+झ१नरे | 

लाभकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
लिंह की कुंवरी )--४०६ | 

लॉरेंस ( जेनरल् )--४४६, ४६६ । 

लॉरेन्स ( डॉक्टर )--४६४ । 

लालगिरि ( साथु )--१६ । 


ब्रीकानिर राज्य का इतिहास 


] 





क्ालचंद ( सुराणा )--४१७, ४१६, 
४२१, ४४७ । 

ज्ञालचंद (साह, प्रधान मोतमिद)--४४८। 

ज्ञालशाह ( सैयद, रव्नगढ़ का क़िलेदार ) 
“३६६ । 

लालसिंह ( सांईदासोत )--३०६ । 

लाललिंह ( अनूपगढ़ का महाराज )-- 
४७, ४६२०-६४ ४६७-६८, ४७०, 
४८८, ४६२, ४४६, ६२०, ६२२- 
२४, ७६१ । 

लालसिंह ( कूचोर फा स्वामी )--६५६। 

लालसिंह ( कांधक्षोत )--३०३, ३०६ । 

ज्ञालसिंह ( भाद्रा का ठाकुर )--३०४, 
२०८, ३२१२-१३, ६ ३१७, ३२३, 
३३०, शे० ३०४९२ । 

छालसिंद ( कुंभाणा का ठाकुर)--४२२। 

लालसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-- 
७४१। 

लाललिंह ( सवार )--६४६ । 

लाला ( वेद महता )--६४, ७५४२-४३, 
ण्थ्दर्‌। 

लाला ( चारण )--११४६, १२१ | 

लाला ( सांखला )--१ २६ । 

लाला ( पंचोली )--३०६, ३३१२-१३ । 

लालां देवी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण 
की राणी )--११६ । 

लिटन ( लोड, गवर्नर जेनरल )-- 
४७००७६, ७६० ॥ 





ईक्षनलिथगों ( साक्विस झोंव, लॉर्ड, 


गवनेर जेनरल )--४७६, &७ ४६, 
श्पम | 


द्द््र 





लिविस पेली ( कर्नत्न सर, एजेंट गवर्नर 
जेनरल )--४७१ । 

लूणकणण ( बीकानेर का महाराजा )-- 
४३-०७, ६९, १०६, १३१२-२०, 
१२२, १३१, १४४, १६४७, ६४१। 

लूया ( पड़िहार )--२४० । 


च 


चद्धर ( राजा )--७६ । 

चज़ीरश्॒ल्षी ( भ्रवध का नवाब )-+- 
रेणरे । 

पज़ीरख़ां--देखो 'अलीमुद्दीन । 

वरण॒वीर (जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) 
मरे । 

घरणीर ( कान्धल का पौन्र )--१०९, 
११३, ११९, १२९, १२७, १६०० 
९१, ६४७ । 

वत्सराज ( जोधपुर के राव जोधा का 
मंत्री )-१३३, ७४२ । 

चनमालीदास ( बनमालीदास, बीकानेर के 
राव कर्णोसेंह का अनोरस पुत्र ) 
“7२४७, २९०, २५४, २६३-६४, 
र्घ६ । 

चरजांग ( भीसावत )--झ८, १०६ । 

वरसल्न ( बेरसल, मोहिल )--३०१ । 

चरसिंहद ( राव जोधा का पुत्र, माबुआ- 
घालें का पूचेज)--८३, १०४, १०७, 
१११ । 

वरसिंदह ( मेहता, बच्छावत )--&१, 
७७२। 

वरसिंह ( मंत्री चत्सराज का पुत्र )-- 
१३३-३४। 


प६४ 





चल्लम ( सोलेको राजा )--७३६ ।! 

वॉकर ( मेजर जेनरल )--६१४ । 

वाट्सन (सर आँथर, मेजर जेनरल ) 
-रे* ! 

चान कोर्टलेंड ( जेनरल )--४४७ । 

वामनराव (_ सराठा सरदार )--३७०- 
७२।॥ 

वाल्टर ( कनेक सी० के० एम० )-- 
२८, ४७६, ४६३-६४ । 

वासुदेव ( व्यास )--४२७ । 

बासुदेच ( सामंत का पूंवेज )--४ | 

विक्टोरिया ( सम्राज्ञी )--४१, ४६२- 
४४७, ४७३, ४७४, ४६७, ४०३, 
ू०६-७, ४०६, ७६०) 

विक्रम--विक्रमसिंह, देखो बीका । 

विक्रमलिंह ( चौहान )--३३, ७१-२ | 

विक्रमसी ( सांखला )--७२ । 

विक्रमाजित ( चुन्देंला )--२३६-३७ । 

विक्रमसिंह ( नरसखिंहगढ़ का राजा )-- 





४६७ । 
विग्रहराज--देखो वीसलदेव ! 
विजयसिंह ( जोधपुर का सद्दाराजा )-- 
शभे१३े३४७, रेमे७-४२, ६३४२-४६ 
३९४०-०१, ई३*३-९४, ने*७०-२८, 
३६०, ३६४६, ३२६०, ३६८, ६३०- 
३१, 5रे३। 


विजयसिंह ( अनूपगढ़ का महाराज )-- 
३२०, डेघ्८फ, ऋ१८ेण, ७०, €७०, 
६००, ६०६, ६२०, ६२४ । 


विज्यसिंह ( सगरासर का ठाकुर )-- 


७०६१) 





राजपूताने का शतिद्दासं 
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। विजयसिंह ( बीकानेर के राव बीका का 

पुत्र )--१०६ । 

विजयसिद ( चाड़वास का ठाकुर )-- 
३३७, ६८८ । 5 

विजयसिंह ( सांखू का ठाकुर )-- 
घ्र७। 

विजयसिदद ( कक्‍कू का ठाकुर )-+- 
७३०। के 

विजयलसिंह (भाटी, टोकलां का ठाकुर)-- 
७४५६ । 

पिद्वलदास ( गोढ़, राजा )--२१६, 
२१६, २३१, २३३-३४ । 

विद्यानाथसूरि_( वेद्यनाथसूरि, ग्रंथकार ) 
“२८१, २८७ । 

विनयसिंह ( अलवर का महाराजा )-- 
४४४ | - 


विनायक नंद्शकर मेहता ( बीकानेर का 
प्रधान संत्री |)--«८७, *६०, ०३ १॥ 


णछ्ग्न-। 

विभूतिदान ( चारण, कविराजा )-: 
४६१, ७६१-६२ । 

विभूतर्सिंह ( भाटी, छुनेरी का ठाकुर )- 
७४२० | 


विज्षकॉक्स ( सर जेम्स, जेनरल )- 


<४२६॥। 
विलियम ( प्रथम, इंग्लैंड का बादशाह ) 
नर२े७७। 


लाककीज्िजललजि-+-ज-भ पाप. 


विलियम केसर ( ह्वीतीय, जम॑नी का 
वादशाह )--२२६ । 

विलछायतहुसेन ( बीकानेर राजय का 

| दीवान )--४६० । 


बीकानेर राज्य 





विलिंग्डन ( लेंडे, गवनैर जेनरर )-- 
२८, ६७१। 

विल्सन (अमेरिका का प्रोसिडेन्ट)--६४० । 

विशनसलिंद ( वेद मेहता )--७६१ । 

विशनाथसिंह ( रीचाँ का महाराजा )-- 
४२४ । 

पिश्वनाथसिंह ( कुचामण का ठाकुर )-- 
३८३ ! 

बिश्वेश्वरदास डागा ( सर, राजा )-- 
४८७, ७६६, ७६८ । 

विशालसिंह ( जैतसीसर का ठाकुर )-- 
घ्घ्म । 

विशालसिंह ( सारूड़े का ठाकुर )-- 
६६७ १ 

विष्णुदत ( मोहिलक )--६१ । 

पिप्णसिह ( काघलोत )--४२१ । 

विष्णु लिह ( हाढ़ा, वूँदी का महाराद )--- 
६शप-३े६ । 

विंदम ( क्नेल, रेज़िडेन्ट )--४२४ । 

चऔीरनारायण (बद्गूज़र )--२१६, २१ क्‍ 
१६। 

वीरभद्र ( बघेका )--१८२ १ 


घीरभाण ( चारण )--२८३ 4 


चौरस ( सारवाह का राव )--२३, ६६, 
८०, ३२१६, २३६ । 
चीरम ( वीरमदेव, मेढ़ता का स्वामी )-- 


१०७, १२९८, ३६४२-४३, १४४- 
४६, ३४६ 4 

चीरसिंह ( ज्योतिषराज, अंथकार )-- 
रेप्प७ | 


चीरासिंद् ( सेहता )---६०७। 
१०६ 


फा इतिहास 

वीरसिंददेव ( ब॒ुन्देला, भोरद्दा फा स्घामी) 
“5१-८७, २१८, रेरे७ | 

वीरेन्द्र बहादुरसिंह ( खेरागढ़ का वततमाद 
राजा )--२४६७५ | 

पीरेन्द्रसिह ( जसाणा का ठाकुर )७-- 
घ्झ३ । 

वीसलदेव ( विग्रहराज, चतुर्थ, चौहान 
राजा )--७० । 

चीसा ( बीकानेर के राव वीका का पुत्र ) 
--१०६। 

घीरसिंह ( महाराजा सर गगासिहजी का 
स्वगीय राजकुमार )--६४६६-६०० । 

बुड ( सर चाल्से, भारत-मेन्नी )-- 
४७२ । 

चेंकटरमणप्रसादु्सिह ( री्चा का महाराजा) 
-<००,*<६२। 

चेणीवाल ( जाट )--६८ 

चेव ( कप्तान डबक्यू० डबल्यू०, अंथकार ) 
++२६। 

चेत्र ('ए० डवस्यू० टी०, डब्ल्यू ० उढल्त्यू० 
पेब का पुत्र )--३६ ॥ 

चेलेज़ली ( लेडे, गवनेर )--३८६ | 

घेरसल (चेरसी, भाटी, पुगल का राव )-- 
8६३. १२९, १२७,१६० । 

चेरीसात् ( आलसरवालों का पंशज )-- 
६३७ । 

चैरीसाल ( हाढ़ा )--२४० । 

वैरीसाल ( महाजन का ठाकुर )---४० ६, 
४३१४-१७, ४२०, ४७२२। 


पेरीसालसिद्द ( सात का स्वामी न 
3१७ | 





'राजपूताने का ईतिहास 
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चैरसी ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का | शादूलसिंह ( बागोर के मह्ठाराज शेरसिंद 


द्द्द्‌ 


फस्ज 








पुत्र )--११८-१२० । 


श्र 
शक्निसिंह ( श्रनूपगढ़ का महाराज )-- 
४६२-६३, ४८८, ६२०, ६२२, 
घर । 


शक़्तिंलिंह (कनवारी का ठाकुर)--४४६ । 

शत्रुसाल ( बूंदी का महाराव )--३३२, 
२३६४-३९ । 

शत्रुसाल् ( बीकानेर के महाराजा सूरंसिह 
का पुत्र )--२२८, २३० । 

शस्सुद्दीन अत्काज़ां ( शस्सुद्दीन सुहस्मद 
अतकाख़ां, शाही अफ़सर )--१४१, 
१६६, १६६ । 

शरज़ास़ां ( शाही झफ़सर )--२६६ 

शरीफ़ख़ां ( अमीर-उल्‌-ठमरा, शाही मन- 
सबदार )--१ ६२ | 

शहबाज़ख़ां ( बादशाह झकबर का अमीर ) 
--१७१-४२ । 

शहरबानू ( शाहज़ादे आज़म की बेग़म ) 
“-२६६ । 

शहरयार ( मुग़त्ष बादशाह जहांगीर का 
शाहज़ादा )--२१३, ९२७ । 

शहाबुद्दीन ग़ोरी ( शहाडुद्दीन सुहम्मद 
ग़ोरी, शज़नी का खुलतान )---७६ । 

शॉ ( कप्तान )--४३६ । 

शादुमान ( हकीम सिज्ञों का सेनापति ) 
नन्त्पैऊधे ) 

शादूलर्लिह ( वीकानेर का युवराज )-- 
४१०, €१७, <€५१, २, -£६९, 
द८७, १६६-६०० | 


का पुत्र )--४६४, ६२९२ । 
शादूललिंह ( भाटी )--०१८ | 
शादूललिंद ( बढ़लू का ठाकुर )--३८३ १ 
शादूलसिंह ( शेखावत )--३१७ 4 
शादूलसिह ( ढढ्ला )--श्प८ । 
शादूलसिंह ( बगसेऊ का ठाकुर, बीकानेर 
राज्य का प्रधान मंत्री )--*९९५; 
७१, €मघ्ा७, ७5३०-३१ | 


'शादूलरसिह ( माहेला का ठाकुर )-- 


७३४ ॥। 

शाह आलम--देखो बहादुरशाद प्रथम | 

शाह आलम ( दूसरा, मझुग़ल बादशाह ) 
-४१६, ४९१, ४५३ । 

शाह कुलीख़ां महरम ( शाही अफ़सर )-८ 
१७०। 

शाहजी (शाहूजी, सतारे का 'मरहटा राजा) 
जरे३१-३२, रेड), र३७-हे८, 
२९१, २५४ | 

शाहजहां ( प्रथम, खुरंस, सुग़ल बादशाह) 
“१४८८६, भव ह€्‌ १, डर १३-२ १, २२३८ 
२६, २२७, २२४६-३३, २४१-४३; 
२९१, रेस । 

शाहमल (कोचर, ब्यीकानेर राज्य की 
कौन्सिज्ञ का मेगर्बर  )--४२६; 
3६८, 3३७० | 

शाह मिज़ों ( तैमूर का वंशन )--१ ६८१ 


शाह मुहम्मद सेफुलसुल्क ( खुरासान के 
घर्जिस्तान का शासक)--१७३ । 





बीकानेर राज्य का इतिहास 


शाह शुजा (अफ़ग़ानिस्तान फा बादशाह) 
--श६१, ४२१८-२३ । 

शाह हुसेन अघून ( ठहा का शासक )-- 
१४१ । 

शांव भट्ट ( ग्ंथकार )--र८८ । 

शिमाछख़ां ( शाही सनसवदार )-- 
१७० | 

शिव ( पुरोहित )--३०४ ॥: 

शिवकुमारी ( शिवकुंवरी, महाराजा सर 
गंगासिंहजी की. पुत्री )--४६७, 
६०००१ ) 

शिवनंदुन ( भट्ट, ग्रंथकार )--२८८ । 

शिव पंडित ( अंथकार )--२८७ । 

शिवजीसिंह ( अजीतपुरा का ठाकुर )-- 
ज्पप। 

शिवदान ( पद्धिहार )--३२६ । 

शिवदानसिंह ( सांखू का ठाकुर )-- 
३४२। 

शिवदानसिंहद (महाजन फे ठाकुर सगवान- 
सिंह का भाई )--३४६ । 

शिवदानसिंह ( मेहता )--३४७ । 

शिवदानसिंह ( वागोर का स्वामी )-- 
४०३॥। 

शिवदानलिंद ( झलवर का महाराव )-- 
४७१। 

शिवदानासिंह ( आलसर के अखेसिंह का 
पुन्न )--६३ ६-३ ७.-। 

शिवदानसिंह ( सलूंडिया फा स्वामी न 
ध्श्प । 


शिवदारनासिद ( घडसीसर का ठाकुर गए 
७२.७ .। 
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शिवदानसिंद ( माहेला का ठाकुर )-- 
७३४ ॥ 

शिवदानसिंह-( जबरासर रा. ठाकुर )-- 
७३६ । 

शिवदानसिंह ( सोनपारूसर का ठाकुर ) 
“७४० ) 

शिवदास ( शाही अफ़सर )--१७१$ ।: 

शिवनाथसिंह ( ररडिया का स्वामी ):-- 
४२६ । 

शिवनाथसिद्द ( जोगज्षिया का ठाकुर )-- 
४८३, ७३६ । 

शिवनाथसिंह ( मेहता )--६०७ । 

शिवनाथसिंह ( तंचर, सवाद का ठाकुर ) 
नार्िफ। 

शिवनाथसिह ( सत्तासर का. झकुर )-- 
७२२। 

शिवनाथसिंह ( हामूसर का ठाकुर )-- 
७४३७ । 

शिवराज ( जोधपुर के राव जोधा का पुत्र) 
--झ४। 

शिवरास ( अंथकार )--श१८८ । 

शिवल्ाल ( बक़्शी )--१८४ । 

शिवसिंह ( चूरू का ठाकुर )--३६७, 
३६३-६४ । 

शिवसिंह शेखावत (हूंडल्ोद का ठाकुर ) 
-+४२०। 

शिवसिंद ( चाय का ठाकुर )--४४५ । 

शिवसिह ( पंचार, लूणासर का ठाकुर ) 
न्‍-७०४६। 

शिचरसिंद ( जूनिया कां ठाकर )--३१२ | 

शिवलिंद ( सीकर का रावराजा )-- 
३१४ । |; 





दर्द 





शिदा ( चारण )--१श२ | 

शिवाजी (शिवा, छन्नपति, सतारा का 
भरहटा महाराजा )--२३१, २६४- 
इ८, २६०, २६४ । 

शीरी ( यूनान के बादशाह सारिस की 
पुनत्नी )/--श८८ । 

शुजा ( मुगल बादशाह शाहजहाँ का 
शाहज्ञादा )--२३३२, २४२, २७५। 

शुभकुंवरी ( खारडा के सहाराज सर 
जऔैरवासेंह की पुत्री )--६२८ 

शेज़ अलाउडीन ( शाही सेवक )-- 
१६१ । 

शैख्ध सलीम ( शाही अफसर )--१६१ । 

शेखा ( साटी, पूणर का स्वामी )-- 
७३-७४, ६२-६४, १००, १०२, १०६ 
१११, २४१ । 

शेखा (जोधपुर के राव सूजा का पुत्न)-- 
११२६-२८ | 

शेर झफग्रन (नूरजहां का प्रथम पति)-- 
२१३ ।॥ 

शेर अली ( अफ़ग्रानिस्तान का अमीर ) 
४७६ | 


शेरख़ां--देखो शेरशाह सूर । 


शेरज़ां ( वल्च्रन का खम्वन्धी व मटनर 
का हाकिस )--६४ । 


83... 
शेर ख़्वाजा ( शाह्दी अफ़लर )--२२७ । 
शेर वेग ( यसाउलबाशी )--१४८० । 


शेरशाह खूर ( फ़रीद, शेरज्ां, दिद्ली का 
सूरवशी बादशाह )--१३३, १३३- 
३६, १३४६-४६, ६४६, १%२-४३ 
१९७३ 


याजपूताने का इतिद्दास 





शेरसिंद ( मेदतिया, रीयां का ठाकुर )-- 
इे१६। 

शेरसिंह ( नीता का ठाकुर )--४०३ | 

शेरसिंह ( बीकानर के महाराजा रत्नसिंह 
छा पुत्र )--४१८ । 

शेरसिद्द ( बागोर का महाराज )--४३४, 
६२२ । 

शेरलिंह ( बनीसर का राजवी )--६३३- 
३४, ६३६ । 

शेरसिंह ( रणसीसर का स्वामी )-: 
७्डर। 

शेरसिंह ( राव, चेद मेहता )--७४८। 

शंकर ( सगर, उदयपुर के महाराणा 
उद्यसिंह का पुत्र )--१६२। 

शंकर ( वारहठ )--२०१ । 

शंकरदान ( गाडण )--२१६६ । 

शंसा ( मरहटा राजा )---३६६ । 

शंभूसिंह ( योगावत )--श ६८ । 

शंभूसिंह ( उदयपुर का महाराणा )-: 
४६४४-६९, ४७१ 

शृंण ( श्रीरण, भूकरका का स्वामी )- 
१8३६, १७९०, १७८; १६४, ६४३ 

शुगारकुंचरी ( वीकानेर के मद्दाराजा सूरत- 
लिह की राणी )--४०६ ! 

शंगारदे ( सेवाढ़ के महाराणा रायमर्त 
की राणी )--८४ । 

श्यासकुबरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की राणी )--४०६ । 

श्यामदत्त ( मेहता )--४१६ | 

श्यामलदास ( महामहोपाध्याय, कविराजा, 
ग्रेथकार )--झ८७, २६६, वेद रे । 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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श्यामसिंद्द ( लुटेरा )--४३० । 
श्यामसिंह ( बिसाऊ का स्वामी ,-- 
३६३, ४०४ | 


श्यामसिंह "बीकानेर के महाराजा गजरसिंधद 


का पुत्र )--३ ४८, ६२० । 

श्यामसिंद्द ( घड़सीसर का ठाकुर )-- 
७२७ ॥। 

श्रवणनाथ ( गुरु )--६३२ । 

ओीकृष्ण (यादववंशी महाराजा)--१६० । 

श्रीधर ( म्रंथकार )-- २८४ । 

भ्रीनाथसूरि ( विद्वान्‌ )--२८१ । 

श्रीपति ( नेमशाह, जवारी का स्वामी )-- 
२४२। 

श्रीवल्लभ--देखो दंतिदुर्ग । 

श्रीहृष ( कन्नौज का प्रसिद्ध राजा )-- 
७६ । 

भीद्र्प ( सीयक, मालवे का परसार राजा) 
नन-्ण््छ। 


स 


सद्नादतज़ां ( क्लिलेदार )--२४१ । 

सकतसिंह ( शक्किसिंह, जोधपुर के मोटे 
राजा उदयसिंह का पुत्र )--१८८ । 

सजन (चौहान, श्रीमोर परगने का स्वामी) 


--७१, १०१ । 
सजनसिंद ( भादज्ञा का ठाकुर औ+ 
७३९०। 


सतसज्न--देखो सांतल । 
सत्ता ( संडोवर का राव )--८६१ । 


सलेन्द्र प्रसन्न सिनहा ( लॉडे, बिहार का 
गवनेर )--४४०-४१ । 
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सदरलेण्ड ( क्षेफ़्टनेन्ट कर्नल )--४३०, 
४३8६ । 

सनकी ( छोड़े )---४६६ । 

सफद्रजंग -- देखो मन्सूरअलीख़ा । 

सबतसिंह ( बीकानेर के सहाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )--३३७, ३४८। 

समरू ( बेगम )--३७१ । 


समर्थसिंह ( बिज्ननियासर का राजवी ) 
“--१३६-४०। 
समीरमल ( ढह्ा )--७६४ । 


समुद्रगुप्त ( गृप्तवंशी राजा )--२२ । 


सयाजी राव ( गायकवाड़, बढ़ोदा के महा- 
राजा )-- २७१, ४७३ । 

सरखेलज़ां ( नागोर का ख़ान )-- 
१२७-श८। 

सरदारकुंवरी ( बीकानेर के महाराजा सूरत- 
सिंह की पंचार राणी )--४०६ । 


सरदारसिंह ( उदयपुर का महाराणा ैज+ 
४२९, ४२७, ६०७, ६२२, ७९७। 

सरदारसिंह ( जोधपुर का महाराजा )-- 
४६४-६६, ६०० । 

सरदारलिंह ( वीकानेर का महाराजा )-- 
१६, २६, ३६-४१, ४९, ६२, 
४०२, ४२०, ४२४, ४२७, ४३४८- 
३९६, ४४१, ४४३, ४४६, ४४९, 
४३११-६३, ४६६-६७, ४३७२-७३, 
४७६, ४८१, ४८८, ४७६१, ४४३, 
६०७, एप२३, ६२५४-२६, ६३४, 
६३१८, ६९७। 

सरदारसिंद ( सांइसर का स्वामी औ--+ 
६४३७ | 
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सरदारलिंह ( पंरेंसोीर, नाहरसरा का 
ठाकुर )--७४० । 

सरदारसिंह ( फोगां का ठाकुर )--७२६। 

सरदारसिंह ( पारवा का स्वामी )--३३६, 
३४६। 

सरूपसिंह ( खारबारा का ठाकुर )-- 
0/&। 

सलखा ( जोधपुर का राव )--६६, ८०। 

सलावतख़ां ( बख़्शी )--३३१ । 

सलाहुद्दीन ( शाही सेवक )--१८* । 

सलीम--देखो जहांगीर बादशाह । 

सवाईलिंह ( पोकरण का ठाकुर )-- 
३७६९-८४, शेप७ । 

सवाइईलिंह (विलनियासर के राजवी समर्थ- 
सिंह का पुत्र )--६४० । 

सवाईसिंह ( वेद मेहता )--७४८ | 

सहू ( चायल )--१३० । 

सागरदान ( कविया )--४३६ । 

सादात ( जलालुद्दीन छुख़ारी का चंशधर ) 
0 आ। 

सादिक्रस़ां ( हिराद के बाकर का पुत्र ) 
--१६१ | 

सादूल ( वांणुद्ा का स्वामी )--१६४ | 

सादूलसिंह ( बीकानेर राज्य का रेवेन्यू 
सेंवर )--५ २८ । 

सादूलसिंह ( जमादार )--४४८ | 

सामंत ( चोहान राजा )--३, ४ । 

सामंतर्सिह ( जोधपुर के राव जोधा का 
पुत्र |--८४ । 


सामंतर्सिद्द (कछवाह्या, पूनलसर का ठाकुर) 
“--+-७४३३॥। 
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सामंतर्सिह ( रायसर का ठाकुर )-- 
७३६। 

सारन ( जाट )--७४, २३१२-१३ । 

सारंगज़ां ( हिसार का सूबेदार )--७१,- 


१०१-४ | 
सारंगदेव ( बीकानेर के राव कत्याणमत्तः 
का पुत्र )--१%*६ । 


सारंगदेव ( ढह्ा )--७६३ । 

सातल्तिगराम ( वीकानेर के महाराजा गंगा+ 
सिंह का धाय भाई )--६०७। 

साल्षिमसिंह ( सलुंडिया के राजवी देवी* 
सिंह का पुत्र )-- ६३६ । 

साल्िमसिंह (धरणोक के राजवी रणजीत- 
सिंह का पुत्र )--६४१ | 

सालिमसिंह ( कानसर का ठाकुर )-- 
७३३ ॥। 

सालिमसिंह ( चणीरोत )--३६५, ३६७, 
४४२। हे 

सालिसलिंह ( मेहता )--४०२ । 

साहबसिंहद ( मेहता )-- ३२० । 

सांगा ( कछुवाहा, सांगानेर का स्वासी /? 
--१२४-२२, ३२१६ ॥। 

सांगा-देखो संग्रामलिंह, मेवाड़ का महा- 
राणा । 

सांगा ( बीदासर का ठाकुर )-११६+- 
१२३०-२९, १२७, १३१, २१३! 

सांगा (ऊदा रणमलोत का पुमत्र])--*र् | 

सांगा ( बच्छाचत मेहता )--१९० | 

सांतज्ष ( सतसल्ल, जोधपुर का राव )-7 
८२, छ9-८८, १०२, १३१ । 


सांवततराय ( मरहरा )--३७६ ० 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
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सांवतर्सिह् ( कालाणा “का स्वामी )-- 
३४७४७ । 

सांवतर्सिद ( कोठारी )--२६६ । 

'सिकन्द्र (महान्‌, यूनान का बादशाह)-- 
द्घ 


सिकन्दर लोदी ( दिल्ली का सुलतान )-- 
१०१, २९६ । 

“सिकन्दुर (बीजापुर का स्वामी)--२६६- 
घ्घ। 

व्सिकन्दरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह)-- 
१४६। 

ससिम्पसन ( एडवर्डे अष्टम की भ्सेरिकन 
पत्नी )--२५४७४ । 


सिरेमल बापना ( सर, बीकानेर राज्य का 
अधान सेत्री )--७४<६ । 

सिरेसल ( ढह्व )--७६४ | 

सिंघण ( यादव, देवगिरि का राजा )-- 


ण्प। 

सीदी मसऊद ( बीजापुर का श्रक्सर |-- 
२६६ ) 

सीयक--दुखो श्रीहृषे, मालवा का परमार 
राजा । 

सीया ( साबुआवातों का पूर्वेज )-- 
3०७ | 

सीद्ा ( मारवाद का राव )--८४०, २०२, 
३९४६॥ 

सुखराज (सेघराज, सिधाने का अधिकारी) 
--१७१ | 


सुखदान ( चारण )--७६२-६४ । 

सुखरूप ( सुखलिंद, परावा का ठाकुर ) 
आरिे३े६, ७३८ । 

सुगनसिंहद ( नायक )--५४८। 


व्७९ 





" ( ढह्ठा )--७६४ । 
सुजानासह (बीकानेर का सद्दाराजा |-- 


६०, दरे७३, रे८प%, 
३०२-६, ३५७ | 

सुजानसिह ( भाटी )--११२ | 

सुदशेन ( भारी, पूगल का राव )-- 
२४० | 

सुन्दर ( कविराय )--२३६ । 

सुन्दरसिद्द ( दद्रेचा 'का ठाकुर )--७०१ । 

सुभराम ( खडल़ां का स्वामी )--१०० । 

प्सुमेरास्ह (-सांखू का ठाकुर )--४४१, 
घ्र्७। 

सुमेरसिंद ( वेद मेहता )--७४८। 

घुरताण (चौहान, सिरोही का सहाराव)-- 
१७२-७ ६, ३१७६-७७, २०३ । 

'सुरताण ( धीकानेर के राव क्याणसल 
का पुत्र )--१६१०, १९६ ! 

सुरताणदे ( थीकानेर फे महाराजा सुजान- 
'सिंद की देरावरी राणी )--३०५। 

सुरताणसिंह (भारी, मोही का सरदार)-- 
३े०२। 

सुरताणंसिह्द ( कुशलसिंहोत )--३४४ । 

सुरसाण ( राठोड़ )--६७॥। 

सुन ( बीकानेर के राव जैतसिंद्द का पुश्र) 
---१३७ ३) 

सुर्जन ( राय, हाड़ा, बूंदी का स्घामी )-- 
भ८७। 

सु्जनासेंह ( सुरजनसिंह, सलूंडिया का 
राजदी )---६३ ६ । 

सुजन्सिद ( कछुवाहा, गजरुपदेसर का 
ठाकुर )--७४१ । 


२६२० दे०० $ 
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सुलतानसिंह ( बीकानेर के महाराजा गज- 
सिंह का पुत्र )--३६७ €८, ३२६१८ 
३, हे दझ-७०, ६.११, ९६२०-२१, 
६३०२-३६ । 

सुलतानपिंह ( नींवाज का ठाकुर )- 
श्ेणरे, गेफमे । 

सुलतानलिंह (तंवर, सांवतसर का ठाकुर) 
--<६०२, ७१३ । 

सुल्तानसिंद ( पंचार, जेतसीसर का 
डाकुर )->द८७ । 

सुन्नतानसिंह ( विरकाली का ठाकुर जज 
७१६ । 

सुलतानर्सिंह ( पांहसर का ठाकुर )-- 
७४१। 


छुलेमानशिकोह ( दाराशिकोह का पुत्र ) 
“२४२ | 

सुलेमान सौदागर ( ग्रंथकार )--७७ | 

सुशीलकुंवरी ( बीकानेर के महाराजकुमार 
शादूललिंह की पुत्री )--*६२, 
४६६। 

सूजा ( जोधपुर का सरदार )--१७१ । 

सूजा ( सूरजमल, जोधघुर का राव )-- 
सर, ८७, झ६-६, १००-७, १११ 
१२६ । 

सुभानकुली तुके खुरंम (शाही अरुसर)-- 
१७१ । 

सूरजवख़्शसिद्द ( नीमां का ठाकुर )- 
७छ००॥ 

सूरतमल ( बीकानेर के राव लूणकर्ण का 
पुत्र )--१२० | 

सूरजमल ( उदयपुर के महाराणा उद॒य- 
सिंद्द का पुत्र )--६७ । 





. 
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सूरजमर ( भोमिया )--१४६ ! 

सूरजमत्ञ ( दद्रेवा का ठाकुर )-३९*, 
४०२, ३००१ 

सूरजमलसिंद ( आलसरवालें का वंशज ) 
--5 ३७ ! 

सूरजमालसिंद ( मेघाया का ठाकुर हा 
७२६ । 

सूरजमालसिंह ( हाढलां छोटी पाती का 
स्वामी )-०४२ । 

सूरतसिंह ( बीकानेर का मद्दाराजा औ+ 
४०, ४४, ४८, ६०, ६२०३, १5; 
६८, ७४, ३४८, हे$ि९-हि८, के ३२० 
७७, शे८-म्८, ३६२-६४, ३६३६, 
३६६, ४०१, ४०३-४, ४०६८७ 
४६१, ६१८-२१, ६३१, ४शै३३। 
६६३७-३६ | 

सूरासिंद ( वीकानेर का महाराजा )-४३॥ 
४६, १६३६-६७, २०६, २०९८-१५, 
२१६०-२६, ६५६ | 

सूरसिंद ( जोधपुर का महाराजा जाय 
२१६ । 

सूरासिंह ( पूगल का भाटी )-रे४े ३ 

सूरसिह ( देरावर का भादी )-रै९८ ! 

सूरा ( कांधल का पुत्र )--१० ह | 

सूरा ( वीदा का पोच्े )-- १२४ | 

सूर्यकरण पारीक (एम० ए०, अथकार )-7 
१४८, 5९६, ७१४) 

सेटनकर ( एस० डव्ल्यू, भारत सरकार 
का मंत्री )--४९६ | 

सेतराम ( राठोड )--5० | 

सैयद ( साहेबा का फ़कीर )- २४४ ! 
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ख्ैयद नजाबत ( क्लिलेदार )--२६* १ 
सैयद नासिर ( हिसार का फ़ोजदार )-- 
११३३ 
सैयद बेग तोकबाई ( शाही श्रफ़ुसर )-: 
१७१ ) 
सैयद महमूदख़ां ( कुन्डज्ञीवाल, शएह्दी 
अक्सर )--१७३ 
सेयद हसनभली ( शाद्दी कमचारी )-- 
श्ष्रे 
सैयद हाशिम बारह ( सेय्यद महमूदख़ां 
का पुत्र )--१७३ । 
सैंसमल ( उदयपुर के महाराणा ऊदा फा 
पुत्र )--६७ । 
सैंसमल ( ढागा )--७६४-६६ । 
सोनिंग ( जोधपुर के राव सीहा का पुत्र ) 
ब्न-्प्स्० | 
सोमलदेंची ( चौद्दान भजयदेंव की राणी ) 
“दे८। ७०) 
सोमर्सिह ( इंसासर का स्वामी )-- 
१६४। 
सोमेश्वर ( चौहान राजा )--३,शे८ । 
सोहणपाल ( सोहिल राणा )--६० । 
सोहनलाल ( खुशी, अथकार )--२२६, 
४६३। 
खसंकरसी ( वीकानेर के राव जैतसी 
सरदार )--१३१ । 
सेंगीतराय--देखो भावभट्ट । 
सेम्राम ( राजा )--शश्झ । 
संग्रामसिंह ( प्रथम, सागा, मेवाद का 
महाराणा )--११४, १२६ । 
संग्रामलिद ( दूसरा, उदयपुर का सहा- 
राणा )--२६७, ३०२-३ । 
११० 
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संग्रामसिंह ( सोढा )--१२१ । 

संग्रामसिंह (चूरू का ठाकुर ७-३० ४८, 
४३४१२, ३१७-१८। 

सग्नामसिंह ( दुर्जनलिंहोत बीदावत )-- 
२१२६) 

संग्रामसिह ( मंडलादत )--३१६४ । 

संग्रामसिंह ( चाइवास का ठाकुर )--- 
४२०, ४२२ 

सजय ( कुरुपंशी )--२८४५ । 

संपतस्सिद्द (सीधझुख का ठाकुर )-- ४९२० 

संपतर्सिह ( सलेघधी-निवासी )--४०४ । 

संसारचंद्‌ ( बीदा का पुत्र )--११४, 
१२३, २१३ | 

स्कॉट ( जोनाथन, अंधकार )--२४७, 
२७०८5 । 

स्किनर ( कर्नल, जेस्स )--४9७० । 

स्मिथ ( कप्तान )--३७१ । 

स्वरूपदे ( बीकानेर के महाराजा सूरसिंह 
की राणी )--२५८ । 

स्वरूपदे ( बीकानेर के महाराजा कर्णसिंह 
की हाड़ी राणी )--२७९। 

स्वरूपदे ( साल्देव की काली राणी )-- 
१६४॥। 

स्वरूपलिंह ( उदयपुर का महाराणा )-- 
४६४। 

स्वरूपसिंह ( बीकानेर का महाराजा )--- 
२७३, २८९, २६१-६४ । 

स्वरूपलिंह ( जैतघुर का ठाकुर )--३२४। 

स्वरूप्सिद ( बीकमपुर का राव)--३ २८ । 

स्वरूपसिंद्द (मेद्दता, बोकानेर का दीवाल)--- « 
३५९६ | 


छज७छ 
ह 

हकीम ( मिज्ञों, काठुल का शासक )-- 
१६८, ३१७४-७६, १७७ | 

इटीसिंह ( चंद्राचवव )--२४० । 

हठीसिंह ( मैणसर का ठाकुर )--७३४ । 

हडीसिंद ( भाटी )--३१ २ । 

हृठीलिंह ( वणीरोत )--३४० । 

हटीसिंह ( सीधम्ुख का ठाकुर )--४३३, 
६६४ । 

हटी सिंह ( थिराणा का ठाकुर )-७२४ । 

हनुसन्तर्सिह ( पढ़िहारा का स्वामी )--- 
७१० | 

हमज़ा ( सिंसर का जागीरदार )--१ ८० । 

हसज़ा ( सीर, सौजगढ़ का स्वामी )-- 
३४७। 

हम्मीर ( मेवाड़ का महाराणा )--१६० । 

हम्मीरलिंह ( बिसाऊ का ठाकुर )--४२१ | 

धम्मीरसिंह ( गोपालघुरा का ठाकुर )-- 


३७०१।॥ 

हम्मीरसिह ( बनीसर का स्वासी )-- 
हे३-३४७ | 

इतय्रातज़ां ( भटनेर का स्वामी )--२१७, 
रघ३ | 


हरचंद ( राय, पद्चिहार )--२१ ६ | 

धदरदास ( राठोड़ )--१२६-श८ । 

हरदासराय ( अ्रकबर का दीवान )---१८६७। 

धरनाथसिंह ( सयरासर का ठाकुर )-- 
४१६-१७, ४३६, ४३२४-२६, ४३२, 
४४३ । 

हरस्‌ ( सांखला )--१ ०८ । 

हरराज ( ब्रीकानेर के राव जैतसिंह का 
सरदार )-- १-६३ । 





शजपूताने का इतिहास 





हरराज (जैसलमेर का रावल )--१६६, 


२२० ॥ 

हरा ( पूगल्ष का राव )--११३, ११७- 
१८, १९०, २४१ । 

हरिदास (सगवानदास गोवर्छ॑नोत का पुश्र) 
--+-३०४॥। 

हरिनारायण ( पुरोहित, बी०ए०, विद्वान ) 
--रे४६। 


हरिशंकर व्यास ( भांवीदासोत )--शे४६८ । 

हरिसिंह ( राठोढ़ )--श३ै८ । 

हरिसिंह ( सीसोदिया )--२७३ । 

हरिसिह ( चूरू का ठाकुर )--३१६ । 

हरिलिंह ( चीदावत )--४२२, ४२१३, 
४२८, ४३० | 

हरिसिंह ( मेहता, सह्दाराव, बीकानेर राज्य 
का अधान मंत्री )--०४२९, ४४२१, 
४४७, ४६३, ४७२, ४७९, ७९७ | 

हरिसिंह ( चौहान )--४८४ । 

इहरिसिंह ( महाजन का ठाकुर )--*१३४॥ 
२०, ६:४७ । 

हरिसिंह ( मेजर जेनरल, सत्तासर का 
ठाकुर )-+€८७०, ७२२-२४ । 

हरिसिंह ( सीधमुख का ठाकुर )--६६४ । 

हरिलिंह ( सूई का ठाकुर )--०२<९ । 

हरिसिह ( रासलाणा का ठाकुर ) 
७२६ । 

“हरिलिंह ( सिंदू का ठाकुर)-छ्शे८ । 
हरिसिंह (इंद्रपुरा का ठाकुर )--७४७ । 
हरिंदर ( वंगाली )--३४० । 
हसन ( अफग़ान )--१ ३४ । 
हसनख़ां ( भद्दी )--३११, ३२० | 


| इस्तख़ां ( दीवान )--२७१ । 


बीकानेर राज्य का इतिहास द्ज्र 





हाजीख़ां ( सेनापति )--१५२-९३ | 
हाथीराम ( शेखावत )--३४२ । 
हाथीमिंह ( चांपाचत )--२१० । 
हाफ़िज़् हमीदुल्ला ( जज )--४६३ । 
हार्डिय (लॉडे हार्डिज शव पेंसहस्टे, 
चाहइसरॉय: )--४६, ४८६८, २०, 
२६, <२८, ९२१, ९३२३, *६३६, 
ै४३६-५०, ६८, ६९४। 
हार्डिज ( सर हेनरी, गवनेर जेनरल )-- 
छदट७। 
हाल्ैण्ड ( सर रॉबर्ट, राजपूताने का पएजेन्ट 
गवर्नर जेनरल )--६१२-१३ । 
हाशिम (ख्ोस्त का जागीरदार)--२० ६ । 
हाशिमबेग ( क्रासिमज़ां का पुत्र)-- 
पप्घ७। 
हाशिमबेग ( चिश्ती )--२२१ ।' 
हांसबाई ( उदयपुर के महाराणा लाखा 
की राणी )--८१ । 
हांसाजी मोहिले ( सरहण सरदार )-- 
श्श्प। 
हिन्डेनबर्ग ( जर्मनी का प्रधान मंत्री )-- 
ऋशे८-रे६ | 
हिन्दाल ( नवाब )--१०४ ।ः 
हिन्दाल--देखो मिज़ां हिन्दाल॥ 
हिन्दूमल ( बैद मेहता, महाराव, बीकानेर 
राज्य का प्रधान मंत्री )--४१४, 
४१७, ४२०, 3२२. ४२७,_ ४३४० 
ह६, ४३४२, ७६४३, ७९४६-९७, ७६० । 
हिन्दूलिंह ( सलसीसर का ठाकुर )-- 
२६६। 
हिन्दूसिदद ( कालाणां के: सांवतसिंदद का 
पुन्न )--३े४४ । 








हिन्दर्सिह ( माटी )--२३४७ | 

हिम्मत सिंह ( राजपुरा का ठाकुर )-- ६ ८९ । 

हिम्मतसिह ( शिवरती का सहाराज )-- 
*६६।॥ 

हिम्मतसिह ( राजा मानसिंह का पुत्र )-- 
श्श्पा 

हिम्मतर्सिह ( कुरकढ़ी का स्वामी )-- 
६३६-४० । 

हिम्मतलिह ( पिथरासर का' ठाकुर )-- 
७घ६ी१। 

हीरसिंह ( नैंयासर का ठाकुर )--७३८ । 

हीरसिंह ( सांडवा का ठाकुर )--४८७, 
0घ९, ४६३। 

हीरसिंह (आलसर के स्वामी नाथूसिंह 
का पुत्र )--६३६ । 

हीरसिंह ( धरणोक का स्वामी )--६४१ ।* 

हीरलिंद ( बीदासर का ठाकुर )--६५१ -। 

हीरासिह ( सांखू का स्वामी )--६४७ । 

हुएन्त्संग ( चीनी यात्री )--३ | 

हुकसचंद ( सिंघी )--४०४ । 

हुकमचंद ( सुराणा )--३६९, ४०३, 


४०६, 3३१४-१४, 3४१७, ४3४२१, 
४२६, ४३१ । 

हुकसा्लेंह ( फ़ोजदार )--७४४, ४४७, 
जे८घ३-। 


हुकसासह ( बीदासर का ठाकुर )--२१४, 
६२१ । 

हुकुमलिंद ( सोढ़ी, बीकानेर राज्य का 
दीवान ) ०१ | 

हुक्मसिंह € सवार )---६४ ६”१* 

हुक्मसिंद ( रावतसर का रावत )---६५२। 

इुक्मलिष्ट (,काणुज्ा का दाकूर )-७१8। 


ध७६ राजपूताने का इतिद्दास 


#5/४४/५/४५६७/६७६८४/. 


इुक्‍्मसिंह ( रासलाणा का ठाकुर )-- | हुंसेन मुहम्मद ( भद्टी )--३४४ । 








#)९ “थक आफिरीफटी 


७२६ | हेनरी ( द्वितीय, इंग्लैंड का बादशाह )-- 
हुक्‍्मासेंह ( जांगलू का ठाकुर )--०४४। | २७७ । 
इमायूं ( सुग़ल वादशाह )--१२६-३०, | हेनरीं (सर लारेंस, पुजेन्ट गवनेर जेन- 
१४०-४३, १४३, १5६, १७४ | रल )--४४३ | 
हुसेव ( मद्दी )--३४७ । हेस्टि्स ( ले, गवर्नर जेनरल )-- 
हुसेन ( कायमज़ानी )--२२१ ॥ ४०१ । 


हुसेन (लंघा, सुल्तान का स्वामी)--६३। | होम्स ( कनेल )--४४१ । 

हुसेनकुलीख़ा ( वलीबेग जुलक़द्र का | होशंग ( मालवा का सुलतान )--८१ # 
पुत्र )--१६४-६९, १७७ । होसिहक ( भट्ट, अंधकार )---२९३ । 

इसेनम्ां (-सैय्यद बन्धु )--२ ध्८ । होलिंग ( भट्ट, म्थकार )--२८७ + 


( ख ) भौगोलिक 





ञ्य्र 
झकयरनगर ( नगर )--२१४, २२३। 
अजमेर ( नगर )--१०७, १११, १४४, 
१४७, १९२, १०९२९, १६६, १७०- 
७१, १६८, २०९६-१०, २६६, 
३० १, ३१८, ३२३, ३२७, ३२६० 
३०, मे३०, रे०२, ३२७०, ४१६, 
४६४, ९०१, ९९१, ६२१६-२७, 
६४७, ६९१, ६९४३, १६६, ७५३ ॥। 
झजीतपुर ( क़रबा )--३६४ । 
भअजीतपुरा ( क़स्बा )--३५०, ४२१, 
३३, ४३६, ४८०, ९१५९, ७१७। 
झड़सा ( गांव )--२३७ | 
अरक (नदी)--१६०, १६३, २४२९-४६ । 
झयणखीपर ( गांव )--६*६, ७२। 
अनूपगढ़ ( अनोपगढ़, क्रस्वा )--६-७, 
११०१४, १७, २२, २६, २६, ३२, 
३४, २६२, रे८घ६, ३४७-४८, ३७६, 
४३२, ६१६, ६१६, ६२४, ६२८ । 
झनूपपुर ( गांव )--३२१, ३४३, ३९० | 
झहनूपशहर--( नगर ) २६ । 


झफ़्यानिस्तान ( देश )--३६१, ४२८- 
२६, ४७३६ । 

अफ्रिका ( देश )---३० २-३ । 

अबीसीनिया ( अफ्रिका का प्रदेश )-- 
१६६ । 

झभोर ( गांव )--३७४ । 

भ्रभोहर ( क़रबा )--१२६ । 

अमरकोट ( नगर )--१४२, १८१ । 

अझमरसर (क़स्मा)--११८, १२९, ३०२, 
ण्र्प। 

असरिया ( गांव )--%३३ । 

अम्गतसर ( नगर )-२९, ४६८, ७६४। 

अमेरिका ( देश )--४०७, ३८, €४०। 

झ्योध्यां ( नगर )--७७, १२६, ४७३ । 

झरब ( झरेबिया, देश )--«, ७७ | 

अरोड़ ( नगर )--१२६ । 

अलवर ( नगर, राज्य /--4१२६, २८१, 
३९२, ४२४, ४३०, ४४४, ४६७, 
४७१, *<०, ६०६, १३६ ॥ 

अवध ( मान्त )--२१४७, २२३, ३७३, 
४४४ । 





(१ ) एष्टसंज्या १ से ३६६ तक के नाम प्रथम खंड में शौर ३६७ से ७६८ 


सक के ह्विसौय संड में देखना चाहिए । 


ढद्ज्ण 








झट्ठा ( नगर )--२३७ । 

झसीरगढ़ ( कुस्वा )--२१४ | 

शहरवा ( गांव )--१४८ | 

झद्दमदनगर ( नगर )--१४८, १झरे+ 
4८६, २३०-१, २३४, २६७, २६४। 

झहमदाबाद ( नगर )०«१६६, १७३, 
१६३। 

झहिच्छन्न ( उत्तरी पांचाल देश की राज- 
धानी )--३ । 

झहिच्छुन्रपुर ( नागोर नगर का प्राचीन 
नाम )--३-०४, ७० | 


त्ञ्ां 


झाठवा ( करवा )--रे८३ । 

आकक्‍्सफोर्ड ( नगर )--४६२, £७१। 

भागरा ( नगर )--२९, १२६, १४०, 
१४२, प८३, ३१६०-६१, 
२००, २०६, २१३, २१९, २१८, 
२४३, २९६, ३७०, ४३४७, ४७३० 
७४, ४६८, ५९१७ | 

झांतरी ( गांव )--१ ८८ । 

आदूणी ( अदूनी, गांव )--२६०, २७२, 
२७४, र८म, २६१, २६३ । 

शाव्‌ ( पहाढद, क्रस्ता )--१७३, ४६९४, 
४७०, ४६४, ४६६, €०६, &<€१४, 
४१६, ६०८। 

झासटसर ( गाँव )--३७८ | 

झामेर ( अ्रंवेर, क़रच्रा, जयपुर राज्य की 
प्राचीन राजधानी )--१९१४-२३, 


१७० ब 


१२६, १७०, १९७४-७४, १८६, 
२०४८, ९१३, २२२, २४२, २७४, 
३५०। 





राजपृताने का इतिद्दास 


औन्‍ बनीओज 3० ४८० ७ ३त ५त ६१ ओर कट २ फेज ऋह ९ ऋत ९३७१८ ७८ ७४ ६८७८ ०८४० ३.०६. ७.४० ९० 


झारोवा ( गांव )--३७० । 

झालणियावास ( गांव )--औ२$८ । 

झालसर ( गांव )--३६२, ६१६, १३३, 
६३६-श्म । 

झासववाला ( गांव )--०३३ | 

झासपालसर ( क़रबा )--७३४ | 

शआासलसर ( क़स्वा )--७४३ । 

झासाम ( झान्त )--७६४ । 

झासोप (कुस्वा)--१३३, ३०६, देय ! 

आस्टिया ( देश )--*४०७, *<२६-३०, 
३६॥। 

झाहोंत ( क्रवा )--२६४ । 


ड़ 
इड्ललैणड ( देश )--२७७, ४४४, ४०७, 
६१७, ४२१, ४३०, ९३७, *%४०- 
४३२, ९६६, €७३-७०, ६०९, ६१३२ । 
इजिप्ट ( देश )--७२३ | 
इटली ( देश )---५०७, ४१८ । 
इन्दपुरा ( गाँव )--७४६ । 
इन्दौर ( नगर, राज्य )--५०० । 
इलाहाबाद ( नगर )--१८म-मूई, ११४, 


२२३ व 
इंडर ( नगर, राज्य )--७, १ दै८ | 
इंडवा ( गांव )--१४६ | 
इंरान ( देश )--११४, २१३, २४ | 


(>3 


उच्च ( प्राचीन नगर )--१ ९२६, १४१ 
उड़ीसा ( प्रान्त )--२१४ । 





धौकानेर राज्य फा इतिहास 


उत्तराखंड ( उत्तर प्रदेश )--७७ । 

डलद॒यपुर (नगर, राज्य)--३, २०, २० श 
२१३२-१३, २९०, २६६, २७२, 
२६३, ३१४६-१६, ३३६, ३५९२-४३, 
३६१, शे६घ८, २७०, रे७३े, ३७६- 
८१, ४०३, ४०६, ४२७, ४३८, 
४६४, ४७१, ९१४५, ६९७४-७४, 
४६७, ४६६, ६०६-७, ६१३, ६२०, 
६२२, ६३२, ६३६, ७५३, ७२७। 

उदृगढ़ ( गांव )--२३७ । 





डदेराससर ( गांव )--२६ । 


जा 


ऊंचाएड़ा ( गांव )--७४४ । 
ऊदासर (क्ररमा)--६३, ३० ०-१, ३०४ । 


ए्‌ 


एकर्लिंगजी ( शिव सन्दिर )--६३२ । 
एुजराटी ( नगर )--२३४ । 
एुडिनबरा ( नगर )--४६२, ४३७ । 
एरियो ( प्रदेश )--६११ । 
एलोरा ( प्राचीन स्थान )--७७ । 
एवारा ( गांव )-- १९२, १६४ । 
एशिया ( महाद्वीप )--शे८ । 
तो 
झोटू ( नगर )--६ । 
झोढाणी ( गांव )--३३४३ । 
ओब्बिया ( नगर )--२११ ! 
झोरछा ( नगर, राज्य )---१८७, २१६, 
र२१घ८। 
झोसमसानाबाद ( नगर )--२३३, २३७ । 





दध्र्उज्ट 





ञो 

झ्ोंध ( नगर, राज्य )--२६४ । 

झौरंगाबाद ( नगर )--२४१, २४४८-४६, 
२९४-९२९, २६०, २७०, २७०४, 
रेघ८, १६१, <१४॥। 


क 

कछू ( ठिकाना )--३ ४६८४, ४४७, ७३३ । 

कच्छु (देश)--५, १९-३६, ४७७, ४८४५, 
<६७। 

कठौतली ( गांव )--१ ६८ । 

कडवचासर ( गांव )--१ ६८ । 

कणवाहई ( गांव )--४२६, ४२८। 

कणवचारी (कनवारी, गांव)--३३६, ४४७, 
४४९, ६६४५-६६ । 

कतार ( गांव )---४४६ । 

कनूजा ( गांव )--१८० | 

कन्टारा ( प्रदेश )--४३२ । 

कन्दृहार (कन्धार, नगर)--३२६, १४१, 
२०३, २१३, ४८ । 

कन्नानी ( कनाली, गांव )--४५३ । 

कत्नोज ( नगर )--७६, ७६-८०, १४०, 
२१८। 

कपूरथला (नगर, राज्य|---8९१, <१८- 
१६, ६०६ । 

कम्प्त ( नगर )--२१४७, २२३ | 

कराची ( नगर )--२२, २९, €३४। 

फरेकद्ा ( गांव )--४२९ । 

करोली ( नगर, राज्य )--३४० । 

करणपुर ( क्रीकर्पुर, नगर )--२३६-६, 
२६, ३१, ३३, €८६ । 





प्प्८० 

कंणेपुरा ( गांव )--२४८-४४, ३१४६, 
४३२१, ९१४। 

कर्णौटक ( अदेश )--७६, ३७१ । 

कर्ावाटी ( झआन्त )--१०७ । 

कबेज्ञा ( सुसलमानें का तीथ )--४५१ | 

कलकत्ता ( नगर )--३ २-३, २९, २६०- 
8९, ३७१; ४रे८झघ, ४णेर, रेप 
६, ६०८, £१६, ४७०६, द८प८, 
७६४, ७५६८ 

फरलिंग ( देश )--७६ । 

कल्याणसिंहपुरा ( गाँव )--६१ २३ । 

फल्लासर ( ठिकाना )--४४७, ७ह८ । 

कसूर ( परगना )--१८९, १४६४ । 

फाटली ( नदी )--* । 

छाठियावाढ़ ( प्रदेश )--७८ । 

काणुता ( ठिकाना )--४४७, ७१८-१६। 

कातर ( बढ़ी, गाँव )--७३६ । 

कानपुर ( नगर )--२९, ४४२, ४७३, 
3६८। 

कान्हलर ( ठिकाना )--४४६, ४५६, 
४६६, ७३३ । 

फकापरडा ( गांव )--३१० । 

फाइुल ( नगर )--९, १२३४-३०, १४८, 
३१७४-७६, १६७, २०३, २१९, 
२६९, ३७३, ३२६१, ४०३, ४र८- 
२६, ४७६, ४६०, ७६२ । 

फामदी--( नयर )--७६७-८८ । 

काम्पुरा ( गांव )--४२३ । 

फाराखारा ( खाराकुवा, गांव )---४४३ । 

फालाणा ( गाँव )--३४४ । 

कार्जिजर ( नगर )--३१४६। 

काछ्ीयेंग ( गाँव )--६६२ । 





राजपूताने का इतिहास 


कालू ( गाँव )--२६ । 

काशी ( नगर )--२४४, ४२३, ४७३, 
उेम८, ४६, ८६, णधु८ । 

कारसीर ( नगर, राज्य )--२४, १२४, 
१७८, २१४, २८४९, रे४६, <*०, 
६०६, ७६० ) 

कांगढा ( प्रदेश )--२१८, २०२ । 

कांची ( नगर )--७६-७ । 

काँठलिया ( याँद )--११७ । 

कांनासर ( गांव )--४१७ । 

किरकी ( गांव )--२२३ । 

किशनगढ़ ( कृष्णणढ़, नगर, राज्य )-- 
शशे८, ३९४, ४०३, ४२३, ४७४, 
०, ६०६, ७००८६ । 

किशनपुरा ( गांव )--४४३ । 

कुचामण रोड ( क्रस्वा )--१७, ई८ई, 
४७१ । 

कुरु ( देश )--१-२ ! 

कुरुक्षेत्र ( तीथ )--२८९ । 

कुलचंदर ( ठिकाना )--४<४३े । 

कुंभज्गढ़ ( क्रिला )--६७ ! 

कुंभाणा ( ठिकाना )-हेरे६, औ६४/ 
४२२, ४३३, ४४६, दमई-म्० ) 

कुररड़ी ( ठिकाना )--६१६, 5६४०-४१ | 

कृकाएेया ( गांव )--ण ६२ । 

कूचोर ( चूरूवाला, गांव )--९४७ । 

कूदसू ( ठिकाना )--७१६ । 

कूंजला ( ठिकाना )--४४म८ । 

केस्त्रिज ( नगर )--४६२, €२०। 

केलां ( ठिकाना )--४१६, ४१०, ४ेहै३े, 
छ्ष्छ। 

केरल ( देश )--७ ६०७ । 





*/ चर 


बीकानेर गज्य का इतिहास 





क्रेलवा ( गांव )--१६४ । 

क्ेसरीसिंहपुरा ( क़रबा )--२६, २४६, 
€१४। 

कैरू ( गांव )--४०४ । 

कैरो ( नगर )--६३५ । 

कोटरा ( गांव )--६७७ । 

कोटा ( नगर, राज्य )-- २९, ३१६, ४६२, 
४६६-०००, «०, &€७२, <६७- 
€८, ६०१, ६०६, ६३४३ । 

फोठासर ( गांव )--४०३६ । 

कोड्मदेसर ( कोड्िसिदेखर, क़रबा )--६, 
३०, २६-७, ६०, ७३, ६२, ४४-३६, 
११०, ४२३, ९७७। 

कोलायत ( श्रीकोलायत, तीर्थ, कील )-- 
८, १४) १७-८, ९९-६, २९, ३०६, 
३२०, रे९८, ३६१, <२३२, <८55, 
६१०॥ 

कोलिया ( गाव )--श४८४ । 

कोल्हापुर ( नगर, राज्य )--२९७ । 

कोसाणा ( गांव )--१०७ । 

कॉकण ( देश )--९६० । 

कौलासर ( गाव )--६२ । 

कौशल ( देश )--७६-७ । 

फंवलीसर ( गांव )--फ । 

क्षिप्रा ( नदी )--२१९२ । 


चर 


खबखां ( गाव )--४, ७ । 

खजवा ( रखक्षेत्र )--२७२ । 

खजबाणा ( याव. )शे३े७ । 

खडक्ां ( परगना )--१०० । 

खन्‍दानिया ( कदाहा, गांव )--४२४३ । 
१११ 


द्ठर 


त 





खरबूजी का कोट ( गांव )--६०, ३०३; 
३०६, देश३े, ४०४ । 

खाह् ( क़स्त्ा )--३१६ | 

ख़ानगढ़ ( किला )--३७७ । 

खारगा ( प्रदेश )--४३१ । 

खारढा ( ठिकाना.)---६१ ६, ६२४६-२६, 
ध्र्८ । 

खारबारां ( ठिकाना )---२६०-६२९, २्८८, 
४४६, ४३३, ४४७, ४९९, 
७४१ । 

खारी ( याव )--७३७ | 

खासोली ( गांव )--३६३, ३६७ । 

खियेरां ( ठिकाना )--७४८ | 

खिलरियां ( गांव )--६२१६ । 

खीचीचाढ़ा ( इलाक़ा )--१०० । 

खीनासर (ठिकाना )--७४६ | 

खींवसर ( ठिकाना )--१०३, ३३७, 
३४३६, ७०० ॥। 

खुड़ी ( ठिकाना )--४४७, ६६४, ६६% । 

खुरासान ( नगर )--४०१ । 

खुजों ( नयर )--$८र । 

खुशाब ( क़स्बा )--१७७ । 

खेढ़ ( इलाका )--१२६ | 

खेढली ( गांव )--३३२ । 

खेतड़ी ( ठिकाना )--३७६-८०, ३६४ । 

खैबर ( दुर्स ) --१०८, ४७६ । 

जैरपुर ( नगर )--३७६ | 

ख़ैरचाली ( गांव )--४४३ । 

खैरागढ़ ( राज्य )--६६७- ६८ । 

ख़ोस्त ( नगर )--२०६ | 

खोहर ( नगर )--१६८। 


ध्८प०, 





दाद 





खंडेछा ( ठिकाना )--*&, १०७०, २९०, 
६४१। 


शृ 

ग़ज़नी ( नगर )--१२६, ४१८ । 

गजनेर ( क़स्ब्रा )--८, १९४, १७-८, २६- 
७, २६, ४१; रेप६-म७, ४पप-पम६५ 
३४३६६, ४०४, ४१६, २२, <६६, 
७७, &€८८, €<६०, &€६८, 5६०४। 

गजरूपदेंलर ( ठिकाना )--७४१ । 

गजसुखदेसर ( क्वस्तरा )---७४१०४२ । 

गजलिंहनगर ( क़रब्रा )--२४ । 

गजसिंहपुर ( गांव )--२६ । 

गजाहय्पुर--देखो हस्तिनापुर । 

गडीणियां ( गाँव )--११४ । 

गया ( पीठी, छुछू गया, चगर, तीथे )-- 
७८-६, ४२३-२४७, ४२७, ४३१, 
४३३६-४०, ४७७२-७३, £१८, ६२२, 
७९७ ।] 

गलवाला ( गांव )--४५३ । 

गलादी ( प्रदेश )-- ५४११ । 

गागरोन ( क्लिला, कोटा राज्य )--१४७। 

गाघांणी ( गांव )--३२७ । 

ग़ाज़ीपुर ( चगर )---२९ 

गाडरवाडा ( गांव )--२३६ ५ 

गाठवाला ( गांव )--३२२ । 

गारबदेसर ( क़रबा )--१०६, १.४४, 
शेश्८, ७१०] 

गांगरढा ( गांव )--१४६ । 

गिरनार ( पवेत )--२२, ७५ । 

गिरराजसर ( गांव )--४१०, ४१३ । 

गिर्श ( गांध )--१४६ । 


राजपूताने का ईतिहास 


गींगोली ( गांव )--श्पर । 
गुजरात (प्रदेश)--७७-८, १४४, १६४- 

६७, १६६, १६७, २०३४, रे९७ | 
गुढा ( गांव )--६४७, ४१७ 





“ग्रुजाल ( इलाक़ा )--४ । 


गोगामेड़ी ( गांव )--२६, ६४ ! 

गोगुंदा ( ठिकाना ) “३४२ । 

गोढ़वाढ़ ( प्रदेश )--१७३, ३६३- 

गोदयाखार ( गांव )--४५४३ । 

गोपालपुर ( इलाक़ा )--३०३, ३०६ । 

गोपालपुरा ( कुस्चा )--४, ६१, ३४४५ 
३६७, ४२१, ४४६, ४७०, ४े८०॥ 
४१६, ६७६। 

गोपलाणा (ध्यांव )-धप + 

गोपाकसर ( ठिकाना )--४४२ । 

गोरखेरी ( गांव )--७६२ । 

गोरस ( पहाड़ )--१७१ । 

गोलकुण्डठा ( नगर )--२१४, २१०, 
२६७-६८, २७०-७१, रेप ! 

गौरीसर ( ठिकाना )--७३६ । 

गंग नहर (नहर )--७, १९) ६७) 

गंगवाडी ( प्राचीन राज्य )--७७ । 

गंगवाणा ( गांव )--२३१६ । 

गंदर ( नगर )--७ &म । 

गंगा ( नदी)--२२३, ४७३, ६०८ | 

गंगानगर ( नगर )--७, १७; ३९, ३३; 
२६,३५१, ३२, रेझे, ३४० रे; ९५०; 
अऔ६७, ऋफप नल 

गंगापुरा ( गांध )--६ । 

गगारडा ( गांव )--हेझ८ १ 

गंगाशहर ( सगर )--२६-०, २६ । 


बीकानेर राज्य का इतिदास 





ग्वालियर ( नगर, राज्य -)--१६८, २१६, 
४१४, ६४२, ५४६७-६८, ६०६, 
६१३, ७११ । 


च 

घग्गर ( घाघरा, नदी )--६, १२०३, १९, 
६६, ४०१, 3६८। 

घड़्सीसर ( क़स्बा )--१०६, ११४, 
१२९, १६४, ४२१, ४३९, ७३७। 

घडढ़ियाला ( ठिकाना )--४१ ०-११, ४१४, 
४४७, ६९८०, ७०४॥ 

घारोई ( धारी; गांव )--०४३ | 

घूघरोट ( पहाड़ )--१४६ । 

घूंसादे ( गांव )--३ 8३ । 

घोडारण ( गांव )--४२४ । 

घोसुुंडी ( गांव )--८४ | 

चेटियाल ( बड़ी, ठिकाना )--७२६ | 

घटियालका ( ठिकाना )--४४२ । 


च्च्‌ 

पतरसंघी ( पहाड़ )--२६५ । 
पन्‍्दन ( नगर )--२२७। 
चनाव ( नदी-)--२ । 
चरखारी ( राज्य )--१०६ । 
चरता (ठिकाना)--४१६, ४२९, ७२० । 
चरलू ( गांव )--६१ । 
प्वाऊचाली ( जाबवाली; गांव )--४५३-॥ 
प्वाक ( गाँव )--२६ । 
चाखू ( गांव )--१३४ । 
चाचाबाद ( ठिकाना )---१० ४, 

११३, १२९, १४० । 
चाटसू ( परगना )---६३४ । 
चायलचाडा ( गांव )--११४, ६२० । 


३००८, 


द्ठ्३ 





चारी ( गांव )---४१४ | 

चालुज ( क्रिला )--२७७ | 

चाहड़वास ( चाड़वास, गांव )--२६, 
६०, ३३७, ३७, ४२०, ४२२, 
४३३, ४४७, ४८०, -६पप-पथ९ | 

पांडासर ( गांव )--६२ । 

चाँदा ( ठिकाना )-- २४४ । 

चान्दूर ( नगर )--७६८ | 

पांपानेर ( नगर )--१ ६८ । * 

चितराल ( प्रदेश )--४ ६ ८ । 

चितरंग ( प्रदेश )--११ । 

चित्तोढ़ ( क्विल्ला )--४४, 5१-२, £७; 
११४७, १८७ । 

चीखली ( गांव )--३७० । 

चीन ( देश )--५०६-६, &४शे८, €४४, 
८०, ६०४ । 

चीलो ( रेक्वे स्टेशन )--१७ । 

चूढ़ेहर ( चूढ़ेर, गांव )--२०७, २६१ । 

चूरू (नगर)--१ १, १७, २४-३१, ३३- 
४, ६२, २०६, २४६, ३०८, ३१२, 
३३१७-१८, ३२४, ३३७, '३९१, 
३९६, ३६७, ३७८, रे८६ं, ३६२- 
८, ७०२९, ४१७-१८, ४२४२-४३, 
४६६, ४६६, ९०४, €८६, ६१०१ 

चैतवाढ़ी ( गांव )--१८२-८१ । 

पोपासणी ( गांव )--३७६४-८० । 

चोल ( देश )--७ ६-७ । 

चौमू ( क़्रबा )--४०४ । 

चोरासण ( गांव )--३४१८ ।: 

चौसा ( गांव )--१४० । 

चेगोई (ठिकाना)--२६४, ३२०, ७२३ 4» 

दूरचाल्ी ( गांव )--४२३, | _ 





बन्न्छ 


चंदौसी ( नगर )--२<% । 


छल 

छुन्नगढ़ ( गांव )--६२२ । 

छुनेरी ( ठिकाना )--७४४ । 

छानी ( गांव )--३६०, ४२१ | 

छापर ( मील )--झ। 

छापर ( छापर द्रोणपुर, क़स्था )--१४, 
२६-७, २६, ३३, €६-६१, ७०-३१, 
८३े, १०१-२, १११, ११७, १२२, 
१३७, ३२६, ३६६, ४७७, «&झर६, 
६०८, ६४८॥। 


ज् 

जबरासर ( ठिकाना )--४८४०, ७३६ । 

जबलपुर ( नगर )-छ६८। 

जमरूद ( नगर )--२६३ । 

जम्सू ( नगर )--१२६ । 

जमालपुर ( नगर )--४४४८४॥ 

जयपुर ( नगर, राज्य )--४-६, १०, १६, 
२१, ३२%, ६९, ६७, १६९२, १६७, 
२०३, २७६, २८४, ३१४७, ३१६- 
१७, ३३१६-२३, ३६२६-२७, ३३०- 
दे१, रेगें६-डे३, झरे३६-४३, ६४६०, 
३६२, इ६८-७३, झे७६-झम९, ४०४, 

४१३६-१४, ४१६, ४२०, 
४२९, १९, <६७, ६०६, ६३३- 
रेड, दरे६, जटे॑ुएे, ७२१६, ७६०, 
ण्द्८। 

जयसिंहदेसर ( गांव )--८२ ६। 

जरवाल ( रेलवे स्टेशन )--६ । 

जलालावादु ( नगर )--४४३ । 

जलसरासर ( रद )--४१६, १२६ । 


४०८; 


राजपूताने का इतिहास 








जमेनी ( देश )--२७७, €०७, £१०, 
६१७, €२६-३१, €इ८-४०, ६०६। 

जसाणा ( ठिकाना , )--२६२, ३$१५, 
४०२, ४३३, ४४७६, ४९९७, ४६६, 
४७६-८०, ४८४७, दझघ२, द८3३ । 

जवार ( जवारी, ग्रांत )--२४२, २९१ | 

जाखांणिया (गांव)--१ २८, २३९६-४० + 

जापान ( देश )--४० ६-७, *रशे८ । 

जाफ़रनगर ( नगर )--२३४ । 

जामगढ़ ( नगर )--३७६ । 

जामसर ( नगर )--१४, २६ | 

जारिया (ठिकाना)--४०२, ४४७, ४८०५ 
७०१६ 

जालोड़ा ( गांव )--३१४ । 

जालोर ( नगर )--१ ६८, ३१७२-७३, 
३१०, रे२७, दे 5-३०, ३७६-८०+ 
इघ३-८४ ६३६, ७४६ । 

जावर ( प्राचीन स्थान )--*«७ । 

जावी ( प्राचीन स्थान )--&७ ।: 

जांगल ( जांगलू, पर्देश )--१-०४, *० 
४३-६, श८े, ७०-०३, म४-९, ६९०० 
२, ६४७, १००, १६३३-३४, 3४७, 
७४४,. ७६१ । 

जाजगढ़ ( नमर )--३७१ । 

जालनापुर ( नगर )--१७८, २२२ ) 

जांबा ( गांव )--६३७ । 

जिनेवा ( नगर )--६६३, ६६ । 

जीतपघुर ( जेतपुर, क़्स्वा )--२६, ३३६ 
१४७, १६०, १९२, रे२*, ३६६ 
झ७३, ३७९, रे०म, ४४७, ४७२, 
डे८०, पिमर३े । 

जीदबाली ( नगर )--*<१४ | 


जच्जखन्‍ 


बीकानेर राज्य का इतिहास 





जींद ( नगर, राज्य )--४४४, ४९१ । 

जुदाक़ ( नगर )--२१० । 

जुनागढ़ ( नगर, राज्य )--१८४४, १६८- 
६९, २०३ | 

जूनियां ( क़रबा )--३१२ । 

ज़ेकोस्लोवेकिया ( देश )--६०६ । 

जेंगला ( गांव )--४४ । 

जेस्सलम ( नगर, इईसाइयों का प्रसिद्ध 
चीर्थ )--२७७ । 

जैतसर ( गांव )--२१६ । 

जैतासर ( ठिकाना )--१ ६४ । 

जैतसीसर ( ठिकाना ) --४४७, धं८७ । 

जैमलसर ( ठिकाना )--३०१, ३०४, 
३४७४, ७२४ । 

जैसलमेर (नगर, राज्य|---8, ११, ४६- 
*०, ९३, ९७, ७२-३, ८£ई, २, 
६४४, १०४९, ११३६-१६, ३१२०-२१, 
१४७, १४१, १६६, २०१-२, २२०, 
२७३, २६३, ३००, ३९१८-२६, 
श३३, दे४८, बे८घ६, ३६१, ४०३, 
8४०६-१०, 3७१२, ४७३७, ४३७, 
४६६, ६३७ । 

जोगलिया (गांव)--४४७, ४८५३, ७३६। 

जोड़ी ( गांव )--३३१ । 

जोधपुर ( नगर, राज्य )--३-४, ८, १७, 
२०, रे*, €<, ७०-२, ७०, ७६- 
८०, मरे, ८७, ८६-८, ६०-१, 
१०४-७, ३११०-११, ११७, १२०, 
१२६-२७, १३३२-३२, १४३८-३2, 
१४१, १४७, १४६, १४६, ३६१० 
२, १६४-६८, १७०, १७२-७३, 
२०३, २१६, २३८-३६, २४२, 





द्दर्‌ 





२६३, २७६, २६४-६६, २६८, 
३०३, ३०९, ३०७-१२, २३१४-१६, 
३१८-१६, ३२१, २३२३-२६, ३२६, 
शे३१-३२२, दे३९, ३३७, ६३३६, 
३४३१-४२, दे3२-४७, ३०९०-९१, 
३४३, ३९९७-६३, ३६९-६६, २६८, 
३७७, ३७६, दइ८१-म८, र३२६०, 
३६२, ३६४-६५६, ४०७-६, ४१३- 
१४, ४१६, ४२४-२६, ४२८, ४३०, 
४३९, ४६४-६७, ९००, ९३६, 
एर०, ६३, ६७, ६०६, 8३०- 
३१, ६३३, ६३७०-६६, ६४६, ६९७, 
७०९२६, ७६० || 
जोधासर ( ठिकाना )--४६६, ७श८ | 
जोरागढ़ ( चौरागढ़, क्रिला )--२३६ । 
जोरावरघुर ( गांव )--७ । 
जोहान्सबर्ग ( नगर )--&०३ । 
जोहियाबार ( इलाक़ा )--६६ । 
जौनपुर ( नगर )--१२६, 
२९२२ । 
जंगलकूप ( प्राचीन स्थान )--२३ । 


१४8४8, 


भ्फ 


भसज्मर ( नगर )--३७५, ४४६ । 

मूज्कू ( जज्कू, यांव )--*२, ७४६ । 

भरकिया ( गांव )--४२६ । 

रूलाय ( क़स्वा )--४०४, धृश्८घ । 

ऊराछुशा ( नगर, राज्य )--८३, १०७ । 

झरालावाड ( घुजनगर, राज्य )--६*०, 
६०६ । 

मांस ( सांसल, गांव )--१०४ । 


झांसी ( नगर )--४४४-४४ । 


द्नध्‌ 





मूमरण ( क़रवा )--२१, १०८, ११३, 
३४७ । 

कूसी ( नगर )--३१३-२४ । 

मेलस ( नगर )--४४६९ | 


ड़ 


टर्की ( देश )--५श८-३६ । 

टांडा ( ज़िला )--१३६ । 

टिन्ट्सिन ( नगर )--६०७ | 

टीवी ( परणना )--३२६, ३७९, ४०४, 
3६०६, ४१९, ४२३, ४९<* | 

टैकरा ( गांव )--३ ४४ । 

टोकलां ( ठिकाना )--७४४ । 

दोंक ( नगर, राज्य )--६०६ । 

टोंस ( नदी )--२१४ । 

टंक ( देश )--७६ | 

टान्सवाल ( प्रदेश )--४०२ | 

टूबन्कोर ( नगर, राज्य )-श्ध्८ । 

ट्रपोली ( नगर )--७२३ । 


ठ 


ठकराणा ( गाँव )--४२६ । 

ठटद्ठा ( तालुक़ा )--१४१, १८४१, २०६-७ 
२२७ । 

ठठावता ( गाँव )--४२१०२२, ४२८। 


तह 
डबली ( गांव )--३६६ । 
डामली ( गांव )---२६ | 
डांड्सर ( गांव )--२१२। 
डोडचाणा ( परगना )--११३७, ३२४, 
३२७, ३३६, ३८४०, ४७८, €२७। 


रजपूताने का इतिहास 


लक ता मत लक 
डूंगरगढ़ ( श्रीडृंगरगढ, करवा )--२२- 

७, २६, ३१, ३०%, €८६॥) 
डूंगरपुर ( नगर, राज्य )--&,-१७२, 

२६७, ३०४७, ४3८८, €*<०, ६०६५) 
डूंगराणा ( गांव )--३४४, ७६१ | कि 
इंडलोद (गांव)---2०9, ४२०, ४२६ । 
डेन्मार्क ( देश )--६४१७ । 
डोबेरी ( गांव )--६६-७ । 
डंडाराजापुरी--देखो राजापुर | 












ढसूका ( गांव )-+ 
ढाका ( नयर )स 
ढोसी ( हसी, 'ह 


तख़्तपुरा ( गांव 

ततारसर ( गांव 

तलवाड़ा ( गांव )--३१ 

तापती ( तापी, नदी ) --२५ 

तालवा ( गांव )--२० । 

तिंगड़ी ( तिरसिंडगी, गांव )--झ० । 

तिहाणदेसर ( तेहाणदेसर, कस्वा )- 
3४४६, ७३६ ॥। 

तुंगभद्रा ( चद्दी )--७७ | 

तेजरासर ( गांव )--६२७ ४ 

तेनाली ( गांव )--७६८ । 

तोलियासर ( गांव )--२१२ । 

तोशाम ( गांव )--४४८ । 

तंजोर ( नगर )--४४४ ॥ 


थ 
थिराणा ( ठिकाना )--७२४ | फ 


धीकानेर राज्य का इतिहास 





द्‌ 
दक्षिण ( देश )--१८३-८६, क्‍ 
१६७, २०२, २७६, २३१३-१४, 
२२३, २२९४-२६, २३१, १३३, 
२३६-३७, २४११-४४, २४६, २६४- 


६, २ेम-६०, ९२६६, २६६, 
२७०१, २७४-७६, २८८, २६०- 
४२, २६४-६६ । 


दुडबा ( गांव )--४२२ । 
दड़ीबा ( गांव )--१६ । 
दताणी ( रखक्षेत्र ) --१७७ | 
दतिया ( नगर, राज्य )--९४७, **०, 
६७ । 
ब॒द्रेता ( क़र्बा )--६३-४, ११३२-१३, 
१२०, १६१, ३६९, ४०२, ४०४, 
४४६, ७० १-३ । 
दबलीकला ( देहलीकत्ां, गांव )-- 
४४३ । 
दबलीखुर्द ( देहलीखुदे, गांव )-- 
3९३ । 
दरभंगा ( नगर, राज्य )--१६७। 
दसदम ( नगर )--४४४ । 
दयालपुर ( गांव )--४२६ । 
दरेरा ( गांव )--२१, ११३ । 
दल्लपतसर ( गांव )--४४२ । 
दलपतसिंहपुर ( रेढवे स्टेशन )--२७ । 
दाउदसर ( ठिकाना )--७४४८। 
दाढ़िमिपुर ( गांव )--६७ । 
दादरी ( नगर )--४४६ | 
दायापतली ( चयर )--७ ६० । 
दाजिलिन्न ( नगर )--४६६ । 
» ध्वांता ( नगर, राज्य )--*६७ । 


द्टछ 





दांता रामगढ़ ( गांव )--श८२ । 

दिल्ली ( देहती, नगर )--२४-४, १८, 
3४२, ७०, ७४, १०१-२, १०८, 
१२६-३०, १३६९-४०, १३४२-४३, 
१४६, १३४४-४९, १६०, १४४, 
१६३, १६९, २०८-६, २११, २१३ 
२३६-४०, २४३, २४६-४७, २९४, 
२६९, २६८-६६, ३०१, ३१४, 
४९२६-२७, रे३े९, रे१७, ३७१, 
३६६, ४०२, ४०९, ४०७, ४०६, 
४१३९-१६, ४२६, ४४४९, ४२१, 
3७३, ४७९, ४८८, ४६८, *<१०, 
४२०, *३७, %*४१-४२, ५६१, 
दृ८, ६०८, ६४८, ७९६, ७६० | 

दुइदार ( नगर )--१५३३ । 

दुगोली ( गांव )--४२६ । 

दुलमेरा ( रेलवे स्टेशन )--१६-७, २७, 
४८, ४६७ । 

दुलरासर ( ठिकाना )--७४६ । 

दूचाखेढ़ा ( गांव )---४६४ । 

दूधवा मीठा ( ठिकाना )--७३७ । 

देपालपुर ( नगर )--१२६, १८० । 

देपालसर ( ठिकाना )--३२६३, ३६९, 
३६७, ७११। 

देरावर ( गाव )--१००, १२६, ३०८ | 

देवगिरि ( राज्य )--७०प८ । 

देवणी ( गांव )--४१४ । 

देवलिया ( राज्य, नगर )--४२०, ४६६- 
*€००। 

देवली ( क़र्बा )--४८९, €००, ६५१ । 

देवीकुंड ( स्थान )--४८ । 


देशणोक ( गांव )--२६, २६, ४२, ७१, 
६२, १०२, १०६, २३२१२, रे३६, 
३४५६, श८घ७, ३६२, ४७२९, ४८२- 
८३, ४८५६, ४७७, ६०८, 5६३०, 
६३१, ६३८, ७६४ । 

देसलसर ( ठिकाना )--७२० । 

दोलतगढ़ ( गांव )--३०२ । 

दौलतपुर ( गांव )--३३३ । 

दोलताबाद ( नगर )--१३६६, २३०-३४, 
२४१, २४८, २६८, २७१ । 

दुंदा ( गांव )--४४३२ । 

द्रोणछुर ( गांव )--४६-६१, ७००१, 


८म३े, ६३०१-२, १०४४, १२३, 
१६८, २१२) 
द्वारिका ( नगर, तीर्थ )--१६०, ४७४, 
४८८, ८६ । 
चघ 
धनूर ( मील )--६ । 


धनोप ( क़स्वा )--७६ । 

धरनोक ( धरणोक, गांव )--६१६, 
६६४०-४१ | 

घधरूर ( गांव )--२६६ । 

धर्मांतपुर ( फ़तिहाबाद, नगर )--२४३, 
२७४ । 

धानसी ( गांव )--६८ | 

घासूनी ( गांव )--२३७। 

धारचाइ ( ज़िला )--७४८। 

धारातोल ( नगर )--९१२ | 

धांघूसर ( ठिकाना )--४४७, ७४२ । 

धीरासर ( ठिकाना )--७४६ । 


राजपूताने का इतिहास , 
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४१७, ६०८ । 
चोलीपाल ( गांव )--२६ । 
घौली ( प्राचीन स्थान )--७४ ! 


ने 


नरवर ( इलाक़ा )--१८७, 
२२१, ३६७०। 

नरवासी ( गाँव )--२६ । 

नरसिंहगढ़ ( नगर, राज्य )--६६७ | 

नरसिंहपुर ( ज़िला )-२३६ । 

नरहढ़ ( गांव )--१००, ११७, दृह८। 

नवल्षगढ़ ( गांव )---३६४६, ३६३ | 

नवाई ( क़स्वा )--४०४ । 

नसीरघुर ( नगर )--१८१ । 

नसीराबाद (नगर)-- ४३१६-१०, ४३४ | 

नागढ़ ( गांव )--१००। 

नागपुर ( नगर )--४४४, ७०६४-६८ । 

नागसाहयपुर--देखो हस्तिनापुर । 

नागाणा ( गाँव )--१२७ । 

नागोर ( नागपुर, भहिच्छुन्नपुर, नगर ) 
ऊजयऔे-3, ९६, ६५१; ८१; 
१०१, १००, ११४, ११७, १६९०; 
१२३, १२७-२६, १३२, १४१; 
१६४६-६६, १६२, १६९५-६८, १८३े, 
4८६, १६१, १६४, १६६, २०३, 
२२७, २३६-४०, ३०१-३, ३०६- 
१०, ३१३, ३१८, झे२०, झेर२े२, 
३२७, ३२६, ३३१ देर, ३३४, 
३३३७-३६, ३४१, ३२४९-४६, ३२९०, 
इं८9७-प%, ३६२, ४२६। 

नाटवा ( गांव )--१० 


२१६, 


७०; 


धीकानेर राज्य का इतिहांस 








नाडोल ( कस्वा )--१७३ | 

भाथद्वारा ( तीर्थ )---२६७, ३९४३-९४, 
४२६, ४४०, ६३२, ७६७ [ 

नाथूसर ( गांव )--१०, ३६०। 

नापासर ( गांव )--२६-७, २६, ३८१। 

सासा ( नगर, राज्य )--४२६० । 

नाभासर (ठिक्काना )--६१ ६, ६३३-३६ | 

नसेंदा ( नदी )--२१४, ३७० । 

नारनोज़ ( नारनोत, नगर )--११७-१ ८, 
१4२२-२३, १३६, १४३, ३२७ । 

माल ( गाव )--४६-४० । 

नावां ( फ़स्वा )--३८४ । 

नासिक ( नगर )--१८७, २६७ । 

नाहरसरा ( ठिकाना )--४४७, ७४० | 

नादडा ( गांव )-७४८ | 

निज्ञामाबाद ( नगर )--७६८ | 

नीवी ( गांव )--३६६ | 

नीमा ( गाव )--३३६, ४०२, ४३३, 
४3४६, ४४८, ६६८, ७००। 

नींबाज ( क्रस्त्रा )--३२६, ३८३ । 

नूरपुर ( परगना )--१८& । 

नेतासर ( गाव )--३६४, ४२२ । 

नेपाल ( देश )--८, ४२ । 

नेयासर ( ठिकाना )--७ श८ । 

नोखा ( ठिकाना )---७०० । 

नोगल ( ज़िला )--६१२ । 

नोखामंडी ( क़स्ना )--२६, २६, &८६ । 

नौडढिया ( गांव )--४२३ । 

नौरगदेसर ( गाव )--१०, ७५६ | 

नौशहरा ( नगर )--१८० । 

नौसरिया ( ठिकाना )--७३७ । । 
११२ 
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द्द6 


नोहर ( ज़िला )--१ १-२, १०, २२-७, 
२६, ३१, ३३-९६; ६४, २६६-३०० 
३०२, ३१६, ३३९, ३४३, दरे४७- 
डैे८, ३२६४, ३६७, &झर, ७६० | 

नंदगिरि ( नगर )--२५७ | 

प्‌ 

पचपृदरा ( परगना )--८०, £२० | 

पचसढ़ी ( स्थान )--४६६ । 

पटना ( नगर )--२१४ । 

पद्दन ( नगर )--१६६, १७३ । 

पृद्दध ( नगर )--२६% । 

परियाला ( नगर, राज्य )--६, ३७५, 
३६०५, ४०३, ४९१, ६७, ६०६, 
घ्ण्य। 

पढ़िहारा ( ठिकाना )--२६, 
७०६॥ 

पथारी ( राज्य )/-७्८ | 

पदमपुर ( तहसील )--७, २६, २६, 
३२ 

पदुसपुरा ( गांव )--२४६, ९१४ । 

एनवाड़ी ( गाव )--२४६। 


४४७, 


पन्हाला ( प्राचीन क्रिला )--२४६-४८ | 
पन्नीवाली ( जगरानी, चगरानी, गाव )--- 


३४३ । 


परसगढ़ ( विभाग )--७घ८ । 

परावा ( ठिकाना )--३३६, ७शे८ | 
प्रेवढ़ा ( ठिकाना )--६२८, ७३७ | 
परेडा ( गाध )--२३३-३४, २६१ । 
पर्ला ( परली, नगर )--२५७, ७६८॥ 
पर्वेतसर ( क़त्वा )--शेम२, श८४ । 
पर्णिया ( देश )--श१८६ । 


यह 


पलसाणा ( गांव )-हे८रे । 

पलाना ( पल्लाणा, गाँद )--१६-६, ४६ 
२६, €३, ३६७, ७<८प | 

'एलू ( गांव )-रे०म । 

पाटय ( अयणहिलवाड़ा पाटय )--११८, 
३४१ । 

पासलीसर ( ठिकाना )--७३५ । 

एानगढ़ ( रणक्षेत्र )--६७ । 

पारखा ( गांव )--३७० । 

पारवा ( गांव )--६४७, १६४, ३३६ ॥। 

पात्नपुर ( नगर, राज्य)---४६७, ६०६ | 

एाली ( नग़र )--+२४, ८०। 

पालीताणा ( नगर, राज्य )--५४६७ ) 

पांचाल ( देश )--३ । 

एंचू ( गांव )--३०, &८। 

पांडवाढ़ ( प्राचीन किला )--३२७ । 

पाॉड्सर ( ठिकाना )--७४१ | 

पांड्य ( अदेश )---७६ । 

पिटांग ( क्रिला )--#०घ८ । 

पिथरासर ( ठिकाना )--७४६ | 

प्पलाणा ( गांव )--१७२। 

पिपलूद ( पहाढ़ )--१७२ । 

पिरिथयीसर ( गांव )--४८० 


पीचीली ( खाड़ी )--६०७। 

पीपाढ़ ( गांव )--३३१, इे८र । 

पीपासर [ गांव )---१६ । 

पीरकमरिया ( नीरकमरया, गांव )-- । 
४४३ ॥ | 

पीरसुरूतान ( गांव )--६६-७ । | 

ओोक्षीवागान ( गांव )---२६ ! | 


पिल्लाए ( गांव )--& । | 
। 





राजपूताने का इतिहास 








पीसांगण ( क़स्या )--३३१ । 

घुनरासर ( गांव )--३०१ । 

पूगल ( ठिकाना )--७३-४७, #२, ६४, 
१००, १०४, १११, ३१३, ११७, 
१९०, २३४०-४१, ३२४८-४६, ४१६- 
१4८, ४३९, ४८०, ६६४-६७, ०६९। 

पूनलसर ( ठिकाना )--७४३ । 
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३६५९, ४१८, ४२०-२१, 
४३३, ४४६, ४६६, ४६६, &मरू- 
सूद । 
भाद्राजूण ( गांव )--१ ६४ । 
सानीपुर ( गाँव )--४१६ । 
भारत ( भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, देंश)--३, 
*, २३, ४५, ६४, 
१६३६०, १४६, १६४३, १६१, १७४- 


4६००५ 


४०३, 


इ८, ७७, 
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कक बी 
श्र 


७८४, रेरं३, रेर७, रे८घ६, देमह- 
&०, इध्८, ४०७, ४१६, ४२६, 
४३४४-४४, ४९०, ४६४३-६४, 
४४६, ४७३, ४७६, ४८६८-६६, 
€०४, &०७, <१०, २१२, ४&$ ६-८ 
१७, &२०, &२९, «३८, <३२१, 
६३६, ६४४०-४२, €४४-४४, €४६- 
*€०, &€*-*७, <६०-६३, ९६६- 
७२, €७६, <७६, दरैघ८, ६३, 
8६०६७, ६०१, ६०२, ६०*६८७ 
६११, ६२४७,,६२६, ७०्८। 

भालेरी ( गांव )--३४८ | 

भावलपुर ( नगर, राज्य)--४, ६-०७, १६ 
२२, ६६, ३७६८६, ४१३, ४४१६, 
2४३०-३३, ४३६-३७, ४४० । 

भिरह ( इलाक़ा )--१७७॥। 

भिवानी ( नगर )--२४ । 

सिभर ( इलाका )--१८० । 

भीखणिया ( गांव )-श्८र । 

भीखमपुर ( गांव )--२४१, डेरेप 

भीनसाल ( नगर )--७४%** । 

भीनासर ( गांव )--२६, १४४ । 

सीमसर ( गांव )---१४३ ! 

भीससरिया ( ठिकाना )--७४३ !' 

झ्ुज ( नगर )--४७४ । 

भुकरका ( क़त्बा )--२६, ३७, १६४, 
२३६, २६६, ३०२९, ३१२, रे२४,- 
३६६, श्८य८, ३६१-६२, ४४६५- 

४७२, छएप८०-मूर, १ <,- 
२०७, ६१७, ६९४, ६<६ !! 

भूरांपुरा ( गांव )--४४३ । 

भेलू ( गांव )--१२४६, १३४ ।' 
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भैरणसत्ति ( प्राचीन स्थान )--३ । 
भैराजकाँ ( गांव )--३७४ । 

भोजोलाई ( गांव )--४२१-२२, ४३१ । 
भोपाल ( नगर, राज्य )--७८ । 

भोमट ( प्रदेश )--१७२ । 

मंभेरी ( प्रदेश )--१२६ । 


स्व 


सऊ ( नगर )-+७८ । 

मकराना ( कस्या )--४८ ।! 

सक्का ( नगर )--१६३, १६५, ४५१ । 

मगरानी ( गलरावती, गांव )--४५३ । 

सगरासर--देखो संघरासर । 

मछुली ( गांव )--१४४ । 

सढ़ ( यांव )--६, १६, ३६१ । 

मथुरा (तीथ)--१६०-६१, ५६१, २१३, 
४२३, ४७३। “८ 

मद्र ( देश )--१-२ । 

मद्रास ( नगर )--३७१, ७६४, ७६८ | 

मध्यप्रान्त ( प्रान्त )--७८, ७६६-६७ । 

मध्य भारत ( प्रान्त )--४६९, ६०६ । 

मरदान ( नगर )--४४० । 

सत्कापुर ( नगर )--२३३ । 

मल्कीसर ( गांव )--श्छ ! 

सतरखार (,गांव )--४४३ । 

मलसीसर ( ठिकाना )--२६६, ३२०, 
३४३, रे८२, ६८६-६० । 

मलोद ( प्राचीन क्लिज्ला )--४३२ । 

मसानी ( गांव )--४%६३ । 

मसीतावाली (सीतावली, गांव)---४४३ । 

अहानन ( शाहोर, ठिकाना )--२६, ३७, 
१२१०, १२२, १२९, १५४०, १३२, 


२३६, २६२९-६३, ३०६-१९, ३२३, 
३२८, ३४६ ४७, ४०६, ४१४-१६, 
४२०, ४३३, ४४४५-५६, ४७०, ४७४, 
४७६-८१, ४८३२-८४, <१९, ६२९, 
*६४६, ६१७, ६२८, ६४१, ६४७४- 
श्प। 

महाराष्ट््‌ ( प्रदेश )--७६ । 

महेरी ( ठिकाना )--७२१ । 

महेवा--देखो मालाणी । 

माचेढ़ी ( गांव )--३४२ । 

साढिया ( गांव )--४२४ । 

माणकरासर ( मानकरासर, गाँव )-- 
४४७, ६६० । 

मानकटीबी ( नानकपट्टी, गांव )--४२६३। 

मानपुर ( प्रणना )--०८ | 

समानसरोवर ( कील )--१३३ । 

मानसेरा ( प्राचीन स्थान )---७५ | 

सान्यखेट ( मालखेढ़, प्राचीन स्थान )--- 
छ्ज्न्पघ। 

सानिकपुर ( नगर )--२२३। 

भमारचाढ़ ( राज्य )--२३, ७०-१, ७७, 
८७-८, १२६, १२६, १३४१-४२, 
१७२, ३०१, ३३१, ३३८, देफरे, 
इे८०, ४१२, ४२१, ४२६ । 

मारोठ ( प्राचीन क्रिला )--१२६, १६%, 
१६६, २२६, ३७६, ३८२, ३८४, 
४१३, ७९६ । 

मार्ने ( नगर )-श्श्८ । 

मालपुरा ( क़स्बा )--४२० । 

मालवा ( मालच, प्रदेश )--३२४-४, ७६- 
८, ८१, १६७, २१६, २३६०७ । 
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सालाणी ( महेवा, इलाक़ा )--६६, ८०, | मेड़ता ( क़स्बा )--१७, ८३, १०४, 

मरे | १११, १२८, ६१४२-४३, 
सालासर ( ठिकाना )--६२६, ७४७। १3४६-९१, १६६, ३०१, ३8०६-१०, 
माचड़ा ( गांव )--३२६१ । ३१४, दे३२, देचे७-रें८घ, ३*१, 
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माही ( नदी )--७ ६ | 

माहू ( म्राचीन क्रिला )--२६२। 

साहेला ( ठिकाना )--७३४ | 

सांगलोर ( गांव )---१२६ । 

सांडल ( क़त्वा )--३ । 

मांढाल्न ( गाँव )--झेशु८ । 

मांदू ( प्राचीन क्लिज्षा )--६७, २१३- 


१४ । 
सांडे ( इलाका )--४२४ । 
मिचचिनावाद ( इलाक़ा )--६ । 


मिजर्टिन ( प्रदेश )--४१३ । 

मिज्ञोपुर ( चगर )--४२४ । 

मिजोवाली ( गांव ) ४६३ । 

मिश्र ( देश) --५३१, ३३-३९, ९४२- 
३७॥ 

सीगणा (गांव )--४१४ । 

सीठढी ( गांव )--शऔ८२ । 

मीरणढ़ ( प्राचीन क्रिला )--३७६ | 

सुकूसर ( नगर )--४३२ । 

सुम्मणवाहण ( गांव )--१००, १२६ 

झुलतान ( प्रदेश )--२४, £३, १२६, 
१७१, १६६, २२९, २२७, २४१, 
२६७, ४३६ । 

झुंढा ( गांव )--६६-७ | 

ऊंदखेड ( नगर )--७६८ | 

ऋज़ासर ( ग्रांव )---६३७ । 

भेवाया ( ठिकाना )--४४६, ४४६४, 
७२६।॥ 


डरेघम२, रेस, ६३० | 

मेरठ ( नगर )--४०९, ४४६ । 

मेवाड़ ( राज्य )--३, ४९४, ४८, ८१-२३, 
८४, ६६-७, ११०, १२६, १६४९, 
१७२-७३, १७६, १८८, ३१४, 
२६०, ३०३, ३५९३, ३६१, ४०३, 
४१२, ४७६४-६४, ६र८, ७६४ | 

मेवात ( प्रान्त )--१२६, ६६२, १६४ । 

मेसोपोटाप्तिया ( नगर )--%३६, ७२३ | 

मेहसर ( गांव )--४२१ | 

मेद्सर ( गांव )--४८० । 

मैणसर ( ठिकाना, पहली शाखा )-- 
४४६, ७३४ 

मैयसर ( ठिकाना, दूसरी शाखा )-- 
७३६ ॥ 

भैनासर ( मैयसर, गांव )--३७७, दे ६२ । 

मैसूर (नगर, राज्य )--२१४, ४, 
६०६-७ । 

सोढ़ी ( गांव )--३३० । 

सोरखाणा ( मोरखियाणा, गांव )--४4- 
श्प । 

मॉट्गोमरी ( खसाहिवाल, ज़िछा )-- 
२२ । 

मोमासर ( क़र्द्ा )--२६-७, «८५३ | 

मोहारवाला ( गांव )--0७३ 

मोद्दिलवारी ( प्रदेश )--७०-१ । 

मोही ( गांव )--३०२ । 
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भमौजगढ़ ( क्लिला )--३४७, ३७९, ३७६, 
४१३। 

मौजाबाद ( करवा )--१२५४ । 

संगली ( नगर )--४४म८ | 

मंगलूणा ( गांध )--३७४ । 

संघरासर  ( मगरासर, ठिकाना )-- 
३४३, ४१७, ४२४, ४७३५, ४४३, 
७०६। 

संठावा ( गाव )--४२० | 

मंढोली ( गांव )--३३७ । 

संढोवर ( प्राचीन स्थान )--८०-२, ६२, 
२३६, ७रणे | 

संदसोर ( नगर )--३६३ । 


य् 


यमुना ( नदी )--६, ४७३ । 

युंगचिंग ( नगर )--६० ६ । 

यूटलेएड ( प्रदेश )--६०३ । 

यूनात् ( देश )--श्८८, ईश्८ । 

यूरोप ( द्वीप )--२७७, झे८४, ९१७, 
४२२, ४२६, €४१, £४६, ९९१, 
९६, ९९६७-६८, ६०६, ६१२-१४। 

येवुर ( भाचीन स्थान )--७६ । 


र 


रणघीसर ( गांव )--४१६ | 

रणसीसर ( ठिकाना )--७३९% । 

रतनगढ़ ( रत्नगढ़, क़स्बा )--१ १, १३, 
१७, २६-६, ३१, ३४, रे, ६२९) 
३४२०-६३, ३२६६-६७, ४२२, "२३, 
६६०, ५प&-प६, १३६ ॥। 
११३ 


ठ€्‌७छ 


रतननगर ( नगर )--२६, ३०, ३३ । 

रतलास, ( नगर, राज्य )--२६३ । 

रत्ताखारा ( गाव )-- ४१३ । 

रत्ताखेज़ ( गांव )--२४६, ४१४ । 

रतिया ( गांव )--१४८ | 

रसूलपघुर ( क़रबा )--२६७ । 

राजगढ़ ( नगर )--९, १३१, १४, २४- 
#, रे६5, ३१, रेरे। ३९, ६३५ 
३९४०-९१, ४४६, <०४, ८८ । 

राजगढ़ ( गांव )--४०६ । 

राजगढ़ ( गांच )--२६५४ । 

राजपुर ( गांव )--१६४, ३६७ । 

राजापुर ( डंडा राजापुरी, बन्दरगाह )-- 
२०६ ॥। 

राजपुरा ( ठिकाना )--२६४७, ३४९, 
३२४८, ४३२, ४४६, ६पई-म७ 

राजपूताना ( प्रान्त )--१, », ९२-३५ 
कैण, ४०, ७पघप-८०ण०, £4६, १४८, 
१६२, २६१, ३४७०-७१, ४३१४८, 
४२७, ४४२-४३, ४४६, ४२२९, 
४६१, ४७३, <००, ९०४, ९१४, 
६२४९-२६, &२८, ४६२, ४<६७, 
७४७, ६०४, ६०६, ६१३९-१३, 
६१४, ६९१, ६२० । 

राजलदेसर ( क़रबा )--२९-७, २६, ३३, 
१०६, ऋपम्ा५ । 

राजलवाड़ा ( गांव )--४६२ | 

राजासर ( ठिकाना )--१०३, ३१०४९; 
१२९, €२९, ७३१, ७३४६। 

राजोरी ( गांव )--२१६ । 

राजोलाई ( राजोबाई, गांव)--१३१९-१६। 
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राणासर ( ठिकावा )--४४७, ४८६, 
ह्ध्र) 

राणर ( ठिकाना )--७४४ । 

रामगढ़ (गांव)---३६६-६७, ४०२, ४३४- 
३९ 

रामपुरा ( गाँव )--१८७, २%० । 

रामपुरा--( ठिकाना )--४, ७४० | 

राससर ( गांव )--४५३ । 

रामसिंहपुर ( नगर )--२७ । 

रामनगर ( गांव )--६७, ४९३ | 

रामेश्वर ( तीथे )--७७, €€८, ७६८ । 

रायपुर ( नगर )--७ ६८ । 

रायमलवाली ( यांव )--२४१, २६०- 
६१ ॥। 


रायसर ( ठिकाना )--४४७, $£२९, 
७३६। 


रायसिंहनगर ( रेलवे स्टेशन )--७, १४, 
१७, ९०-६, ३२६, ३२-९२, <८५६ । 

रायसिंहपुरा ( गाँव )--३०६ । 

रावतसर ( ठिकाना )--२६, ३७, ३४४, 
दे०े८, ३४४, २६६, २७०७, दइे४४, 
3३३, ४४७, ४८००-०१, ४८७४-८२, 
४६०, ४६६, ६१००, ६५१ । 

रावतसर छूजला ( ठिकाना )--७२१ । 

राचलापेंडी ( नगर )--१७४ । 

रावणमेरी ( गांव )--७६२। 

रासलाणा ( ठिकाना )--३४४, ७२६ । 

रायसलाणा ( गांव )-ध्य८ । 

रासीसर ( रायसीसर, गाँव )--५३, €८, 
७१-२॥ 

राणीर ( गांव )--२६१ । 


४०६१४६८४६०5 १६ 


शजपूताने का इतिहास 








रिणी ( क़रबा )--१२, २६-७, २६, ३१, 
३३, १३, ३१७, रे२०, दे२७, 
३३२०-३१, देरे०, दरे३७, ३४१, 
३४३, ३९६, ३६३, ४२१ । 

रिडी ( ठिकाना )--४२९, ६१४, ६१६, 
घ्र्८-२६॥। 

रोगम ( नगर )--४३३ | 

रीम्स ( नगर )--६ ३८१ 

रीयां ( गांव )--१०७, ३२६, ३४१, 
३२०४। 

रीवां ( राज्य )--२श८, ४२४, <००, 
४६२, ६००, ६०६। 

रुणिया ( गांव )-श्र८ | 

रुड़की ( नगर )--४४४, ४७३ | 

रूण ( रूंण, इलाका )--४३-४, ७१-२, 
६१, ३२६ ! 

रूपेली ( गांव )--४२९ । 

ख्मानिया ( देश )--*शे८ । 

रूस (देश )--४२८, ४७४, &०७, 
३०, शेप । 

शैवा ( नदी )---७६ । 

रेवाड़ी ( गांव )--१७, २४, १०८, ३२०। 

रोजदी ( ठिकाना )--७४२ । 

रोमानी ( स्थान )--४#४ । 

रंगमहल ( गांव )--६८ । 

रंगून ( नगर )-७ दम । 


लव 


लक्खासर ( ठिकाना )--७ र८ | 
लक्ष्मीसर ( गांव )---४२६ । 
लरलूखनऊ ( नगर )---४४४, ४०३, धेध्प । 


बीकानेर राज्य का.इतिहास 





लखसपेरा ( गांव )--२४०, २६१॥। 

लछखी जगछक ---१४८, २२६ । 

लट्टी ( प्रदेश )--३४७॥ 

लन्दन ( नगर )--२०६, €१७, *&१६- 
२०, &%३०, २७, ९४१,५९६७, 
€६६०७०, ९९७३-७४, ६२७ । 

लाखणवास ( गाँव )---४२१ । 

लाखासर ( गाँव )--६७ । 

लाखोरी ( युद्ध क्षेत्र )--३७० । 

लाट देश---७६, ७८ । 

लाटी ( गांव )--२२० । 

खाडपुरा ( गांव )--२१३४ । 

लाठनू ( ज्ञाडण, गांव )--७१, १०२, 
१०४, २६५, ३२२, ४६४६, ४७२, 
ध्पर। 

लाधडिया ( गांव )--६७, ४०४ । 

लालगढ़ ( गांव )---४३२, ४३४ । 

लाछासर ( लालसर, गांव )--६रे८। 

लालालिंहपुरा ( गांव )---७६२ । 

जाहोर ( नगर )--१२०७, १२६, १३१- 
झे९, १३७, १४०, १४३, १९४, 


१७०, १७८, १८०, १८४, २१४, 
२४३, २७४, ३२७, ४३२-३३, 
४३६, ४४४, ४६८; ७९६, ७६४- 
६०५७, ७६७-६८ । 

लांबिया ( गांव )---१५१। 

लुधियाना ( नगर )--३९१ । हि 


लूणकरणसर (गाँव )--*-१०, २६४, 
२६-३०, शेएे, १४४, ३०८, 8२१, 
४७७, ८६, ७६० | 

लूणियां (-गांव )--२२१ । 





८€& 





लूणासर ( ठिकाना )--७४६। 

लूधी ( बढ़ी, गांव )--#८, ३५० । 

लोढ़सर ( गांव )--४१४, ४२०, ४२३, 
४२४९ ।- 

लोहा ( ठिकाना  )--४४७, ६६३*६४, 
णछ्घ्घत 

लोहारू ( गांव )--७, ३४१ । 

लोहाबट ( गांव )--३६२, ६३३ ॥ 

ह्होसणा ( ठिकाना )--४४७, ७२६ । 


चः 


वणार ( गांव )--३१६ । 

चरसलपुर ( बिरसलपुर, गांव )--६४, 
२४१, २६६-६७, ४३९ ॥। 

चढूँन ( नगर )--&शै८ । 

व्सेलीज़ञ ( नगर )---६४ ०-४१ । 

घाइप्रेल ( नगर )--४३६ । 

चागड़ ( प्रान्त )--९, ११७ । 

चाणासर ( गांव )--२३७४ । 

घाय ( क़रबा )--२६४, २७३, ३१७, 
३९२४, देश्८, रे३१, रे४०, रेपफ, 
४२१, ४२६, ४३३, ४४६, ४३४, 
3े७-घ८०, 3६४, ८६८०, परे ) 

वासी-वरसिंहसर (गांव )--४३, ७२, 
४३२०। 

वासणपी ( गांव )--४० ६ । 

चाँखदा ( गांव)--१६४ । 

वांकानेर ( नगर, राज्य )--५६७ | 

विगा ( गांव )--२६, ४१७, ४३% । 

विजयगढ़ ( क्रस्बा )--२१२ । 

विजयनगर ( नगर )--२२-६, २६, 
परे । 


लि 








विजयपुर ( इलाक़ा )--४२४ । 
विठंढा--देखो भटिंडा । 
विरकाली ( गाँव )--२६५९, ४०२९ । 
विंध्याचल ( पर्वत )--७७ । 
वीरससर ( गांव )--१६ । 

वीसलपुर ( क़रबा )--३१०, ३८४२ । 
घेंगी ( प्राचीन राज्य )---७७ । 
चेणीवाल ( परगना )--४२२ । 
बैद्यनाथ ( तीर्थ )--४७३ । 

च्रज ( प्रदेश )---३०६, ३३७ । 


न 


शम्साबाद ( प्रार्चीच नगर )--१८£, 
१६६, २०३। 

शहवाज़गढ़ी ( प्राचीन स्थान )--७९ 

शामपुरा ( गांव )-- ४४८ | 

शाहपुरा ( नगर, राज्य )--७६, ६३६ । 

शिमला ( नगर )--४३४, ४१६, ४२८, 
७४७ । 

शिवदड़ा ( गांव )--३३३ । 

शिवदानपुरा ( शाखाएुरा, गाँव )--४४३। 

शिवपुर ( गांव )--७ । 

शिवबाड़ी ( मंदिर )--४८, ४७७ | 

शिवरती ( ठिकाना )--६६६ । 

शेखसर ( गांव )--६७-८, १४० । 

शेखावाटी ( प्रदेश )--९, २१, २७, ६२, 
१०७, ३६७, ४०२, ४१४, ४१८- 
१६, ४२२, €१६॥। 

शेवां ( गांव )--१८१ । 

शोलापुर ( नगर )--२६७॥ 

संगसर ( गांव )---१६४०, ४३३ । 

छरीगंगानार ( नगर )---२४ -७, €६४ | 


४ 
इझर 


राजपूताने का इतिंहास 





श्रीनगर ( प्राचीन राज्य »--२६० | 
श्रीनिधासपुरा ( गांव )--६३४ । 
श्रीसोर--देखो सिरसोर । 

श्रीशिज्न ( प्राचीन राज्य )--७६ । 


सं 
सकखर ( नगर )--२१६८-६६, २७२ । 
सत्तलज ( नदी )--२, ७, २२, ६६ 
१२६, २६२, ४३३। 
सतारा ( नगर )--२४७, ४४४ । 
सत्तासर ( ठिकाना )--४१७, ७२१-३२२ 
सपादलक्ष ( प्राचीन स्थान )--७० । 
समन्द्सर ( ठिकाना )--६२७, ७४७ 
समूनगर ( रणक्षेत्र )--२४७३, २७४ । 
समरभल (प्राचीन नगर )--१६६-६७ ॥ 
समेल ( गांव )--१४६ ! 
सरकिच ( सरखेज, क़स्वा )--१७३ । 
सरणवास ( गाँव )--३२६ । 
सरदारगढ़ ( क़रबा )--२६ । 
सरदारशहर ( नगर )--१४, १७, २६-७५ 
२६, ३१, देर; ६२, ४६३, ९५०; 
पाप । 
सरनाल ( इलाक़ा )--5 ६८ । 
सरविया ( देश )--२२६-३० । 
सरसला ( गांव )---३६२९, ४०२ । 
सरहिन्द ( प्राचीन नगर )--१७४/ 
८३) 
सरूपसर ( रेलवे स्टेशन )--७, १७ + 
सलमाना ( नयर )--६३३ । 
सलवाला कर्ला ( गाव )--४५३ । 
सलवाला ख़ुद ( गांव )--४९३ # 


बीकानेर राज्य का इझंतेद्ाल 
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५०१९ 





सलूंडिया ( ठिकाना )--६१६, $३८- | सांईंसर ( ठिकाना )--३६२, ४४%, 


३६॥ 

सलूबर ( ठिकाना )--२६७, ३३६, 
३७० । 

सलेधी ( गांव )--४०४ । 

सलेसगढ़ ( गांव )--४५३ । 

सवाई ( गांव )--३३०, ३४६-४७ | 

ससराम ( ज़िला )--१३६ | 

सहारन ( गाँव )--४४३ । 

सहारनपुर ( नगर )--४७३ | 

सागर ( ज़िला )--७ ६८ । 

सातलमेर ( क़रबा )--१२६ | 

सातूं ( ठिकाना )--४४७, ४८४, ७१० । 

सादाऊ ( गांव )--३१३७ । 

सादुलपुर ( रेलवे स्टेशन )--१७, २६-७, 
३० 

सादूलशहर ( नगर )--२२९-६ । 

साधासर ( गांव )--४२६ | 

सादूरा ( गाँव )--४५३ । 

सारोठिया ( ठिकाना )--४४७, ७९० | 

सारुंडा ( गांव )--४, ४६, १०६, ११३, 
१२४७, ४३३, ६६६-६७ । 

सारण ( परगना )--१०३ | 

सारगसर ( गांव )--६६ । 

सालासर ( गांव )--६१ । 

खाल्हेर ( प्राचीन गढ़ )--२४४ । 

सालू ( गांव )--३१७ । 

सावन्तवाड़ी ( राज्य )--३७० । 

साहबा ( साहेया, गांव )--१०३, १०४, 
१३१३-१४, १२९, १३४, २४९ । 

खादहोर ( गांव )--१६४, ३७८ | 


६१६, ६३७-श८ । 

सांखू ( ठिकाना )--१६७, ३४२, ३६४, 
४२६, ४३३, ४४६, ४७०, ४३७२, 
४0८०-८१, ६९४६-४७ । 

सांगानेर ( क़स्या )--१२६, २०८। 

साठी ( गांव )--६२ | 

सांडवा ( ठिकाना )--६०, ३३७, ३४८, 
शे८६े, 8४६१, ३६६-६७, ४३३, 
3४४७, ४८०, ८४-८९, ४६०, 
४६३, ६१०, ६१८, धृद्प । 

सांभर ( क़स्बा )--७०, १०७, १२६, 
३२७, दे८०-८१, शे८म७, ४७१, 
3७३, २७, ७२६ 

सांवतसर ( भवाद, क़रबा )--*४०२, 
७११। 

सिकन्द्राबाद ( नगर )--७६८ । 

सिनाय ( नगर )--४३३ । 

सिसला ( ठिकाना )--७१७ | 

सिरमौर ( श्रीमोर नगर, राज्य )--६, 
१०१, १२१६ । 

सिरबारी ( सिरयारी, इलाका )--१७१ | 

सिरसा ( सारस्वत, नगर )--१००, 
१३१४७, ३११६, १३४-३९, ११८, 
१४०, १३४२-४३, १४८, १६%, 
२२२, ह३४०, ३९१, २३७१, ४२०, 
४३३०, ४४०, ४४६, 3९४०, ४<३, 
४७६६। 

सिरढ़ ( गांव )--३२० । 

सिरोही ( चगर, राज्य )--१४५, १६६, 
१७३, १७६-७७, २०४, ६३० । 

सिवरांण ( गांव )--३३७ | 


6०२ राजपूताने का इतिहास 
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सिंगापुर ( नगर )--२२ । ४४३, ४९४, ४६४, ४७६, ४८४- 
सिघाणा (गांव)--१००, १०२, ३४२ । मर, ९१६, ४२३, €८६, ६०प। 


सुजानदेसर ( रेल्व स्टेशन )--२६॥। 
सुजानसर ( क़स्बां )--३४७ । 
सुदान ( प्रदेश )--४ ध्८ । 
सिंध ( सिंधु, प्रदेश )--३, २४-६९, ६३, | सुरनाणा ( ठिकाना )--६२२, ७४६ 
११६, १४०, १८४१, ३६८, ३७७, | सुरावाली ( गांव )--४२३ । 
इ८*, रेप८, ३६१, ४१३, ६३३, | सुजेनसर ( गांव )--१३७ । 


सिंजगरु ( ठिकाना )--७३७ । 
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